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दो शब्द 


यह अन्यथपराल्ाका सौमाग्य है कि उसीके द्वारा 'मेरी जीवन गाया? 
पुन. प्रकाशित हो रही है। इसका प्रथम बार प्रकाशन लगभग १० वर्ष 
पूर्व हुआ था । तबसे लेकर अब तक बीच-बीचमें इसके मुद्रणके लिए, 
दूसरे महानुभावोने अनेक बार प्रयत्न किए हैं | इस सम्बन्धर्मं उनकी 
मनोवृत्ति क्या रदह्दी है इसकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे | 
यदि कदाचित्‌ वे महानुभाव अपने प्रयत्नोंमें सफल हो जाते तो बहुत सम्भव 
था कि र्णी ग्रन्थमाछाकी स्थिति ही डवाडोल हो जाती। वे सब सकट 
आये और टल गये इसकी बडी प्रसन्नता है । 
इस बार भेरी जीवन-गाथाकी कुछ १००० प्रतियाँ मुद्रित की गई हैं। 
उनमेंसे ३०० प्रतियोंका व्ययभार भ्रीमान्‌ छाछा फिरोजीछालजी दिल्ली- 
वालोने वहन किया है। पुस्तकके मुद्रित दोते ही ५०० प्रतियाँ प्रचारार्थ 
उनके पास मेज दी जाँयगी । शेष प्रतियोंका व्ययमार अन्यमाछाने वहन 
किया है । इस सहयोगके लिए, हम लालछाजीके अत्यन्त आभारी हैं | इनके 
इस समयोपयोगी दान और दूसरी प्रद्त्तियेंसि प्रभावित होकर इनका सक्तिसि 
जीवन-परिचय इस आइस्तिके साथ मुद्रित किया जा रहा है | 
पूज्य वर्णीजीनी बीर स० २४७५ में मुरारमें चतुर्मास किया था। 
प्रस्तुत पुस्तकर्मे उक्त चतुर्मास तकका विवरण सकलित है। उससे आगेका 
भाग भी उसी तरद्द लिखा जाय इसके लिए बहुत समयसे प्रयत्न होता आय 
रहा दै। ख्ुशीकी वाल है कि इस वर्ष अन्यमाला अपने इस उद्योगमें सफल 
हो गई दे । श्रीशुक्त प० पत्नालालनी साहित्याचार्यने उसे का 
आर उसकी प्रेसकापी करके रूगभग र॥| माह पूर्व उसे कर 
सिपुर्द कर दिया है। इस प्रसक्ष से हमें यह हि अन्यमाज्ञाके 
ह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता 


] मेरी ओबब गापा 


होती है कि श्रम झादिदौ कठिनाईके रहते हुए. भी "मेरी घौवन गधा! 
के इस मास प्रक्शनके खाव मागेका साग प्रकाशनके डिए प्रेम दे 
दिया गया है। यह अगद्या माग मी पूष भागऊे समान राषऊ भौर 
विस्तृत है। इमें भाशा है कि इसके प्रश्मशनमें अधिक समय नहीं कगोगा। 

कई बर्ष पूर्व प्रंधमाष्मने बिन साहिस्पड़े इतिहास! झो फिपिबंद कराने 
दौ पाथना बनाई थी। समाचका म्वापक सहयांग न मिल सकमेके कारण 
बच्यपि हम उसे स्पाफक रूपमे महीं अह्ता स$॑ हैं) फिर भी मामनाजुधतार 
बड़े परिभम और पै्॑पूर्वक भौस्याद्राद महाविद्याल्जकरे प्रभानाचार्ण भौ 
प॑ करेछाशचन्दबी शास्री प्रारम्मसे ही इसे मूर्रुम देनेमें सयक परिश्रम 
कर रहे हैं । इसफ्रे क्षिए, इस प्रत्यमाछाकी आरसे उनके ता झ्रामारी है 
री। शाप दी इमें बह दुचित करते हुए. भो इर्प दाता है कि कुछ तमपमें 
उस प्रद्मशन मी प्रारम्म हो छापा | यह बहुत दी बड़ा हम है भर 
पम्रामअ उच्चित दिशामें पूय सइयोग मिछ खक्म वो हमें पह मी झाशा है 
कि प्रंपमाक्ताकौ आरसे कमरा गइ हाय अबर्स हो पूरा किग्म शागगा। 
इसमें ध्मब मझेे दी अधिक छा बाग यह दूसरी बात है। 

अस्तर्मे इम गुरुदेव पृष्प पशीमीके प्रति अपनी इतसठा म्पक्त करते 
हुए. बइ आशा करते हैं ड़ि सब तक प्रस्पमाक्षष्से बिस प्रकार उर्शत्म 
पुमीत भ्माशीर्बाद मिख्ता हा है उसी प्रकार बह मभिष्यमें सी मिक्वा 


रहेगा । पे दीर्घांसु इंकर निरत्तर इम सकका अपनी पुनीत छाग्यका ्माभय 
देते रह गए ध्यमना है | 


सिवेदक 


फूछघर्द सिद्धास्तशास्मरी 
नियामक और सपा पक वंशीघर ब्माकरणाचार्म 


औ गे बा कैस प्रंषमास्स बाशी तीभीश बर्णों जैन मे, काशी 


अस्तावना 


हक. छः ४ 
हिन्दी मापामें श्रात्म कथाओंका अभाव है । अमी दो वर्ष पूव देश- 
रतन डा० राजेन्द्रप्रसाटकी आत्म कथा प्रकाशित हुईं थी । इसी प्रकारकी 
ख्डप लत हे 
ए.काघ और पुस्तकें हैं'। वर्णीजीने अपना आत्म-चरित लिखकर जहाँ 


जैन-समाजका उपकार किया है वहाँ हिन्दीके भडारको भी भरा है। 
एतदथ वे बधाईके पात्र हैं। 


श्रीमान्‌ वणाजीसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उर्ल्लेख 
उन्होंने स्वय इस ग्रन्थमें किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरा हृदय 
उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हैं। राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य करते रहनेके 
कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंसे सम्बन्ध आता है। साधुस्वभाव 
व्यक्तियोंकी ओर में सदा द्वी आकर्षित हो जाता हूँ । प्रात स्मरणीय महात्मा 
गाघीके छिए. मेरे हृदयमें जो असीम श्रद्धा है उसका कारण उनका 
राजनीतिक महत्व तो कम और उनके चरित्रकी उच्चता दी श्रविक रही है। 
उनके सामने जाते ही मुर्के ऐसा अनुभव होता था कि मैं जिस व्यक्ति 
से मिल रहा हूँ उसने अपने सभी मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली है। 
वर्णीजीके सम्पकमें में अधिक नहीं आया परन्तु मिलते ही मेरा हृदय 
श्रद्धासे भर गया । उन्होंने जबंलूपुरके जैन समाजके लिए. बहुत कुछ 
किया है जिससे भी मैं भमलछीमॉति परिचित हूँ | इसीलिए, कुछ जैन मित्रों 
ने जब मुझसे इस ग्रथकी प्रस्तावना लिखनेका आग्रह किया तब समयका 
अभाव रहते हुए भी मैं “नहीं! न कह सका | 
बचपनमें जब्र मैं रायपुरमें पढता था मेरे पडोसमें एक जैन गरहस्य 
रहते थे । उनके पाससे में जेनघर्म सम्बन्धी पुस्तकोंको लेकर पढ़ा करता 
था। अनेक बार मैं जैन मन्दिरोंमें भी गया। तीथंकरोंकी सौम्य मूर्तियोंनि 
मेरे द्ृदयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंको यह बुरा भी 


द मेरी श्लीबनगाजा 


क्षग्र परस्तु लत्र उस्होंने देखा कि मैं ईसाई मतकी मी पुस्तक पड़ा करता हूँ 
ठब उन्होंने मरा पीछा छोड़ दिया । 

शआयु बढ़ने पर मी मेरा बैन साहित्यके प्रति ्याकपण कम नहीं 
हुसा। कुछ वर्षों पूर्व प्रयागक्ी 'बिश्षदाजी” पत्रिकाने लैनधर्म पर 
एक विशेषांक निम्रद्षा था। सम्पादकने मुझे बैनपर्मआ विशेष शान 
रखनेवाहा समझ कर एक छेख भी माँगा था। मशबीर अय्स्तीके अबसर 
पर प्रायः प्रतिब्प मुझे किसी न किसी समामें निमर्मत्रित किया बाता है। 
मी डाक ही में सागर विश्वविद्याड्यके हिन्दीविमागके अभ्वज्ष भी नंद 
पुश्परे ली बाशपेयीने मेरे प्रश्य कृप्शावन'छी आश्वाचना करते हुए रेडियो 
पर कहा था “बोबनकी मुक्त दशार बणन हित्तू दाशंनिक जिध रूपमें 
करते हैं. बेन दाशनिक उससे मिप्त रूपमे करते हैं। बेनोंके निरूपणमें 
मु जीव ही दैरगर संह्ाा घारण करता है। बडी एबी पर अगतार छकर 
प्रकट इंता है । दिख दर्शनोंमें बोगका (शगरढी संशा महीं दी गई है। 
कृम्यासनऊे कूमिने सु बीककी कल्पना बैन सामार पर प्राण की है 
इममोंकि बह ठसे अधिक स्यावहारिक प्रतीत इंठी है |? बाजपेयीली का बह 
कपन टौक हो या न दा छोगोंक्री पह धारणा अवश्य है कि भेमटशन 
छा मुझ पर बडा प्रभाव है। मुझे ऐसी घारणाओोंझ्य ल्ण्डन करनेकी 
आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। भाखिर बेन दशंन मी मरी उसी 
प्रध्मर पैतृक संपत्ति है मिस प्रऋर अन्य मारतीय व्शन। मैं उसकी 
उपेक्षा क्‍यों करू ! 

परन्दु आाण इम बारीक गरिवादोंक्रे क्षिए अवसर ही भयाँ रहा ! मैं बेन 
इशंनसे प्रमादित डोर्दे परन्तु थेन समाज ही शिक्षित नवसुगक अपनो 
इहुमूक्य सम्पत्तिको छोड़ मार्स्स-बादका श्पमाते था रहे हैं! कोरी पैन 
बिड्डाम्‌ गिनती करके ठो देखे कि भारत माक्संबादियोमे मैन नवसुगकोंकरी 
संबगा कितनी है | माक्सके मौतिकबादके 'बरणोंपर सुमष्ठ मारतीम दर्शान 


१ जैन धशोभके जबुसार मुक्त लाब कौरकर गईं भाता । 


प्रस्तावना ७ 


चढाये जा रहे हैं। यह खतरा हम सबके सामने है। आवश्यकता इस 
बातकी है कि जैन और अजैन सभी दशनोंके वेत्ता माक्सवादका अध्ययन 
कर उसको निस्सारता प्रकट करें। जैन गुरुकुलोमें माक्सबादका अ्रध्ययन 
और खण्डन होना चादिए । भारतवर्ष में दाशनिक विचारोंकी धारा सूख 
गयी है। उसमें प्रवाह छानेके लिए हमें योरपीय दशशन विशेषकर मार्क्स- 
बादका प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा तभी हमारे दार्शनिक विचारोंमें फिरसे 
मौलिकताका जन्म होगा । माक्सवाद बिल्कुल उथला तथा थोथा है। 
अपनी मणियोंको तिरष्कृत कर हम काँचको ग्रहण करने जा रहे हैं | परन्तु 
हमारे नवयुवक तो पारखली नहीं हैं । जचततक हम दोनोंका तुल्लनात्मक 
अध्ययन कर उनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे तबतक वे कॉचको ही मणि 
समभकर ग्रहण करते जावेंगे । इसमें हमारे नवयुवकोंकी अपेक्षा हमारा 
ही अपराध अधिक है । 

वर्णीजीने गुरुकुल्ोंकी स्थापना करनेमें महान्‌ योग दिया है। मैं इन 
गुरुकुज्ञोंका बडा पक्तुपाती हूँ, पर हमें इनमें आ्राधुनिकता लानेका भी 
प्रय्ष करना होगा । कठिनाई यह है कि जो हमारे प्राचीन ग्रन्थोंके विद्यान्‌ 
हैं वे नई विचारघारासे अपरिचित है और जो नई विचारघारामें ड्रवे हुए, 
हैं वे प्राचीन साहित्यके ज्ञानसे कोरे हैं। जब्र तक दोनोंका समन्वय न 
होगा तब्र तक हमारा प्राचीन ज्ञान आजकी सनन्‍्ततिका उपकार न 
कर सकेगा | 

नयी घारावाले हमारे नवयुवकोंकी आँखें पाश्चात्य विज्ञानके आवि- 
प्कारोंसे चींघिया गई हैं। कठिनाई तो यह है कि विज्ञानकी नवीनतम 
प्रगतिसे भी अपरिचित हैं । भारतको राजनैतिक स्वराज्य अवश्य प्रात द्टी 
गया है, परन्तु इमारी मानसिक गुलामी अब मी कायम है | योरोपमें जिस 
प्रकारके फर्निचरका प्रचलन सौ सा पहले था और बिसे अन्न वहाँ कोई 
नहीं पूछता उसकी कद्र भारतमें नये फैशनके रूपमें होती है | इसी प्रकार 
जो विशञान अब्च योरपर्में पुराना हो गया है उसे आज भो हमारे विश्व- 
विद्यालयों विद्यार्ियोंकी देववाक्य मानकर पढ़ाया जाता है | दो शताब्दी 


रू मेरी श्लोबसगाथा 


पूर्व बब योरपमे विश्ञामद्री प्रगति हुई ठा उसे घर्मझा श्र मान हरपा 
गया | मारतीय डिद्यार्थी ब्याज मी बही माने बेठे हैं! पसन्द पिछरे 
प्चीस बर्षोर्मि है योरपममें विशानकौ भौर मी प्रगवि हुई है । विशेष कर 
मनाविश्ञनऊे चेजमें छा इतनौ उन्नति हुईं है कि मौतिकबादकी छड़ें दी 
हिल गयो हैं। अब विज्ञानके अनुसार मी पढ़ा! ( स्ा्या ) पदाय म 
रएकर मन ढौ रखना माप्र रह गया है। 'सापेष्कनाद! ( 7%००एएु ण॑ 
एर८एशएात़ ) का प्रमाव मी बेज्ञनिक्रेके चिख्नपर पडने छागा हैं। 
विज्ञान स्वयं ही अत्र 'पदाथ' में सश्ष्म भूल्न म पाकर “नेति, नेति! कहने 
ख्रगा है। पदार्थविशान भत्र गौय भौर सनाविशन खोबका स्वान गियम 
हो गया है | मेरी बह एढ॒ जारणा है कि मनांविश्ञानमें सारतीबोंने जो 
खोज प्रापीनष्परमें की थी उस तक पहुंचबेके दिए, गोरोपको शायद एक 
शाम्टों छगंगो। यदि इम योरोपकी मानसिक गरुव्ममीसे अपना पीछा 
कूडा सफे तो दस बर्षोंके अन्दर ही मारतीस मनाविज्ञानक्ा अप्ययनकर 
इस छेजमें संसारको एक बढी देन दे सकते हैं| परन्द्र थो कुछ शे रहा 
है उससे ता बह जान पडता है कि झमी पौद्मास बर्षत्क हमार गिरग 
बिधाठजोंमे बद्दी पुराना विशान पढ़ाया बावेगा।हई सन्‌ २ के 
#गमरा इमारे दब्ने बह शाम प्राप्त कर सकेंगे श्लवा आंख बोंरोपक मिकछ 
कुकर है। तब्तक यारोप भौर मी नये आानिष्कर करेगा थो इमें ९ ५ 
ई में पढ़ाये छातेंगे | इस प्रकार इम सदा बोरापके शिभ्व हौ बने रहेंगे । 
अगर २ ५ ई में नये मनोवेशनिक सिदान्तोंका घुनकर दोई संत्कृत 
माघाष्य पड़ित भारतीय विद्ान्‌ यह कहद्ेगा कि ये सिद्धास्त तो इमारे अस्पोंगे 
कई इयर बषे परसषेसे झिले हैं ता नगी सन्तति डसब्य मजाक बरेगी। 
शराब इमारे राजनीतिक मेता इमे यह कता रहे हैं कि शौम दी मारत 
बर्ध तुनिदाष्य नहीं तो एशियान्य नेता हनेबाब्म है। मैं मी तक महीं 
समर पाया कि बह नेतृत्व हमें पले किस गुणके शक्त पर प्रात हाया | 
हम अमरौकासे बढ़कर अणु बम स बना पार्षंगे | हम डारपसे बढ़कर पौणो 
अनुशासन अपने सिपाडियोंक्य ले सिखा सके | सप बात तो बढ़ है कि 


प्रस्ताचना & 


मनुष्यको मृत्युके मुखमें ले जानेवाले साधनेंकि आविष्कारमें हम भारतीय 
कभी पट नहीं रदे । हमारे बाप दाटोंने तो हमें जीवनकी कला ही सिखायी 
है। दम एशिया द्वी नहीं समस्त विश्वका नेतृत्व कर सकते हैं यदि हम 
अपनी परम्पराके प्रति सच्चे रहें | आज सारा ससार ट्वेषजनित युद्धाग्नि्मे 
जल रहा है। प्रेम और अहिंसाके द्वारा हम इस अग्निको बुऋाभकर ससारको 
शान्ति प्रदान कर सकते हैं | यही हमारी विशेषता और हमारा जातीय धर्म 
है | हमारे इस युगके विचारक गाँधीने भी हमें यही मार्ग कताया है। 
जैनियोने अहिंसाको विशेष रूपसे अपना रक्‍्खा है। यदि वे उसे केवल 
उपदेश तक ही सीमित न रख वर्तमान युगकी समस्याओंके हल करनेमें 
उसकी उपयोगिता प्रमाणित करनेका मी प्रयास करें तो ससारके लिए 
प्रकाश स्तभ सिद्ध होंगे | जैन नवश्ुवकोंका यह क्त॑न्य है कि वे मार्क्सवाद 
पढ़नेके बाद जैन-दर्शनका भी अध्ययन करें | यदि वे सत्यके श्रस्वेषक हैं 
तो बह उन्हें घरमें ही प्राप्त हो नावेगा | 

वर्णी जी वयोज्ृद्ध हैं। में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने 
पितामइकी आयु प्राप्त हो जिससे कि वे जैन समाज ही नहीं समस्त भारतीय 
समाजका उ5त्तरोत्तर कल्याण कर सके। उनकी “आत्मकथा छोगोंको 
विद्यानुसणी, त्यागी, दृढ़प्रतिश तथा घर्मनिष्ठ बनावे यही मेरी इच्छा है। 


सेमिनेरी दिल |। 


दारकाप्रसाद मिश्र 
नागपुर 


रा १६४९ 


अपनी पाव 


पूर्प झुझ्कक गणेशप्रसार जी बर्णा बाधा भागोरसजी और प॑ दीप 
लम्दजी बर्णी थे धीनों मशनुभाग बैन समाजर्गे वर्णिभ्रवक्के नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इनण्म पारत्यरिक सम्पस्ध भी बहुत अष्दा रहा है। पूफ्य बर्णीबीके 
सम्बन्घसे सागरमें बाय मागोरपजी और प॑ दीपचस्द्रणी बर्सोष्म ब्बेकों 
आर शुमागमन हुमा है! पहक्षे किसी समय दोपचसख्णी बर्णी सागरकौ 
सकमुपातरहिणी पाठशाब्यमें ( था अब गणेश दि मैन विद्याल्यफे 
नामसे प्रसिद्ध है ) सूपरि टेन्डेन्ट रह शरुके के | तब उन्हें ग्ॉका छात्नवर्ग 
आाबूमी कह करता था। पीछे बर्मी बन बानेपर भी सागरमें उनका बह्दी 
आयूभी सम्बोधन प्रचश्ति रहा आया ओर उत्होंने क्ज्न वर्ग दाय इस 
सम्बाषनष्य प्रयोग इानेमे कमी शापति मी मईीं की । 


पक धार अनेक स्यागी बर्गके साथ उक्त वर्णिषरमष्य सागरमें घाद््प्रत 
हुआ । उस सम| मैं प्रवेशिका द्वितीय खब॒ढमें पढ़त्म था और मेरी साथ 
ख्वरामग १३ वर्षको थी । छगातार आर माह तक सम्पक रगेस भी र्प 
दोपचत्पी बर्णीके साथ मेरी अधिक पनिष्ठता हा गई | पहले उनके साथ 
बादाँछाप करमेमें थो भय रुूगता था गह चाता पा। 


पूश्प बर्णीजी स्यरी बैन समाजके भद्धा माबन हैं। मैंने बबस होश 
सम्माध्य तइसे मैं बदबर देखता आ रहा हूँ कि उनमें बैन समाभके 
साजाछ बृद्धफी गहरी भ्रद्मा है और बइ उत्रोधर बढ़ती ही चाती दें । 
पूष्य बर्णोंची कौन हैं ! इनमें क्‍या विशेषता हैं! मश सर समझना ठस 
धमग हौ क्यों अत मी मेरे ड्ञानके बाहर है | फिर भी बे लग कसी शास्त्र 
प्रबचनों अपया र्द्यसजासोंमे अपनी लीबनको कुछ पध्नाओोंदा उल्तेख 
करते थे क्र दृदग्मे मह इच्छऱ इश्ती थौ कि गदि इनका पूरा क्रीचसचरितत 
कोई डिश देता ऐो उसे एक साथ पड़ केता। 


- अपनी बात ११ 


मैंने एक दिन श्री दीपचन्द्रजी वर्णासि कह्दा कि 'बाबूजी आप बढ़े 
पण्डितजीका ( उस समय सागरमें पूज्य वर्णीजी इसी नामसे पुकारे जाते 
ये ) जीवनचरित क्यों नहीं लिख देते ” आप उनके साथ सदा रहते हैं 
और उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं / एक छोटी कक्षाके विद्यार्थके 
मुखसे इनके जीवनचरित लिख देनेको प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आश्चय- 
सा हुआ। उन्होंने सरत्त भावसे पूछा कि तूँ इनका जीवनचरित क्यो 
लिखाना चाहता है ! मैंने कद्टा 'नाबूजी | देखो न, जब कमी ये शास्त्र 
सभामें अपनी जीवन घटनाएँ सुनाने लगते हैं तब दुखद घट्नाओंसे 
समम्त समाजकी आँखेोंसि ऑसू निकछ पडते हैं और कभी बिनोदपूर्ण 
घटना सुनकर सभी लोग हँसने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि इनके 
जीवनचरितसे ल्लोगोंफो बडा छाभ होगा ।! उन्होंने कद्ट--'न्‍्नालाल ! 
तू समझता है कि इनका जीवनचरित लिखना सरल काम है और में 
इनके साथ रहता हूँ इसलिये समझता है*कि में इन्हें जानता हूँ पर 
इनका जीवनचरित इनके सिवाय किसी अन्य लेखकको लिस्वना सरल 
नहीं है और ये इतने गम्भीर पुरुष हैं कि वर्षोके सम्पकले भी इन्हें 
समझ सकना कढिन है| सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वय ही कभी पूर्ण 
करेंगे ।! वावूजीका उत्तर सुनकर मैं चुप रह गया और उस समयसे पूज्य 
वर्णाजीमें मेरी श्रद्धाका परिमाण कई ग्रुणा अधिक हो गया | 
मैं पहले लिख चुका हूँ कि वर्णोजी इस युगके सर्वाधिक श्रद्धाभाजन 
व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवाओंके द्वारा जैन समाजमें अनूठी 
जाग्रति कर उसे शिक्षाक्रे च्षेत्रमें जो आगे बढाया है वह एक ऐसा मद्दान्‌ 
काम है कि जिससे जैन समानका गौरव बढ़ा है। जहाँ तत्त्वाय॑सूज्ञका 
मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान्‌ ढुलूम थे वहाँ भान गोम्मव्सार तथा 
घचलछाटि सिद्धान्त ग्रन्योंका पारायण करनेवाले विद्वान्‌ सुलभ है। यह 
सत्र पूज्य वर्णाजीकी सतत साधनाओंका ही तो फल है। पूज्य वर्णीजीकी 
आत्मा सम्बन्दशन, सम्यग्शान और समग्यकचरित्रसे प्रकाशमान है | उनके 
दर्शन करने मात्रसे दर्शकके छृट्यमें शान्तिका सचार होने लगता है और 


११ मेरी जीबबगाजां 


ले छाने कहाँसे पवित्र॒ठाका प्रबाह बहने स्लगता है। अनारसमें स्माह्ठाढ 
विद्याछ्य और सायरमें प्री गणेश दि* बैन विदध्ादम स्पापित कर सापने 
मैन संक्ृविके संरक्षण तया पोषणके सबसे महान्‌ का किये हैं । इतना 
सब होनेपर मी आप झ्पपनों प्रशंसासे दूर मांगते हैं। अपनों प्रशंप्ता 
पुनना ध्यापको विक्कुछ पसंद सहीं है। और यहाँ कारण रहा कि आप 
अपना खीबनचरित डिखनेके िए धार-बार प्रेरसा शोनेपर मो उसे थते 
रद | भे कहते रहे कि भाई | कुन्दकुल्द समन्‍्तमद्र आदि शोककल्पाण 
बरी उत्तमायम महापुरुष हुए डिस्होंने भ्पना घरित कुश मी नहीं 
डिल्ला | मैं भ्पना जीबन कमा डिसें ! उसमें हे ही क्या । 
अमी पिच्लके ध्षोमे पूष्ण भी घब तीअराब सम्मेदशिशरसे पैर 
अ्मण बरसे हुए. सागर पषारे और सागरक्रौ समालने उनके स्वागत 
समारोहका उत्सब किया तब क्तिरण करमेके छिए मैंने चीगनमरेंटी 
मामकी १३ पृद्टात्मक एक पुर्तिष्य ख्विली बी | उस्समके भाद पूज्य ब्णी 
श्ीने जब १३ पुस्सिका देखी तब ईछते हुए, बोफे 'सरे | इसमें गह कसा 
बिल दिया ! मेरा क्न्म तो इंसेरामें हुआ था तुमने छश्रीमें डिशा दे 
और मेरा अस्मर्सवत्‌ १९३१ है पर तुमने १६३० ज़िला दे। बाकी सभ 
स्तुठिबाद है। इसमें बोबनकी मरँड़ी है ईी का !' मैंने कहा बाक्यजी! 
श्राप अपना ख्रॉबनधरित स्वर्य रिखते नहीं हैं और न कमी किसीकां 
करमक्ख पटभाओंके भोरस ही कराते हैं | इसीसे ऐसी गरूतियाँ दो बाती 
हैं। मैं करा कहूँ ! रा्गोंके सुंहसे रैने बेसा सुना मैसा सिख टिपा।? 
सुनकर बह ईँस गये और बोके कि अच्छ सभ नोट्स करा वेगेंगे। 
मुमे प्रसप्तता हुईं। परल्ध नोट्स दिक्लानेका अबसर महीं आया। यूपरी 
बर्प बक्छपुरमें भ््रपका चादुर्मास हुमा। मशँँ भी अ० कस्वरचा्रजी 
मायकर, डनकी बमेपत्नी धपा हे सुमेद्न्द्रज।! बगाघरी स्मादिनें बीषन- 
आअरिबर छित्त देनेक अ्पपत्ते प्रेरशा की । नामकन ढाईने तो परत दक कशा 
ढ़ि मद्दायव | बब्तक आप किलमा शुरूस कर देंगे ठक्तक में मांबन 
ने करूँ मी । झूठा अगकमश पाकर उतहोंने स्व दी छिलमा शुरू किया 


अपनी बात १३ 


और प्रारभ से लेकर ईसरीसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका 
घटनाचक्र क्रमशः लिपिब्रद्ध कर लिया । 

जबलपुरसे हमारे एक परिचित बन्धुने मुझे! पत्र बिखा कि पूज्य 
वर्णीनीने समयसारकी टीका तथा अपना जीवन चरित लिखा है उसे आप 
प्रकाशित करनेके लिए प्राप्त करनेका प्रयत्न करें | मित्रकी बातपर मुझे 
विश्वास नहीं हुआ और मैंने उन्हें लिख दिया कि वर्णोजीने समयसारकी 
टीका लिखी है यह तो ठीक है पर जोबनचरित भी लिखा है इस बातपर 
ध्ुके विश्वास नहीं होता । 

भारतवर्षीय दि० जैन बिद्दसरिषदूकी ओरसे सागरमें सन्‌ १६४७ के 
मई जूनमें शिक्षणशिविर्का आयोजन हुआ था | उस समय पूज्य वणी नी 
मलहरामें थे। मैं शिविरके समय सागर पधारनेकी प्रार्थना करनेके लिए 
मलहयण गया | ब्र० चिदानन्दनीने ( अभ्र आप चझुल्लक हैं ) कहा कि 
वाचाजीने अपना जीवनचरित लिख लिया है। मध्याहकी सामायिकके 
बाद वे उसे सुनावेंगे । सुनकर मेरे ह्षंका पारावार न रहा | 'सम्भव हैः 
यह स्वयं ही कभी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे” स्रगोय टीपचन्दनी वर्णकि 
उक्त शब्द स्मृतिमें आ गये । २ बजेसे पूज्य वर्णोंजीने जीबनचरितके कुछ 
प्रकरण सुनाये | एक प्रकरण बाईजीको सम्मेदशिखर यात्रा और श्रो 
पाश्व॑नाथ स्वामीके मन्दिरमें आलोचनाके रूपमें उनकी आत्मकथाका भी 
था। सुनकर छृटदय भर आया। बहुत बार प्रार्थना करनेके बाद आपने 
सब्र कार्पियाँ मुझे दे दीं। छुे ऐसा लगा मानो निधि मिछ गई हो | 

अवकाश पाते ही मैंने प्रेस कापी करना शुरू कर टिया, लगातार ३-४ 
माह काम करनेके वाद पूरी प्रेस कापी तैयार कर पृज्यश्रीको दिखानेके 
लिए चरुवासागर गया | वहाँ ३-४ दिन अनवरत बैठकर भापने पूरी प्रेस 
कापी देखी तथा सुनी । भाग्यवश ड्सी समय वहाँ प० फूलचन्द्रजी शात््री, 
चनारस, प० पन्नालालजी काव्यतीयं, बनारस और प० बशीघरजी 
व्याकरणाचार्य, चीना भी पहुँच गये | बाबू रामस्वरूपजी वह 


हाँ थे हो। सत्र 
का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन भी गणेशग्रसाद वर्णो जैन अन्यमाला 


पड मेरा श्रीदगगाया 


से होना चाहिए । इसके पहले इसी प्रश्मरकी प्रेरणा प॑घगन्मोइनण्श्वबी 
कटनीस भौ प्रास दो शुदी भी । अठः रैनि पूम्य गर्णीबीकी सम्मस्वनुसार 
पूरी प्रेस छपी ठसी गकछ्त प॑ फूकपन्द्रयी शाकौष्य सीप दी और 
उरहनि प्रश्मशित करना भी शुरू कर दिया । ईसरीसे प्रस्पान करनेके छाद 
के कई प्रसरण पस्‍्र बर्णॉजीने दादमें क्रिखकर दिसे शिनदी प्रेस कपी कर 
मैं प॑ फूफ्चसद्रबीके पास मेडठा रहा । प॑ फूछबम्त्रबीका इसके प्रभाशन 
में एक बे तक क्फौ भ्रम करना पड़ा है ! इस पृस्वकका सेरी लगन 
गाथा नाम भी बर्वासागरमें शी निरिचत हुआ था ) 

पांठकंगण स्वयं फड़कर देखेंगे डि मेरी श्लोबनगाथा पुस्तक कितनी 
कश्याणप्रद है | इस पुस्तकों पढ़कर पाठकंगण अनायास धरम सर्कगे 
कि एक साधारण पृरुष कितनी विपदाभोक्ी आँच सइंकर खरय सोना बमा 
है। इस पुझाकका पह़कर कईीं पाठकों नेत्र साँठुश्नोसे सर बा्वेंगे शो 
कई इद्य आानन्दमें ठछ्ुने छयेयि और कहीं दस्त स्वरूपडी तात्मिक 
स्शाफ्णा समम्द्र करके शात्ति सुपार्म रखालाद करने करेगे | इसमें सिरे 
चौवन फरमाएँ दी नही हैं किस्तु अमेक तारिक टपदेश भो हैं बिससे मश 
एक घमेशाछृण्र प्रंध बन गया है। पूल झ्ीते अपने लीबनपे सम्बण 
झअनैकाय इभक्तियोंक इसमें परिच्षण दिग्रा है लिससे पु आगे अछूकर 
इतिद्यरुआ मां ध्मम देगा, ऐसा मेय विस्वास दे । 

ऋम्तरे मेरी माषना है कि इसऊप ऐसे विशादव पैमाते पर प्रचार हो 
बिससे समी इससे क्षामारिफ्व हो सके । 

बर्भीअबत सायर द्च्जु 

ए-२-१ श४र. पश्चाछाछ मेध 


श्री लाला फिरोजीलालजीका जीवन परिचय 
जीवन मांकी 
लगभग छुद्ट माह पूर्व हम पूज्य वर्णीनीके दशन करनेके लिए. ईसरी 
गये थे। उस समय वहाँपर दिल्‍ली निवासी श्रीमान्‌ लाला फिरोनीलालर्ज 
भी झआये हुए थे । यद्द तो बहुतसे महानुमाव चाहते रहे कि मेरी जीवन: 
गायाका अधिक प्रचार हो ना चाहिए पर वह कैसे हो यह प्रश्न हमेशा ई 
जटिल बना रहा | इस बार जब हम लोग ईसरीमें इकट्ठे हुए; तब भी 
यह प्रश्न उठा । अनेक महानु भावोंने अनेक प्रकारके विचार व्यक्त किये | 
किन्तु वे अन्यमालाकी स्थितिको कमजोर चनानेवाले होनेसे उन्हें हम 
स्वीकार न कर सके | अन्तमें लाला फिरोजीलालजी सामने आये । उन्होंने 
कहा कि यदि श्री ग० वर्णी जैन ग्रन्थमाला मेरी जीवनगाथाका प्रकाशनकः 
लागत मूल्यपर ५०० प्रति हमें देनेकी राजी हो तो हम मेरी जीवन गाय 
के द्वितीय प्रकाशनमें पूरा सहयोग करनेके लिए. तैयार हैं। लालाजीक॑ 


यह सम्मति सबत्रको पसन्द आई । यही कारण है कि ग्न्थमालछा दूसरी बाः 
इसका प्रकाशन कर सकी है। 


यह तो स्पष्ट है. कि समाजमें पूज्य वर्णीनीके अनुयायियोंकी सख्य 
गणनातीत है) किन्तु ऐसे महानुमाव बहुत ह्वी विरले हैं जो उनचे 
आध्यात्मिक जीवनसे छाम उठाकर अपना इहलोक और परलोक सुधारन 
चाहते हैं। हमने श्री लाला फिरोबीलालजीका निकट्से अध्ययन किय 
है । उनकी सामाजिक प्रद्नत्तियों पर भी दृष्टिपात किया है। इस परसे हः 
यह निश्चयपूर्वक कद्ट सकते हैं कि उनकी एकमात्र यही इच्छा है 
हमारा वर्तमान जीवन तो सफल बने द्वी। साथ ही भविष्यके लिए २ 
हम कुछ आध्यात्मिक पूँजी सश्चित कर सकें। वे विज्ञापनसे बहुत दूर रहन 
चाहत्ते हैं और जहाँ समाजके हितमें जो उपयुक्त कार्य उनके ध्यानमें आत 
है उसे लौकिक प्रतिष्ठाका ख्याल किये बिना वे बराबर करते रहते हैं। 


॥१ मेरी छीबदणामा 


ऐसे छ्ोकोपकारी म्वक्तिक्य ब्रीगनव्ृत समाजके साममे आवे गह 
इसका हमारी बहुत पह्तेसे थो । किम्हु योग्य सामप्रीके झ्रमावमें अमी तक 
इम शूप थे | समी कुछ दिन हुए चद हमारे साथी भो प» दीशक्षाष्तणी 
सिद्धान्तशाक्षी अपने क्ममसे बनारस आये ये । उनसे इमने अपनी बह 
इच्छा ब्यक्त की | परिडतबीने जाते समय ठनक्रे चीवनको प्रिशेष घटनाएँ 
डिलकर सेव देमेका केवकू बचन ही सही दिया। किन्दु दिल्ली जाकर 
उन्होंने स्थपपूजक समस्त सुस्फ-मुस्य घटनाएँ सूडनास्ममें संकृड़ित करने 
इमारे पास मेब मी दी ! 

पश्डितबीड़ी धूचनानुसार ध्व्यवीके प्रपितामह भी त्मछा मधुयदासबी 
कदानी मिस्म रोइतकरे *इनेवादें थे और छगमग १९४ बप॑ पूर्ण गाना 
आकर गहशेका स्पापार करसे खग ये । इनके दो पुत्र थे---स्वेह पुत्रन्‍्य 
नाम फ््ना निह्वासचन्द्रयो या और प्वितीय पृश्रका माम दुगनचन्द्रजी था | 
झ्मक्ा सुरनचरद्रबीके चार पुत्र ये--१ छछा सीठारामबी, २ ध्मवा 
शपोअस्ट्ररापणो 8 क्षछा ठप्रसेन लो सौर ४ छाक्ष बातमुकुल्दणी | 
साथ ही एक कन्या भी हुई) कस्माक्ा नाम कृष्मादेत्ी है सिनका विधाइ 
दिल्‍ली बेन समालके सुप्रसिश समाजसेवी छाप्गा राबक्प्शबोऊफे साथ 

हुआ 

के । कि इम पहले संक्रेत कर आये हैं. छाक्ष्म सीतारामओी शारो 
माइबोमें सबसे भड़े पे । इनका विवाह स्वगॉय भीसती मनाइरी देवीफ़े 
साथ हुआ बा | अपने पति अम्लना सीठारामजीक्य स्वर्गगाप् २४ बर्षको 
रक्‍शप आयमें दा चागेके करण इन्हें दी सपने दोनों पुत्र खाढा पसम्त- 
कालबी और छृूठ्य फिरोबील्पछअीका मरण-पॉषण ठया बेशमारू स्वथ 
करनी पथरी । छा बरन्तद्ञाब्जी बड़े हैं जा अपने पिठाओोके बिगागके 
समय तीन बरषके थे और व्यछा फ्रिबी अछजीअ्र चम्म पिठ्जीके परकोक- 
बासी इानेके २ माह बाद दुआ था। स्पए है कि इन द।नों साइयोंकी शिपा 
दीछ। अपनी माहा मनोइरी देवीदी छुजकछछपाम ही हुई द । ब्यक्म फिरोदी 
क्रद्रीआ चन्म देसाल तुदी १४५ वि सं १६६४३ को हुआ था। 
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इन दोनों माइयोंमें लाला बसन्‍्तछालमीने गोह्ना और रोहतकमें 
मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर प्रारम्भमें कपड़ेको दुकान की। चादमें सन्‌ 
१६२५ में ये व्यावर चले गये और वहाँ कोल कम्पनियोंमें १-२ वर्ष काम 
करके स्वयकोलफा व्यापार करने छगे। जम्नसे ये व्यावर गये है तबसे 
वहींके निवासी बन गये हैं। इनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ है जो सथ 
योग्य और सदाचारी हैं | 
श्री छाछ्य फिरोबोलालूजी की शिक्षा गोहाना, रोहतक और दिल्लीमें 
हुई है। इन्होंने सन्‌ १६२४ में गवर्नमेंट हाईस्कूल दिल्‍लीसे मैट्रिक परीक्षा 
पास की । यह तो हम पहले ही बतलछा आये हैं कि इनके पिताजीका वियोग 
इनके जन्प्के दो माह पूर्व हो गया था, इसलिए, पिताजीके अमावमें इनकी 
देख-माछ इनकी माता जी को ही करनी पडी है । यही कारण है कि इन्हें 
भी अपने बंड़े भाईके समान बीचरमें ही अपनी शिक्षा समास॒ कर आजनी- 
विका अर्जन करनेमें जुट जाना पडा | इनका विवाह सन्‌ १६२४ में ही 
रेवाडी निवासी बाबू छाजूरामजी असिस्टेंट स्टेशनमास्टरकी सुपुत्री श्री 
वस्सीदेवीके साथ सम्पन्न हो गया | आगे इनकी शिक्षा न हो सकनेका 
यह भी एक कारण है | 
सब प्रथम छाला फिरोजीलछालजो मेट्रिक परीक्षा पास करनेके बाद उसी 
वर्ष सुनानगढ़के जैन हाईरकूलमें अँग्रेजीके अध्यापनका कार्य करने लगे । 
किन्तु वहाँको सर्विस इनकी रुचिके अनुकूछ न होनेसे ३ माहमें ही उसे 
छोडकर ये अपने घर चले आये | इसके बाद ये मथुरामें सेठ उठयसिंह 
जीके ठेकेदार इमारतानके यहाँ सर्विस करने लगे | ये होनहार तो ये ही, 
इसलिए, इन्हें इमारत कण्ट्राकटरके कार्यका अनुभव प्राप्त करनेमें डेढ़ वर्षसे 
अधिक समय नहीं छगा। इनकी योग्यता, प्रामाणिकता और दक्षतासे प्रभा- 
वित होकर सेठ उदयसिंहनीने इन्हें अछीगढ़के त्रिजलीघर बनानेका फाये 
भार सॉंप कर वह्दों मेन दिया। इस कायेमें इन्होंने अपनी योग्यताका तो 
परिचय दिया ही | साथ ही इनके अन्य अनेक गुणोंसे प्रभावित होकर 
सेठजी दूसरे प्रकारके कार्योका भार भी इन्हीं पर डालने छगे । इन्होंने 


कस मेरी सीदथगाया 


उनके वहाँ रहते हुए. वाटर सप्स्मा[ और नर फिटिंग सादिके बपर्यों में भौ 
दच्चता प्राप्त कर छो | इनका और सेठओडा यह मधुर सम्न्ध सन है ६१४ 
ठक भसन्‍्म्सा रशा | किल्द इस वर्ष छेटजीकी इ॒इ शीआ समाप्त शा बानक 
कारण इस्हांन बशसे प्रिभाम के हेना ही उचित समम्य | इतना अझवरत 
है ऊि ये गहँपे सदा नहीं बसे भागे | किन्तु सेटमीके उत्तराधिकरियोंका 
उनके कार्णें वी पूरी लानकारी कयनेके बाद शी इन्होंने मपुय छाड़ा। 

मधुया छाडनेऊे बाद ये दिल्ती आये और यहाँ पर भीमान्‌ राछा 
राजरभ्णजीके साथ ढकाखोनाइजेरान ल्षि अम्पनीके डासरेग्टर बनकर 
लमीनढी खरीद-विकीका काय करने छय | डिन्द कुछ ईी विनॉमे इनवौ 
इस बध्मसे इचि इट गई इसब्लिए अपने हिस्सेके सेयर्स छाश्य राणदप्स 
जीरा सींपकर पे घन १६१८ से भौमान्‌ अ्क्ष्म इस्शिप्श्रीक सार्प 
सकष्टीका स्वापार करन छगे | इस काबढ़ा यंशपि इन्होंमे सन्‌ १६४२ तक 
निमाणा । परन्तु अम्तमें ये इसस मी मिरक्त इ। गये भौर उस समझे से 
अपना स्वदस्प्र स्मत्रसाम कर रहे हैं । 


पूम्य पर्णाशीसे परिण्यय भीर सम्वन्ध 


एक आर बर्शं ये पपनी भौतिक उम्नथिमे छगे हुए थे बईँ धूसरी 
सार इन्होंने स्सपन थार्मिक चीजनका मी सुराया था| विशफ्ताः अपनी 
मारे पार्मिक श्ीबनकी इसके जीबन १२ गएरी छाप पड़ी किससे प्रमा 
वित दाकर ये निर्तर पास्य गुरुकी तस्मसमें रूम रहठ॑ थे | दीर्थपाणा और 
दूसरे भामिंक व्बोमे तो ये इणि रखते ही थे । साभ ही जर्गाँकर्रों इ॑ई 
आर्थिक प्रयचनन मुननध्य स्मबसर मित्ता था उमसे मो ल्मम उठाते थ। 
ऐडा ही एक अबजमर इम्हें सन १६३३-१४ मे झापा | से सम्मंदशिल्तर 
लौपी पाण्क ठिए, मदृबनमें झुइरे दृए थे शौर उसी समय पूृष्य बश्यीडो 
मी बट पणार हुए के | पूझ्य बर्शीर्शीफे पचारमेस मघुबनकी अर-पहुछ 
बढ़ मई | आगत बर्मश्स्थुभोंदा उनके प्रबर्नोच्य व्यम मिध्ने रूगा। 
उनमें मे भी सम्मिकित दुए | मधपि उस समय से उनके प्रतंचननसे विशेष 
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लाभ न उठा सके | फिर भी उनके प्रवचनोंसे इनके जीवन पर ऐसी 
गहरी छाप पडी जिससे ये सदाके लिए. उनके अनुयायी बन गये। इसके 
बाद ये पूज्य वर्णोंजीसे विशेष सम्पक स्थापित करनेमें तब्र सफल हुए जब 
पूज्य वर्णीजीने अपना दिल्‍्लीम चतुर्मास किया । तबसे लेकर ये अवसर 
मिलते ही निरन्तर उनकी सेवामें उपस्थित होकर अपने आध्यात्मिक 
जीवनके सशोधनमें उत्साह दिखलाते रहतेहै । इन्होंने उनके उपदेशोंसे 
प्रभावित हो कर अच् तक जो लछोकोपयोगी धार्मिक कार्य किये है उनका 
विवरण आगे दिया जाता हैं । 


छाछाजी द्वारा किये गये सेवा कार्योका विचरण 


१. 


सन्‌ १६५६ में दिल्लीमें श्रीगणेश वर्णो अद्धिंसा प्रतिष्ठानकी स्थापना | 
छालाजीने इस सस्थाका कार्य सुवारु रूपसे चलता रहे इसके लिए. 
७५०००) पचहत्तर हजार रुपयाकी छागत्तका अपना दरियागज २१ 
ठिल्लीमें स्थित एक तिमजला मकान उसकें लिए अ्रपिंत कर दिया 
है। जिसकी मासिक आमदनी ६५०) के लगभग है। छालाजीने 
इसका एक ट्र्ट मी बना दिया है। ट्रष्टियोंके नाम ये हैं--१ 
छाला फिरोजीलालजी, २ लाछा वसन्तलालूजी, ३ बाबू ज्ञानचन्द्रजी, 
४ श्रीमती वस्सीदेवीजी और ५ श्रीमती सुशीलादेवीजी | 

सन्‌ १६५७ में गोह्दानामें अपनी पूज्य माता मनोहइरी देवोकी स्मृतिमें 
जनता अस्पताछको स्थापना । इसके लिए छालाजीने जमीन खरीद 
कर रे३०००) तेंतीस इजारकी छागतका अस्पतालके योग्य एक 
सुन्दर भवन भी बनवा दिया है। 

२१ मार्च सन्‌ १६५६ में जनता अस्पतालका कार्य सुचारु रूपसे 

चलता रहे इसके लिए २६०००) छुब्त्रीस इज्ार रुपया प्रदान कर 

एक ट्रस्ट भी स्थापित कर दिया है। ट्रष्टियेंमिं श्रीगशेश वर्णों अहिंसा 

प्रतिष्ठानके ट्रष्टियोंके नाम तो ईं ही। उनके सिवा ये नाम और 

हैं--.बाबू मोहनलालजी व्यावर, बाबू सोहनलालजी व्यावर, छाला 


श् मेरी जीबमगाया 


शिवरचम्द्रमी गोद्दाना ध्मब्य हुकुमअन्द्रणी गाशना, ध्क्म पद्मघस्द्र थी 
गोद्दाना और छाश्म मेमौचन्द्रणी गोइाना । 

४ टिल्की दरियागंबर्ते स्व मुनि आनन्दस्यगरदीदी यादगार बनानेडे 
किए. भर.) पाँच इस्रार रुपया प्रदान किये | 

४. इटारणी बेन मन्दिस्मे वेदी निर्माण के छिप २ ) दो इलार रूपया 
प्रदान किये | यइ दान जनवरी सन्‌ ५६९ सें रिया है । 

३ बौर सेवा सन्दिर दिक्कोके किए पाँच सो रुपये | ( लरमा ट्रममें ) 

७. स्पद्टाद मझाविद्याूबके प्रुव फण्डमें १० ) एक इमार और उसके 
घाटव्य निर्माण करनेके डिए २) एक इम्रार रपये। (पु 
फयडके रुपग्म ट्रएमें बमा ) 

८. भीगणेशप्रसाद बर्खो बैन प्रस्थमाद्ा बनारसखके ठिए. ५ ) पाँच पौ 
डुपये । ( छमा द्रइमें ) 

६ श्वि सरसाढ़ी शाटीकरे छिए १२ फरवरी सन्‌ १४४४ में १४५ ) 
(एक इश्चार पाँच सौ रूपये | 
सह क्क्मजीकी दानकौ सुस्म-मुर्ण कशतें हैं। इसके सिवा इन्होंने ला 

अपना बसौयत किया है उससे अपनी चायदादब्ध भ्राथा माय भी गणेश बर्णों 

अध्दिसा प्रतिड्डानको संकक्प कर दिया है मइ विशेष उक्देखनीय बात है 
पूरुण वर्णीओका प्रभाव 

पूल्प बर्णीबीमें इनकी अद्ृट भड्ा है| उन्‌ १४ ४६में तो इनके जीबन 
में प्रेस मौ भगसर आया छब ये नाथर्वेकढि के फेस हा बामेपर 
स्पपनी एद्धित पूँली रगमय सत्तर इजार स्पया रौंबा बैठे ये फिर भी इनके 
मनमे स्थमात्र मी शेद नहों हुआ | इस सम्बन्धमें दाष्यजी अकसर बहा 
करते हैं कि सह सत्र पूछ बर्जीचीके ठपदेशों और उनके सम्पकोक्प प्रमाव 
है #े मेरी पूँजी 'बके बानेपर मौ मुमे रक्षमात्र मी वुम्ल नहीं हुमा । 
पदि उसके सम्पकम आानेष् अजसर न मिछ्ता तो न थाने उस समप 
मेय क्या हाछ हुआ दोठा | 
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यात्रा विवरण ओर अभिनन्द्न 


इन्होंने अपने जीवनको सुसस्क्ृत बनाये रखनेके लिए. सकुट्ठम्ब सात 
बार भ्रीसम्मेट शिखरजीकी, चार बार गिरनारजीकी, दो बार दक्षिण प्रान्त 
की और तीन बार समस्त क्षेत्रोंकी यात्रा की है । 

इस प्रकार विचार कर देखनेपर विदित होता है कि लालाजीने हर 
दृष्टिसे अपने जीवनको सफल बनानेका उद्योग किया है। सोभाग्यसे इनकी 
घमंपत्नी श्रीमती वस्सीदेवी भी इनके स्वभावके अनुकूल हैं और इनके 
प्रत्येक धार्मिक कार्यमें इन्हें उत्साहित करती रहती हैं। इम इस युगल 
दम्पतिका इनकी पुनीत भावना और समयोपयोगी दानके लिए मन'यूवेक 
अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि निस प्रकार इन्होंने मेरी 
जीवन गाथा प्रथम भागणके प्रचारमें सहयोग करनेके लिए, उसकी ५५०० 
प्रतिका लागत मूल्य प्रदान किया है तथा मेरी णीवन गाथा द्वितीय भाग 
के प्रचारमें सहयोगी बननेकी इच्छा व्यक्त की है उसी प्रकार ये उत्तरोत्तर 
सभी प्रकारके जैन साहित्यके प्रचारमें भी सहायक बनेंगे । हमारी यह भी 
इच्छा है कि ये भरी भ्रीगणेशप्रसाद वर्णा जैन ग्रन्थमालाके आधार स्तम्म 
घनकर उसकी उन्‍्नतिमें सहायक बने । हम इस युगल व्म्पतिके दीर्घायु 


होकर सतत धार्मिक कार्योम सहयोगी बननेकी मनःपूर्वक कामना 
करते हैं । 


फ़ूलचन्द्र शास्रनो 


विषय-सूची 


जन्म और जैनत्वकी ओर आकर्षण 
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ह मेरी द्भीबबगाधा 


उस समय मनुष्योंके शरीर सुटद ओर वढिए दोपेपे। 
ये अत्यन्त सर प्रकृतिके छाते ये! अनाचार नहीं के बगाइर 
था। पर पर गाय रद्दती थीं। दूध भीर दाकी नदियों पहुसी 
थी। द्दातमें दूध झ्यीर दद्दीको विक्री मह्दी दवातीथी। तीय 
यात्रा सथ पैद्छ करते थे । छाक प्रसम्रचित्त दिखाई दते 
थे। वपाकाहछम छाग प्रायः घर द्वी रइते थे। से इतन टिनॉका 
सामान ब्मपन अपने घर हा रख छेसे थे। स्यापारी छोग भेद्ोंका 
छादना बन्द कर दते ये। वह समय ही पैसा भा जो इस 
समय सथका आशचयमे डास दसा है । 


यच्रपनमें भुझे असाताऊे उदयसे सुकीका रोग हो गया था। 
साथ द। छीषर आदि भी बढ़ गया था। फिर भा भायुप्कमंके 
निपकाह़ी प्रदछझताऊ कारण इस सकतसे मेरी रहा इ। शई थी। 
मेरी मायु जप ६ बपक्ो हुई तप सरे पिता सद्ाघरा था गये थे। 
सय यहाँ पर सिद्धि स्यूझ्र था डाकप्ाना था भीर पुछिसभाना 
भाथा। नगर अभतिर्मणीय था| यहाँपर १० जिनाझय भौर 
दिगम्पर भ्ैनियाक १५० घर थे । प्राय सब सम्पप्त थ! दा पराने 
वा पद्दुत द्वी पनात्य भीर जनसमूहस पूरित थे । 


मम ७ बपका अपस्पामें पिदारम्म किया भीर १० बपको 
अपर्पाम पिद्िल पास दवा गया। चूंकि यदाां पर यद्टी सक रिक्ता 
थी भत भाग म्दीं पद सका। मरे विद्यागुर भ्रीमास पण्चित 
मूमचग्ड्रजी ाप्तनथ जा बहुत दा सघन थ। अनेक साथ मैं 
गाँदक बाहर क्षरामघद्ठ काक सबम्टिय्म जाया करता था। बी 
इपादत पार दोसा था । ठप मैं सानगद भद्ण काया था । क्स्ति 
मर पाक सामत ए८8 जिनासय था इसमिय बहोंभी पापा 
ऋकाता घ।। वस मुदृस्ज में जिन सत्र अ्मियारु थे, कषस 
पह्रपर +६. ऑनसा झमे प्राय सारे विताड़ा 
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आचरण जैनियोके सहश हो गया था। रात्रिभोजन मेरे पिता 
नहीं करते थे। 


जब में १० वर्षका था तबकी बात है। सामने सन्दिरणीके 
चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता था । एक दिन ल्यागका 
प्रकरण आया। इसमे रावणके परख्ली त्यागत्रत लेनेका 
उल्लेख किया गया था। बहुतसे भाइयोने प्रतिन्ना छी, मैने भी 
उसी दिल आजन्म रात्रिभोजन त्याग दिया। इसी त्यागने 
मुझे; जेनी वना दिया | 


एक दिनकी वात है, में शालाके मन्दिरसें गया । दैवयोगसे 
उस दिन वहाँ प्रसादगे पेड़ा बाँटे गये | मुझे भी मिलने रंगे | तब 
मैंने कहा--मैंने तो रात्रिका भोजन त्याग बिया है |? यह सुन 
मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, वोले, छोड़नेका क्या कारण हे ? 
मैंने कद्दा, 'गुर महराज ! मेरे घरके सामने जिनमन्दिर है। वहाँ पर 
पुराण-प्रवचन होता है | उसकी अ्रवण कर मेरी श्रद्धा उसी घममें हो 
गई है | पद्चपुराणमें पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीका चरित्र चित्रण किया है। 
वही मुझे सत्य मासता है। रामायणमें रावणकों राक्षस और इनुमानको 
बन्दर बतलाया है। इसमें मेरी शद्धा नहीं है। अन्न मे इस मन्दिरमें 


नहीं आऊँगा। आप भेरे विद्यासुरु हैं, मेरी श्रद्धाकों अन्यथा करनेका 
आग्रह न करें !? 


गुरुजी वहुत हो अभद्र प्रकृतिके थे, अत वे भेरे श्रद्धानके 
साधक हूं गये | एक दिनका जिकर ह्वै--में उनका हुक्का भर रहद्दा 
था। मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनके लिये चिछमको पकडा, 
हाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजीसे 
कहा, 'मद्दाराज ! जिससे ऐसा दुगन्धित पानी रहता हे उसे आप 
पीते हें ? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अच जो करना हो सो करो 7 

गुरुजी प्रसन्न होकर कहने छगे शुमने द्स रुपयेका हुका 


जन्म और जैनत्वकी ओर आकर्षण 


नम- समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । 
चित्स्वमावाय भावाय सब भावान्तरच्छिदे ॥ 


मेरा नाम गणेश वर्णी है। जन्म सम्बत्‌ १६३१ के क्ुँवार 
वदि ४ को हसे रे गॉवमे हुआ था | यह जिला ललितपुर (मॉसी), 
तहसील महरोनीके अन्तर्गत मदनपुर थानेमें स्थित है। पिताका 
नाम श्रीद्वदीरीछाछजी और माताका नाम उजियारी था। मेरी जाति 
असाटी थी | यह प्राय बुन्देलखण्डसें पाई जाती है । इस जाति- 
वाले वेष्णब धर्मानुयायी दोते हैं । पिताजीकी स्थिति सामान्य 
थी । वे साधारण दुकानदारीके द्वारा अपने कुद्धम्वका पाछन करते 
थे। वह समय ही ऐसा था जो आजकी अपेक्षा बहुत ही अल्प 
द्रब्यमें कुटुम्बका भरण पोषण द्टो जाता था । 


उस समय एक रुपयामें एक मनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी 
और आठ सेर तिलका तेछ मिछता था। शेष बस्तुएँ इसी अनु- 
पातसे मिलती थीं । सब छोग कपड़ा प्राय घरके सूतका पहिनते 
थे । सबके घर चरखा चलता था। खानेके लिए घी दूध भरपूर 
मिछता था । जैसा कि आज कछ देखा जाता है' उस समय क्षय 
रोगियोंका सर्वेथा अभाव था । 


आजादादाको आयु ४० वर्षकी होने पर मेरे पिताका जन्म 
हुआ था। इसके बाद पिताके दो भाई और हुए थे जो क्रमश. 
जआाजादादाकी ६० और ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे। तब दादीकी 
आयु ६० वर्षकी थी । 


शृ मेरी ्रीबबगाधा 


इस समय मलुष्मोंके शरीर सुट्ढ भोर पछिप्ठ छोते थे। 
ये अत्यन्त सरछ प्रकृतिके दोते थे। अनाआाार नहीं के बराबर 
था। घर घर गाय रहती थीं। दूध और वृहीकी नदियाँ बहती 
मीं। देशातमें दूप कोर दष्दीकी विष्ली नह्दों होती भी! तीय 
यात्रा सब पैदछ करते थे | छोक प्रसम्नचिष्त दिखाई पेये 
ये। षर्षोकाछमें छोग प्रायः घर दी रहते थे। दे इतने दिनोंका 
सामान अपने झपने घर दी रस छेसे थे | व्यापारी छोग थेछोंका 
छादना बन्द कर दंते थे। बह समय दी पेसा था शो इस 
समय सचकता आारचयमें डाछ दृता है । 


वचपनमें भुमे भसाताके छदयसे सुकीका रोग हो गया था। 
साथ ही छीपर आदि मी बढ़ गया था। फिर सी आयुष्कर्मके 
लिपंकाकी प्रवठताक कारण इस सकटसे मेरी रक्ठा दो गई वी। 
मेरी भायु सब ६ वर्षेकी हुई तय मरे पिसा मढ़ाबरा आा गये थे । 
छव यहाँ पर मिडिछ् स्कूछ था, डाकखाता था भीर पुण्सिषाना 
मां था। नगर अविग्मणीय था । यहाँ पर १० जिनासथ और 
दिगम्पर सैनियांके १५० घर थे | प्राय' सब सम्पन्न थे। दो पराने 
ता यहुत ही घनात्त्य भीर अमसमूहस पूरित थे। 


मैंने ७ वपष्छी अभधस्थामें विधारम्म किया और (१४ वपकी 
अपस्पामें मिडिझ पास हां गया । चूंकि भद्दां पर यद्वी तक शिक्षा 
थी भवत' भाग हों यढ़ सक्ता। मरे बिशागुर भीमाम्‌ पण्डित 
मूछथम्द्रजी जा थ जा बहुत ईी सज्जन थे। रुसके साथ मैं 
गाँधक बाहर अ्रीरामचअस्द्रशाक सन्दिग्में जाया करता था । बहीं 
रामायण पाठ द्वाता था | एस सैं सामन्‍्द श्रवण करता था | डिन्‍्सु 
मर परछक सामन पक जिनाक्षय या इसछढिय बर्दधां मी जाया 
फरता थ।। हस मुदस्टमें शितन पर थ सच्न जैनियाक थे, केवछछ 
एक घर पदुइका था। उन छार्गोक्र सहबाससे प्राय हमारे पिठाका 
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आचरण जैनियोके सहश हो गया था। रात्रिभोजन मेरे पिता 
नहीं करते थे । 


जब में १० वर्षका था तत्रकी बात है। सामने मन्दिरनीके 
चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता था | एक दिन त्यागका 
प्रकरण आया। इसमें रावणके परख्री त्यागत्रत लेनेका 
उल्लेख किया गया था। बहुतसे भाइयोने प्रतिज्ञा छी, मैंने भी 
उसी दिन आजन्म रात्रिभोजन त्याग दिया। इसी त्यागने 
मुझे जेनी बना दिया | 


एक दिनकी बात है, में शालाके मन्दिरमें गया | देवयोगसे 
उस दिन वहाँ प्रसादमें पेड़ा बॉटे गये | मुमे; भी मिलने छगे। तब 
मैंने कद्दा--'मैंने तो रात्रिका भोजन त्याग दिया है ।? यह सुन 
मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका क्‍या कारण है ? 
मैंने कद्दा, गुरू महराज | मेरे घरके सामने जिनमन्दिर है। वहाँ पर 
पुराण-प्रवचन होता है । उसको श्रवण कर मेरी श्रद्धा उसी घर्ममें हो 
गई है | पदश्चपुराणमें पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीका चरित्र चित्रण किया है। 
वही मुझे सत्य भासता है। रामायणमें रावणको राक्षस और हनुमानको 
बन्दर बतलछाया है। इसमे मेरी भ्रद्धा नहीं है। अन्न मैं इस मन्दिरमें 


नहीं आऊँगा | आप मेरे विद्यागुरु हैं, मेरी भ्रद्धकों अन्यथा करनेका 
आग्रह न करें |? 


गुरुजी बहुत दही भद्र प्रकृतिके थे, अत वे मेरे श्रद्धानके 
साधक द्वो गये | एक दिनका जिकर है--मैं उनका हुका भर रहा 
था। मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनेके लिये चिछ्मको पकड़ा, 
दवाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजीसे 
कद्दा, 'मद्दाराज | जिसमे ऐसा दुर्गन्धित पानी रहता है उसे आप 
पीते हैं ? मेंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो ।? 

गुरुजी श्रसन्न होकर कहने छगे तुमने दस रुपयेका हुक्का 


है] मेरी जीबगगाया 


फोड़ दिया, भ्रच्छा किया, अप स पियेंगे, एक घछा टछी ।” मेरी 
प्रकृति वहुद मीर थी, मैं डर गया परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी | 
कहा-मयकी बात नहीं? 

मेरे कुछमें यशोपषीत संस्कार द्वोता था ! १२ वपकी अबस्था 
मैं जुड़ेरा गाँबसे मेरे कुछ पुरोहिस भाये, रम्दीने मेरा मक्षोपवीत 
सस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया। साथमें यद भी कदा कि 
चह मन्त्र किसीरो न बताना, अस्यथा खअपराधी हांगे । 


मैंने कद्ा--“मदहाराज ' आपके तो इजारों शिष्म हैं| भापको 
सबसे अधिक अपराधी इना चाहये। भापने मुमे! वीक्षा दी 
धइ ठीक नहीं छिया क्योंकि श्मांप स्वय सदोप हैं !? 


इस पर पुरोश्सिसी मेरे ऊपर बहुत प्ाराज हुए। माँने भी 
बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कट्टा कि ऐसे पुत्रसे तो भपुत्रव्ती 
ह मैं अप्फी थी। रैने कद्ा--'माँबी | आपक्म कइना सबेषा 
चित है मैं प्र इस पर्ममें मी रइना बाइता | आते में भौ 
जिनेम्त्रदेवको छुडशकर स्मन्कक्रे न मार्नेगा। मेरा पहछेसे बडी भाव 
भा। प्रेमबमे ही मेरा कल्पाण करेगा बल््पनस्पास ही मेरी अणि 
इसी बमंष्ी मोर यी | 


सिडिछ कछासरमें पढछे समय मेरे एक मित्र ये सिलका नस 
हुछसीदास था। ये जाश्मण पुत्र थे। मुकक दो रुपया मासिक 
बसीफा मिझता था। वह रुपया मैं इन्हींको दे वेता भा ! अथ मैं 
सिदिछ पा हर चुका कर चुका तब मेरे गाँवमें पढ़नेके सापम न ये भव 
अधिक मुझे; बित रइला पढ़ा । ४ दप मेरे रूेफ 
कूँदर्मे गये। पिताजीने बहुत कुछ कहा--कुछ घन्‍्था करो, 
परम्पु मेरेसे कुछ नहों हुमा | 

मेरे वो भाई भौर थे पका बिवाइ दो गया था, दूसरा 
छोटा था। बे दोनों दी परछोक सिधार गये। सेरा बिभाई १८ 


श 
जन्म और जेनत्वकी ओर आकपण ज 


वपमें हुआ था । विवाद होनेके बाद ह्वी पिताजीका स्वरगंवास 
हो गया था। उनको जेनधममे हृह श्रद्धा थी। इसका कारण 
णमोकार मन्त्र था। 


वह्द एकवार दूसरे गाँवमें जा रहे थे, साथमे बल पर दुकान- 
दारीका सामान था। मार्गममे भयक्कर वन पार करके जाना था। 
ठीक वीचमे जहाँसे दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी 
आगये। २० गजका फासछा था; मेरे पिताजीकी आँखोके 
सामने अंधेरा छा गया। उन्होने मसमे णमोकार सन्त्रका स्मरण 
किया, देवयोगसे शेर शोरनी मागे काटकर चले गये । यद्दी उनकी 
जैनमतमे दृढ श्रद्धाका कारण हुआ । 


स्वगंवासके समय उन्होने मुके! यह उपदेश दिया कि-- 
बेटा, संसारमें काई किसीका नहीं यह श्रद्धान दृढ रखना। 
तथा मेरी एक बात और दृढ रीतिसे छृदयगम कर लेना | वह यह कि 
मैंने एमोकार मन्त्रके स्मरणसे अपनेको बडी बडी आपत्तियोंसे बचाया 
है। तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धर्मम यह मन्त्र है उस 
घी महिमाका वर्णन करना हमारेसे तुच्छु शानियोंद्वारा होना 
असम्भव है| ठुमको यदि ससार बन्धनसे मुक्त होना इष्ट है तो इस घमममें 


हृढ श्रद्धान रखना ओर इसे जाननेका प्रयास करना | बस, हमारा यही 
कहना है |! 


जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं- 
कालको मेरे दादा जिनकी आयु ११० वषकी थी बड़े चिन्तित 
हो उठे । अवसानके पहले जब पिताजीको देखनेके लिए वैद्य- 


राज आये तव दादाने उनसे पूछा “महाराज ! हमारा बेटा कब- 
तक अच्छा द्ोगा ?? 


वैद्य महदोदयने उत्तर दिया--शीघ्र नीरोग हो जायगा ?? 
यह्द सुनकर दादाने कद्दा--“मिथ्या क्यो कहते हो ? वह तो 


हे सेरी क्लीबलगाया 


पत्नेड़ दिया, अच्छा किया, भव न पियेंगे, एक वछा टछी |? मेरी 
प्रकृति बहुत भीर थी, मैं डर गया परन्तु उन्होंने सान्स्बना दी | 
“कद्टा-सपकी बात नहीं !? 

मेरे कुरमें पह्मोपवीत सस्कार द्वोछा था। १२ वर्षकी अषस्था 
में शुडैसा गॉंवसे मेरे कुछ पुरोहित भाये, रुम्दीने मेरा यक्ोपबोत 
सरकार कराया, मम्वरका छपदेश विया | साथमें यह भी कहा कि 
यह मन्त्र किसोको न बताना, अन्यज्ञा अपराधी होगे । 

मैंते कद्ा--महारास ! आपके दो इमारों शिष्य हैं । आपको 
सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये। खापन भुमे दीक्षादी 
सह ठोक महीं किया क्‍योंकि श्राप स्वय सदोप हैं । 

इस पर पुरोहितयी मेरे रूपर बहुत नाराज हुए। माँने मी 
बहुत तिरस्कार किया, यहां तक कह्टा कि ऐसे पुत्रसे ठो अपुत्रवती 
हो मैं लक्छी थी। मैने कझ्ा--माँबी | आपका "शना सवेधा 
उच्चित है मैं अब इस बमंगे मई रइना बाइता | साजसे मैं भी 
बिनेत्त्रदेषकको छोड़कर स्मन्यक्रो नमार्येगा। मेरा पहछरेसे प्री माथ 
था। जैनबर्म ही मेरा कस्पाण करेगा | बाह्पावस्थासे दी मेरी रणि 
इसी घमेकी ओोर थी । 


सिंडिछ बद्ासर्मे पढ़ते समय सेरे एक मित्र भे सिनका नास 
घुछसीदास था। ये डाद्यण पुत्र थे। सुके दो रुपया मासिक 
चरीफा मिझता था। वह रुपया मैं इम्होंको दे देणा था। अब मैं 
समिडिझ रत झर चुका दब मेरे गाँवमें पढ़नेके सापम न थे, भ्रत' 
अधिक विधाम्पासस मुझे वश्ित रइना पढ़ा। ४ वप मेरे सोेछ 
कूंदर्मे गये। परिताजीने बहुत बुछ कद्ा--कुझ घन्‍मा करो, 
एप मरे कुछ महों इुसा | 
दो साई छोर थे, पकका वियाइ दो गया या, दूसरा 
छोटा था। के दोनों दो परछोक सिघार गये। मेरा बिधाह १८ 


जन्म और जेनत्वकी ओर आाकपण फ 


कप कप नेके [कप रे 
वपमे हुआ था | विवाह दोनेके बाद द्वी पिताजीका स्वगंवास 
दो गया था। उनको जैनधममे दृढ श्रद्धा थी। इसका कारण 
णम्ोकार सन्त्र था| 


चह एकवार दूसरे गॉवमे जा रहे थे, साथमे बेल पर दुकान- 
दारीका सामान था। भार्गमे भयक्लुर वन पार करके जाना था । 
ठीक बीचसे जहाँसे दो कोश इधर उधर गॉव न था, शेर शेरनी 
आगये | २० गजका फासला था, मेरे पिताजीकी आँखोके 
सामने अंधेरा छा गया । उन्होने मसमे णस्रोकार सन्त्रका स्मरण 
किया; देवयोगसे शेर शेरनी मागे काटकर चले गये । यद्दी उनकी 
जैनमतसे दृढ़ श्रद्धाका कारण हुआ। 


स्वगंवासके समय उन्होंने मुझे यह्‌ उपदेश दिया कि-- 

बेटा, ससारमें कोई किसीका नहीं यह अश्रद्धान दृढ रखना। 
तथा मेरी एक्र बात और हृढ रीतिसे छृदयगम कर लेना। वह यह कि 
मैंने शमोकार मन्त्रके स्मरणसे अपनेको बडी बडो आपत्तियोंसे बचाया 
है। तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धमंमें यह मन्त्र है उस 
घमंफी महिमाका वर्णन करना हमारेसे तुच्छु शानियोंद्वारा होना 
असम्भव है | तुमको यदि ससार बन्धनसे मुक्त होना इष्ट है तो इस घर्ममें 


उढ श्रद्धान रखना और इसे जाननेका प्रयास करना | बस, हमारा यही 
कहना है |? 


जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन साय- 
कालको मेरे दादा जिनकी आयु ११० वर्षकी थी बड़े चिन्तित 
हो उठे । अवसानके पहले जब पिताजीको देखनेके लिए वैद्य- 


राज आये तव दादाने उनसे पूछा “महाराज ! हमारा बेटा कब- 
तक अच्छा दोगा ९? 


वैद्य मद्दोदयने उत्तर दिया--'शीघ्र नीरोग हो जायगा ?? 
यह सुनकर दादाने कह्दा--'सिथ्या क्यों कहते हो ? वह तो 


द मेरी श्रीबबगाया 


प्रातःकाझतक दी स्ीविव रहेगा। घुस इस पातका द कि मेरी 
झपषीर्ति द्ोगी--घुडुढा ता बेठा रहा पर छड़का सर गया।! 
इसना कह कर भे सो गये । प्रात'काछ मैं दावाका जगाने गया पर 
कोन खागे ? वादाका स्वगेषास दो चुका था! उनका दाद कर 
अआाये ह्वी थे छि मेरे पिताछा मी वियोग हो गया। हम सब रोने 
फ्रो, झनेक मेव॒लाएँ हुई पर अन्तर्मे सन्‍्तोप कर बेठ गये । 


मेरे पिठा ही व्यापार करते थे, मैं छो चुद्धू था ही--कुछ नहीं 
ख्ानता था। अतः पिताछे मरनेके बाद मेरी माँ बहुत स्यभित 
हुई । इससे मैने मदनपुर गाँथमें मास्टरी कर छी | वहाँ भार मास 
रहकर नाम स्कुछमें शिक्षा छेनंके अयथे भागरा चछा गया परन्तु 
बहा दो मास दौ रह सका | इसक बाई अपने मित्र ठाकुरदासके 
छाथ जयपुरष्ती तरफ चछा गया । पक सास भाद इम्दौर पहुँचा, 
शिक्षा विभागमें मोकरी कर छी । देहातमें रइमा पड़ा | बदों भी 
रुपयोगकी स्थिरता न हुई, अत' फिर दृश बछा भाया | 


मार्गदशेक कड़ोरेलालजी भायजी 


थो सासके बाद्‌ द्विरागसन धो गया। मेरी स्मी भी साँके पद 
कावेस भा गई मर कहने छगी तुमने घम परिवर्तन कर बड़ो 
मूछ की अब फिर अपने सनातन घसमें झा जामों भर सानन्द 
शोषन वित्ाभो ।? ये बिचआार सुनकर मेरा हससे प्रेम हट गया। 
म्रुमे भापत्तिसी ऊँचने छगी परन्तु रसे छोड़नेको भ्रसमथ था। 
यादे दिन वाद मैंने कारीटोरस गाँवद्की पाठशाढार्मे अध्यापकी 
कर छो भौर घह्टीं रुसे मुछा छिया। दो माह आमाव-मादर्मे अच्छी 
शरद निकछ गये | इतनम मेरे चचेरे साई छश्मसका बिवाइ सा 
गया । र॒पसमें वह गई मेरी माँ मी गई, झोर में सी गया ! वहाँ 
पक्तिभायनमें मुझसे साजन करनके छिए आप्रइ किया एया। मैने 


मार्गद्शक कडोरेलालजी भायजी ७ 


काकाजीसे कद्दा कि “यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। मे पक्ति- 
भोजनमे सम्मिलित नहीं हो सकता ।? इससे मेरी जातिवाले वहुत 
कोधित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे मै कोशा गया । उन्होने 
कहा-'ऐसा आदमी जाति-बहिष्कृत क्यो न किया जाय, जो हमारे 
साथ भोजन नहीं करता, किन्तु जेनियोके चौकोमें खा आता है 


मैंने उन सबसे हाथ जोडकर कहा कि आपकी बात स्वीकार 
है ।! और दो दिन रहकर टीकसगढ चछा आया। चहाँ आकर 
मैं श्रीराम मास्टरसे मिला। उन्होंने मुझे जतारा स्कूलका 
अध्यापक वना दिया | यहाँ आनेपर मेरा प० मोत्तीछालजी वर्णो, 


श्रीयुत कडोरेछाल भायजी तथा स्वरूषचन्द बनपुरिया आदिसे 
परिचय हो गया । 


इससे मेरी जैनधमंमें और अधिक श्रद्धा बढ़ने छगी | दिन 
रात धर्मेश्रवणमे समय जाने छगा। ससारकी असारतापर निरन्तर 
परामर्श द्वोता था। हम छोगॉमे कड़ोरेछालजी भायजी अच्छे 
तत्त्वज्ञानी थे। उनका कहना था--'किसी कार्यमें शीघ्रता मत करो, 
पहले तत्त्वज्ञानका सम्पादन करो पश्चात्‌ त्यागधर्मकी ओर दृष्टि डालो |! 


परन्तु हम ओर मोततीछाछ वर्णी तो रगरूट थे ही, अत जो 
मनमें आता सो त्याग कर बेठते। वर्णीजी पूजनके बड़े रसिक 
थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजन करनेमे अपना समय 
लगाते थे। मैं कुछ कुछ स्वाध्याय करने छगा था और खाने-पीनेके 


पदार्थोके छोडनेमें ही अपना घस समभने छगा था। चित्त तो 
ससारसे भयभीत था ही । 


एक दिन हम छोग सरोवरपर भ्रमण करनेके लिए गये । वहाँ 
सैंने भाईजी साहवसे कहा 'कुछ ऐसा उपाय बतलाइये जिस कारण 
पं / 
कमवन्धनसे मुक्त हो सकूँ ।? 


ष् मेरी छ्ीबगगाया 


हन्होंने कहा-- उठवाश्ी फरनेसे कर्म॑बन्बसे छुट्क्परय न मिलेगा, 
शतैः शमः फुछ कुछ अम्पास करा पश्मात्‌ धत्र त्तश्यन हो लाये तब 
शागादि निषरचिक्रे क्षिए जतोका पान करना उचित है। 


मैंने कद्ा 'सापका कद्टना ठीक दे परन्तु मेरी स्री और माँ दे 
लो कि वेष्णवधमकी पाशनेवाठ्धी हैं! मैंने बहुत कुछ उनसे 
झाप्रइ किया कि यदि ह्माप छैनपर्म स्बोकार करें थो मैं भापके 
सइदाससें रहूँगा, अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्भ प नहीं 7 


माँने कद्घा--'बेटा | इतना कठोर वत्ताव करना अच्छा नहीं | 
मैंने तुम्धारे पीछे क्या कया कष्ट सद्दे सद्‌ रुतका दिग्दशान कराएं 
तो तुम्दें रोना लासायगा ।? 


परन्सु मैंने एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरी भद्धा तो जनघर्मेको 
आर मुक्त गई थी | दस समय विवेक था ईी नहीं भत' माँसे 
यहाँ तक कह विया--“यदि छुम ऊैनघमे अंगीकार न करोगी तो 
मो! मैं आपके इतधका मोहन तक न करूँगा !? मेरी माँ सरस 
थीं रद्द गई भौर रोने छगीं । 


रुनकी यह घारणा थी कि कमी छोकरा दे मणे ही इस समय 
मुमसे रदास हो जाय कुक द्वानि सहीं, परन्तु श्लीका मोह न छोड़ 
सकेगा हसके मोइवश मूक सारकर घर रहेगा। परन्सु मेरे 
हरयमें मेनघसकी अ्रद्धः दोनेसे अश्यालताबश ऐसी घारणा हो 
गई थी कि 'जितने नी इोते हैं ये सब हो रुत्तम प्रकृतिके मनुष्य 
हांते हैं । इसके सिद्रा दूसरोंसे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं।? 
अत' मैंने मौंसे कद विया अय न ता इम उम्हारे पुत्रों. भोर 
म्‌ तुम एमारी माठा शो। यही बाद स्लीसे मी कइ दी अब पेसे 
कठोर वचन मेरे मुखसे निकछे सव मरो मावा और स्त्री अस्मस्त 
दुली दोकर राने छगी पर मैं निप्ठुर द्वाकर वैसे चछा गया। 
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यह बात जब भायजीने सुनी तब उन्होने बढ़ा डांदा और 
कद्दा--तुम बड़ी गलती पर हो। तुम्हें अपनी माँ और ख्रीका 
सहवास नहीं छोडना चाहिये । तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी 
तुम सयमके पात्र नहीं हो, एक पत्र डालकर उन दोनोको बुला 
लो । यहाँ आनेसे उनकी प्रव्तत्ति जैनधर्ममें हो जायगी | धर्मे क्‍या 
है ? यह अभी तुम नहीं जानते । धर्म आत्माकी वह परिणति है 
जिसमें मोह राग द्वेषका अभाव हो । अभी तुप्त पानी छानकर पीना, रात्रि 
को भोजन नहीं करना, मन्दिरमें जाकर भगवानका दर्शन कर लेना, 
दुखित्त-बुभुक्षित-तृषित प्राणिवर्कके ऊपर दया करना, स््रीसे प्रेम नहीं 
करना, जैनियोंके सहवासमें रहना और दूसरोंके सहवासका त्याग करना 
आदिको ही घर्म समझ बैठे हो |! 


मैंने कहा--'भाई साहब ! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप 
कह रहे हैं | जो मनुष्य या ख्री जेनधर्मको नहीं मानते उनसे सह- 
वास करनेको मेरा चित्त नहीं चाहता जिनदेवके सिदा अन्यमे 
मेरी जरा भी अभिरुचि नहीं ।? 

उन्होने कद्दा--धर्मका स्वरूप जाननेके लिये काल चाहिये, आग- 
माम्यासकी महती आवश्यकता है। इसके बिना तत््वोंका निर्णय होना 
असम्भव है । तत््वनि्णंय आगमज्ञ पण्डितोंके सहवाससे होगा, अतः तुम्हें 
उचित है कि शास्त्रोंका अध्ययन करो |! 


मैंने कहा--'मदहाराज | तत्त्व जाननेवाले महात्मा छोगोंका 
निवास स्थान कहाँ पर है ?? 


उन्होने कद्दा--जयपुरमें अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ हैं। वहाँ जानेसे 
तुम्हें यह लाभ हो सकेगा ।? 
में रह गया, कैसे जयपुर जाया जाय ? 


उनका आदेश था कि “पहले अपनी धर्मेपत्नी और पृज्य 
साताको बुछाओ फिर सानन्द धर्मेसाधन करो ।” मैंने उसे 


$ मेरी जीबतगामा 


शिगोधाय किया और एक पत्र ठसी दिन झपनी माँको इाछ दिया 
पश्च्में छिसा घा-- 


हे माँ! मैं भापका बाछक हूं, घरास्मावस्थासे दी विना किसी 
इपदेश तथा प्रणाके मेरा जेनभममें कनुराग है! याल्याबस्पा 
ही मेरे ऐसे माव दवातें थे कि दे समगवन ! मैं किस छुछमें रुत्प 
हुआ हैं ) जदाँ न तो बिधेक दे और न कोई घमको ओर प्रर्ष्ना 
दी दे। घम फेवछ पराभित ही दे | जहाँ गामको पूसा की जार 
है आाध्यगोंकों मगवामके समान पूणा जाता हे माजत करने 
दिन-रावका भेद नहीं किया जाता दे। ऐसी दुद॒शामें रहकर मे 
कस्याण कैसे ऐगा ? दे प्रमो ! मैं किसी जेलीका पालक क्यों 
हुआ ? सहाँ पर छा पानी रात्रि सोखमका त्पाग किसी कर 
पर्मकि दाथको बनी हुई रोटीका न झ्वाना निरत्तर मिननदरपेणण 
पूजन करना स्ववन करना, गा गाकर पूजन पढ़ना, स्वाघ्मा 
करना गेश रात्रिकों शाश्नसमाका दोना, जिसमें मुइस्फा मर" 
स्यीसमाञ भौर पुरुपसमाजका पाना श्रव निय्ोके पाछने' 
रपदृश होना झादि घसके काय होते हें। मैं यदि ऐसे कुछ 
अनमा सो मेरा भो कल्याण दोता । परस्तु स्मापके भगसे 
नहीं कइृता था | मापने मेरे पाछन-पोपणमें कोई पुटि नदी को 
सद्द सब क्षापका सेरे हूपर सद्दोपकार हे । मैं हृदयसे पृद्धाबम्भा 
झापकी छेवा करना चाहता हूँ, झूतः झाप बपनो जधूर। सेव 
पह्दों भा सादे । मैं यहाँ सदरसामें भम्यापक हूँ मुझे छुट्टी ना 
मिक्कत्ी भत्यथा मैं स्वय भापको ऐनेके छिये ब्माता | किन्तु स्माप 
अरणॉर्मे भेरो एक प्राथेना श्रथ सी है| बद पद कि आपने अ 
6क जिस धर्मेमं अपनी ६० वपकी म्मायु पूण को ब्यण रसे बढ 
कर अीजिलेन्द्रदद हाए प्रकाशिद चसका क्माप्र८ छोशिये शिस 
सआ्आापका लग सफरड़ दवा ओोर आपकी अरणपसविका चहुकाव 
सस्कार दत्तम दो । भाशा ईद, सेरी विनमसे श्वापका हृदय द्रषीम 
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हो जायगा | यदि इस धमंका अनुराग आपके हृदयमें न होगा 
तब न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा और न 
आपकी वहूके साथ ही। में चार मास तक आपके चरणोको 
प्रतीज्षा करूँगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्‍्यायके विरुद्ध हे, क्योंकि 
किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका बलात्कार पूवेक धर्मे 
छुड़ावे तो भी मैंने यह्‌ नियम कर लिया है. कि जिसके जिनघर्मको 
श्रद्धा नहीं उसके ह्ाथका भोजन नहीं करूँगा । अब आपकी जैसी 
इच्छा हो सो करे ।! 

पत्र डालकर में नि.शल्य हो गया ओर श्रीभायजी तथा चर्णी 
मोत्तीछाछजीके सहवाससे घर्म साधनमें काछ बिताने छगा | तब 


सयीदाका भोजन, देवपुजा, स्वाध्याय तथा सामायिक आदि 
कार्यमिं सानन्‍द्‌ काल जाता था | 


धमंमाता श्री चिरौजाबाईजी 


एक दिन श्रीभायजी व वर्णाजोने कहा--'सिमरामें चिर्रोजाबाई 
बहुत सज्जन और त्यागकी मूर्ति हैं, उनके पास चलो ।? 

मैंने कहद--'आपकी आजा शिरोधाय है, परन्तु मेरा उनसे 
परिचय नहीं, उनके पास केसे चढ् ९ 

तब उन्होंने कहा--बहोँ पर एक छुत्षफ रहते हैं। उनके दर्शन 
के निित्त चलो, अनायास वाईजीका भी परिचय द्वो जायगा !? 

में उन दोनो सहाशयोंके साथ सिमरा गया। यह गॉच जतारा 

चार सील पूप हे । उस समय वहाँ पर २ जिनालय और जैनियों 

के २० घर थे। वे सब सम्पन्न थे ! जिनाल्योके दर्शन कर चित्त वहुव 
प्रसन्न हुआ। एक मन्दिर बाईजीके श्वसुरका वनवाया हुआ है । 
इसमें सगममरकी बेदी और चार फुटकी एक सुन्दर मूर्ति हे, 


११ मेरी शीबगणापा 


जिसके दश्शन करनेसे बहुत आनन्द आया। द्शन करनेके वाद 
शाझ्म पढ़नेका प्रसक्ष भाया! मायजीने मुझसे शात््र पढ़नेको 
कहा | मैं दर गया । मैंने कद्ा--मुझे दो ऐसा बोभ नहीं जो सभा 
में शास्त्र पढ़ सकूं ) फिर घुक्कक महाराज झावि भच्छे भच्छे विक् 
पुरुष विराजमान हैं। इनके सामने मेरी हिम्मत नहीं इंदो |? परन्तु 
माई साइबके मआाप्रहसे शाश्न गद्दी पर थेठ गया। सरद्यपि चित्त 
कम्पित भा तो भी साइस कर वाँचनेका रुययम किया | वेगयागसे 
शास््र पद्मपुराण था, इसछिये विशेप कठिनाई नहीं हुई। दस 
पत्र बाँच गया | शास्त्र सुनकर अनता प्रसभ हुई, छुत्ूक सहाय 
मी प्रसभ हुए। 


रस दिन भीजन भी वाईजीके घर था। वाईमी साहब हम 
तीमोंको मांसनके छिये छे गईं। भोकामें पहुँचने पर अपरिणिद 
होनके कारण मैं मयमीत हाने छगा, किन्तु अन्य दोनों जन 
चिरफाछ्नसे परिचित दवानेके कारप वाइजीसे वार्साछाप करने 
गे । परन्तु मैं घुपक्षाप भाखन करनेझे छिये धेठ गया । पद दख 
चाईजीन भुमेसे स्नेह भरे शब्दोंमं कइ्ा--“मसका कोन सी वात 
ह । सुझपूबक मोलन करो 


मैं फिर भी सीची दृष्टि किये चुप्षाप भोगन करवा रहा। 
यह पेख वाईमीसे न रहा गया । एम्ईने भायशों ण॒ बर्जीशीसे 
पूछा क्या मद सोनसे मान करता दे ?! उन्होंने कदा--नहीं 
यद्ट भापसे परिचित नदी दे। इसीसे इसकी ऐसी दशा हू! रही हे?। 

इस पर याइशीने कद्ा-- बेय | स्नन्द माजन कर), मैं ध्म्हारी 
घर्ममाठा हूँ. यइ पर ठुम्दारे हिए है. कार चिस्ता में करो, मैं जब धडऊ़ 
हूँ शुम्पारी रक्षा कर्मी । 

मैं सकाचमें पड़ गया । किसी तरद मोथम करके थाईजीकी 
रबाध्यायशाड़ार्ग बद्धा सया। बद्दीं पर मायज्ञी व वर्णीज्! भा 
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गये । भोजन करनेके बाद बाईजी भी वहीं पर आ गई । उन्होने 
मेरा परिचय पूछा । मैंने जो कुछ था वह बाईजीसे कह दिया । 
परिचय सुनकर प्रसन्न हुई! । और उन्होंने भायजो तथा वर्णाजीसे 
फेहा--इसे देखकर मुझे पुत्र जैसा स्नेह होता है--इसकों देखते ही मेरे 
भाव हो गये है कि इसे पुत्रवत्‌ पालूँ । 
बाईजीके ऐसे भाव जानकर भावजीने कहा “इसकी माँ और 
धमपत्नी दोनो हैं ॥ 
वाईजीने कद्ा--“उन दोनोको भी घुछा छो, कोई चिन्ताकी 
वात नहीं, में इन तीनोकी रक्षा करूँगी |? 
भायजी साहवने कहा--इसने अपनी मॉको एक पत्र डाछा 
है । जिसमे लिखा है. कि यदि जो तुम चार मासमें जेनघर्म 
स्वीकार न करोगी तो मैं तुमसे सम्बन्ध छोड़ दूगा |? 
यह सुन बाईजीने भायजीको डॉटते हुए कहा--तुमने पत्र 
क्यो डालने दिया ?? साथ द्वी मुझे भी डॉटा--'ेय । ऐसा करना 
तुम्हें उचित नहीं। इस ससारमें कोई किसीका स्वामी नहीं, तुमको कौनसा 
अधिकार है जो उनके धर्मका परिवतेन कराते हो |? 
मैंने कद्दा--“गलती तो हुई । परन्तु मैंने प्रतिज्ञा ले छो थी कि 
यदि वह जैनघर्म न मानेगी तो मैं उसका सम्बन्ध छोड़ दूगा। 
बहुत तरहसे बाईजीने समम्काया, परन्तु यद्टों तो मूढता थी, एक 
भी बात समममें न आई । । 
यदि दूसरा कोई द्वोता तो मेरे इस व्यवद्दारसे रुष्ट हो जाता | 
फिर भी बाईजी शान्त रहीं, और उन्होंने सममाते हुए कहा-- 
अभी तुम घर्मका मर्म नहीं समझते हो, इसीसे यह गलतो करते हो |? 
में फिर भी जद्दाँका तद्दों बना रहा। बाईजीके इस उपदेशका 
मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पढ़ा । अन्तमे बाईजीने कह्दा--अविवेक 
का काय॑ अन्तमें सुखावह नहीं होता ।” अस्तु, 


१ए मेरी श्रीवमगाया 


सायकाछका याईसीने इसरी घार मोचन कराया, परन्तु मै 
अथठक बाईलीसे सका करता सा। यई देख बाईमीन फिर 
सममाया-- बय ! माँसे संकाच मत करो |! 
रात्रिका फिर शाझ्ससभा हुई, माईनी साइवने शाश्षप्रवचन 
क्रिया, झऋ्छक सहाराख सी प्रबअनमें उपस्थित थे! हम दस 
मेरी उनमें लस्पन्त मक्ति हवा गई | मैंने गत्रि उन्‍्हींके सृबासमें 
निकाछी | प्रात'काछ भिस्पकायसे निवृध्ध हकर भी खिनमन्विर 
गया और वहाँ द्शन, पूघन घ स्थाष्याय करनेके बाद झुक्कक 
मट्दारामढ्ी वन्दुना करके थहुत ६ ी प्रसम्म चित्तस्ते याक्ला की। 
निबेदन क्रिया-- मह्ाराब | ऐसा ठपाव बताभा झिससे मेरा कल्याण हा 
सऊ | मैं मनादिकाझसे इस सखार बभनमे पड़ा हैं । भाप बनन्‍य हैं यह 
आपकी ही सामप्य है लाइस पदका अहीकार कर आत्महितमें छगे 
हा । क्या कोई ऐसा ठताय है डिछसे भेय मी हित शा | 
कुफ्छक मदाराजने कद्दा--“इमारे समागम्मे रहो भोर शास्त्र 
ऐिस्रकर श्राजी बिका करो । साथ दी अत नियमोंका पाछन करते 
हुए भानलसे जीवन विताभो । ध्मास्मदिद दोना दुछम नहीं ।? 
मैने कह्टा--भापके साथ रहना धष्ट हे, परन्य 
आपका यह क्ारेश कि शास्रोकों खिल़कर भाासीबिका 
करो सात्य महीं। झ्ाजीविकाका साभ्रम ता भेरे छिसे कोई 
कठिन नहीं क्‍योंकि मैं अप्यापक्री कर सकता हैँ। वतमानमे 
यहौ भाजीविका मेरी दे मी । मैं धां आपके साथ रहकर धार्मिक 
तस्त्वाका परिक्षय प्राप्त करना चाइता था। यदि श्राप इस कायकी 
झनुमति इ ठा मैं मापका शिष्य दो सकता हूँ। किन्तु जा काय 
कापन बठाया है बह मुझे इ् नहीं। ससारमें मनुष्प बन्म मिफना 
अठि बुडम है। आप जैसे मद्दान्‌ पुरुपोंके सश्वासुसे म्ापक्री सेगावृ्ति 


करत हुए. इमारे बैसे छुदर पुरुपाक्मा मी क्‍ल्शाण दा यद्दी हमारी 
भाषना है । 


घममाता श्री चिरोंजाबाईजी ब्छ 


यह सुन पहले तो सद्दाराज अचरजमे पड गये । बादमे उन्होंने 
कहा “यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा दो 
सो करो 7? 

उस समय वहा उस गाँवके प्रतिप्ठित व्यक्ति चसोरेलाल आदि 
चैठे हुए थे । वे मुझसे बोले--तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ 
रहो और हम छोगोको दोनों समय पुराण मसुनाओ। हस लोग 
आपको कोई कष्ट न होने देगे |? 


वहाँ पर बाईजी भी बेटी थीं। सुनकर कुछ उदास दो गई और 
बोलीं--'वेटा | घर पर चलो' में उनके साथ घर चढला गया । 

घर पहुँचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कद्दा--विटा ! 
चिन्ता मत करो, में तुम्हारा पुत्रवत्‌ पालन करूगी। तुम नि.शल्प 
होकर घर्मसाधन करो और दशलक्षुण परववेर्मं यहीं आ जाओ, किसीके 
चकक्‍करमें मत आओ | ज्ञुल्लक महाराज स्वय पढे नहीं है, तुम्हें वे क्‍या 
पढायेंगे ? यदि तुम्हें विद्याभ्यास करना ही इष्ट है तो नयपुर चले 
जाना ॥! 

यह वात आजसे ५० वर्ष पहलेकी है। उस समय इस प्रान्तसें 
कहीं भी विद्याका प्रचार न था। ऐसा सुननेमें आता था कि 
जयपुरमें बड़े बडे विद्वान्‌ हैं। में बाईजीकी सम्मतिसे सन्सुष्ट हो 
सध्याहोपरान्त जतारा चलढछा आया । 

भाद्रमास था, सयमसे दिन बिताने छगा, पर सयम क्‍या 
वस्तु है यह नहीं जानता था। सयम समझ कर भाद्रमास 
भरके लिये छ॒द्दों रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो 
था नहीं इससे महान्‌ कष्टका सामना करना पड़ा । अज्नकी खुराक 
कम हो गई और शरीर शक्तिद्दीन हो गया ! 

प्रतोमें बाईजीके यहाँ आने पर उन्होंने त्रतका पाछन सम्यक 
प्रकारसे कराया और अनन्‍्तमें यह उपदेश दिया-'तुम पहले ज्ञानारजन 


१९ मेरी जोबबगाया 


करो पं्माद हदोंद्रों पाछना, शीक्ता मत करो, लेनपर्म संसारपे पार 
कनमेकी नौका है इसे पाकर प्रमादी मत द्वाना, कोई मी ब्यम करो समठासे 
करो | शिस कार्यमे भाकुकता दा उसे मत करा ।? 


मैंने रुनकी झ्माज्ञा शियेपायें की भौर भाद्र मासके बीवने 
पर निवेदन किया कि “मुझे; खयपुर मेज दो ।! 

बाईसीने कद्ा-- सभी रल्दी मछ करो, मेज देंगे | 

मैंने पुन' कश्ा--मैं तो सयपुर थाकर विद्याम्यास करूंगा |? 
का घाईखी बोढी--'भच्छा बेटा, जो तुम्दारी इच्छा दो सो 

॥। ध 


जयपुरफी असफल यात्रा 


साते समय बाईजीने कट्टा--'मैया ' सुस सरझछ दो मसागमें 
सावघानीसे आना ऐसा सम द्दों कि सब सामान स्थोकर फिर 
बापिस भा साओो | मैं श्री वाईसीके अरणेर्म प्रणाम कर 
सिमरासे श्री सोनागिरिकी यातश्राको चछ पड़ा | यहाँसे १६ 
सीछ भह रानीपुर दे। बढ्ाँ भाया श्मीर वहाँके जिनाष्टयोंके 
वृशेन कर आनन्दर्म मम्न हो गया। यहाँसे रेझगाड़ीसें बेठकर 
भीसोनागिरि पहुँच शया। यहांकी वन्दना ब परिक्रमा की। 
दो दिल यहाँपर रहा पश्यास्‌ रूशकर-वाक्षियरके छिये स्टेशनपर 
शया | टिकिट छेकर ग्थाक्षियर पहुँचा | अम्पाधागकी घमशाछार्मे 
ठदृदर गया। य्रदौंके सन्दिरोंकी रचना देखकर क्राश्मयमें झूच 
गया । चूंकि ग्रामीण अमुप्योको बड़े बढ़े शाहरोंके देखनका 
अवसर नहीं झमाता अत' हम्हें इनस रचनाओंकों देख सहान्‌ 
आड्यय दमा स्वाभाविक ही हे । भीजिमाक्य भ्रीर जिनबिम्गकि 
द्शास कर मुम्हे शो सासन्व हुमा बद बणेनावीत दे। दो विन 


जयपुरकी असफल यात्रा पृ 


इसी तरह निकल गये । तीसरे दिन दो बजे दिनके शौचकी बाघा 
होनेपर आदतके अनुसार गाँवके बाहर दो मीछ तक चला गया | 
छोटकर शदहरके बाहर कुऑँपर हाथ पाव धोए, स्नान किया और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ घर्मशालछासें छौट आया। आकर देखता हूँ 
कि जिस कोठीमें ठद्दरा था उसका ताला टूटा पड़ा है. और पासमें 
जो कुछ सामान था वह सब नदारत है । केवल विस्तर बच गया 
था । इसके सिवा अंटीमें पॉच आना पेसे, एक लोटा, छन्ना, डोरी, 
एक छतरी और एक धोती जो बाहर ले गया था इतना सामान 
शेष बचा था। चित्त बहुत खिन्न हुआ। “जयपुर जाकर अध्ययन 
करूँगा? यद्द विचार अब वर्षोके लिये टछ गया। शोक-सागरमें 
डूब गया । किस प्रकार सिमरा जाऊँ ? इस चिन्तामे पड़ गया। 
शासको भूखने सताया, अत बाजारसे एक पैसेके चने और 
एक छुदामका नमक लेकर डेरेमें आया और आनन्दसे चने चाब- 
कर सायकाछ जिन भगवानके दशन किये तथा अपने भाग्यकी 
निन्दा करता हुआ कोठीमें सो गया । प्रात काछ सोनागिरिके लिये 
प्रस्थान कर दिया । पासमें न तो रोटी बनानेको वतन थे और न 
सामान द्वी था। एक गॉवमें जो ग्वालियरसे १२ सीछ द्वोगा वहाँ 
आकर दो पैसेके चने और थोढ़ासा नमक लेकर एक कुएपर आया 
ओर उन्‍हें आनन्दसे चाबकर विश्रामके बाद सायकाछकों फिर 
पवछ दिया। १२ मील चलकर फिर दो पेसेके चने लेकर वियाद्ध्‌ 
की । फिर पच्न परमेष्ठीका ध्यान कर सो गया | यही बिचार आया 
कि जन्मान्तरमें जो कमाया था उसे भोगनेसें अब आनाकानीसे 
क्या लाभ ? 
इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आ गया। फिरसे 
सिद्धक्षेत्रकी वन्दना की । पुजारीके बतेनोमें भोजन बनाकर फिर 
पैदछ चछ दृतिया आया। मागेसे चने खाकर द्वी निर्वाह करता 
था। दृतियामे एक पैसा भी पास न रहा, वाजारसें गया, पासमें 


] मेरी श्रीबनगामा 


कुछ न था केवड छतरी थी। दुकानदारसे फ़्टा--मैया ' इस 
छतरीको छे खो ! उसने कद्दा--'बोरीकी सो महीं है, मैं शुप रह 
पग्या। भमलाँखोमे अम्नु भा गये परम्तु ढसते उन अम्ुमोंकी ऐस्रकर 
कुछ मी समवेदमा प्रकट म की | कहने छगा--'छां छदद भाना पैसे 
के जामो ।? मैंने कद्ा--छसरो नवीन है, कुछ और देदो |” उसने 
वीत्र स्वरमें कद्टा--/ठइ काने छे जाओ) नहीं छो चछे सामो |? 
छाभ्ार छदद भ्ाना हो छेकर चर पढ़ा | 

दो पैसेके चने छेकेर पक कुएपर चाये फिर छू दिया, 
दूसरे दिन माँसी पहुँचा। जिनाझ्योंकी वन्दना कर बाजार 
गया परस्तु पासमें शो साढ़े पाँच भ्माना दी थे, अतः एक भाने 
के चने छेकर गाँवकफे बाहर एक कुए पर आया भोर खाकर सो 
गया। दूसरे दिन बस्मभासागर पहुँच गया। यद्द बद्दी वरुमा- 
सागर ह को स्वर्गीय भी सूछचन्द्रसी सराफ और प० देवकी- 
पन्दनओी मदाशयकी झनन्‍्मसूमि दे। उन दिनों मेरा किसीसे 
परिक्षय नहीं था, कस" जिसाब्यकी बन्दुना कर पाआरसे पर 
शआनेके चने छेकर गाँवके बाइर चने क्मोर बाईसीके गाँवके 
डिये प्रस्थान कर दिया। 

यहाँसे चरूकर कटेरा आया | थक गया ! कई ब्निसे मांखन 
मही किया था। पासमें कुछ टीन भ्माना दी शेष थे। पहाँ एक 
जिनाऊय हे. इसके दशन कर बासारसे एक अआनेका भाटा, एक 
पैसेक्ी धश़वृक्की दाछ, भाघ ज्वानंका घी कौर एक पेसेका नमक व 
'घनिर्यों भादि छेकर गौँबके बाहर एक कुए पर भाया। पासमें 
बेन न थे करेषछ पक छोटा और फ्ना था। कैसे दाऊ घमाई 
साथ ? सदि छोटासें दास बनाऊँ तो पानी कैसे छात्यूँ ? आाटा कैसे 
शूनूं ? माबश्यकता आबिष्कारकी समनी हे” घइ पट चरिताय 
हुई। भाटाको लो पत्थर पर धून छिया | परस्तु दारू कैसे बने 
लव यद्द इपाय सूझा कि पहले रक्षवकी दाऊको कपड़ेके पस्छेगे 


जयपुरकी असफल यात्रा है 


भिंगो दी । इसके भींग चुकने पर आठेकी रोटी बनाकर उस 
अन्दर उसे रख दिया। उसीमें नमक, धनिया व मिचे भी मिल 
दी। पश्चात्‌ उसका गोछा बनाकर और उस पर पलाशके पर 
लपेट कर जमीन खोद कर एक खडड़ेमें उसे रख दिया | ऊप 
अण्डे कण्डा रख दिये । उसकी आग तैयार होने पर शेष आटेक 
४ बाटियाँ बनाई और उन्हें सेंक कर घीसे चुपड़ दिया। उ 
दिनों दो पेसेमें एक छटॉक घी मिलता था, इसलिये बाटिय 
अच्छी तरद्द चुपढ़ी गई । पश्चात्‌ आगको हटाकर नीचेका गोल 
निकाल लिया । धीरे-धीरे उसके ठण्डा होने पर उसके ऊपरर 
अघजले पत्तोको दूर कर दिया। फिर गोलेको फोड़कर छेवलेक 
पत्तरमें दालको निकाछ लिया | दाल पक गई थी । उसको खाया 
मैंने आजतक बहुत जगह भोजन किया है. परन्तु उस दाल 
जो स्वाद था बैसी दा आजतक भोजनमें नहीं आई । इस प्रका 
चार दिनिके बाद्‌ भोजन कर जो ठप्ति हुई उसे में ही जानता हैँ 
अब पासमसें एक आना रद गया। यहाँसे चलरूकर फिर वही चा 
अथौत्‌ दो पेसेके चने छेकर चाबे और वहाँसे चलकर पारके गो 
पहुँच गया | 
यहाँसे सिसरा नो सील दूर था; परन्तु लज्जावश वहां 
जाकर यहीं पर रहने छगा। और यहीं एक जैनी भाईके ६ 
आनन्द्से भोजन करता था और गॉँवके जैन बालकोंको प्राथमि 
शिक्षा देने छगा । 
देवका प्रवल प्रकोप तो था द्वी--झुमे! सलेरिया आने छग 
ऐसे वेगसे सलेरिया आया कि शरीर पीछा पड़ गया। औष। 
रोगको दूर न कर सकी | एक बेचने कद्दा--अ्रात काछ वायु-सेव् 
करो और ओसमे आध घटा टहलो !? 
सैंने वही किया। पन्द्रह दिलमें ज्वर चलछा गया । फिर वहां 
आठ मीछ चलकर जतारा आगया । यहाँ पर भाईजी साहब अँ 


$द मेरी लीबनगामा 


कुछ न था केवद्ध छसरी थी। दुकानदारसे कद्दा--भिया ! इस 
छतरीको ऐ छो !! उसने कद्वा-“चोरीकी तो नहीं दे, मैं चुप रद 
शया। ऑँखोंमें सभु झा गये परन्तु ठसने उन अप्नुभेकी देखकर 
कुछ भी समवेव॒ना प्रकट न को | कद्दने छगा--छो छु माना पैसे 
छे साझो |! मैंने कह्टा--/छसरो नपषीस हे, कुछ भोर देदो |” उसने 
तीत्र स्वरमें कदा--लद्द भाने छे जामो, नहीं तो चछे जामो |! 
छात्रार छद्द भाना दी छेकर चछ पढ़ा | 

दो वैसेके चने छेकर एक कुएपर 'चाभे फिर अछ दिया, 
वूसरे दिन माँसी पहुँचा। जिनास््योंकी वन्‍्शना कर थाआरमें 
गया परन्तु पासमें वो सादे पाँच झ्माना हो थे, भतः एक भाने 
के चने छेकर गाँबके पाहर एक कुए पर झाया और खाकर सी 
गया। वूसरे दिन धस्मासागर पहुँच गया। यद्द वही वरुसा- 
सागर ह जो स्वर्गीय भी मूछचन्हजी सर्रफ कर पं० देवकी- 
सन्दसजी महाशायक्ती जस्मभूमि दे। उन दिनों मेरा किसीसे 
परिच्षय महीं था, अतः खिनाकूयक्की बन्व॒सा कर घाआरसे एक 
आानेके अने छेकर गाँबके घादइर अामे ओर बाईजीके गाँवके 
डिये प्रस्थान कर विया। 

स्रद्लौंसे चछकर कटेरा ब्मामा | बक गया | कई विनसे मोअन 
नहीं किमा था। पासमें कुछ दीन झ्माना द्वी शेप थे। यहाँ एक 
जिनाकूय दे झुसके द्शन कर बासारसे एक आनेका भाटा, एक 
पैसेकी इडबकी दा भाप भानका भी कौर एक पेसेका समक व 
घनिरयाँ स्ादि केकर घाँबके बाइर एक कुए पर आगा। पासमें 
बन न थे, केवछ पछ छोटा भोर छभा था| कैसे दाछ बनाई 
ख्ाय ? यबि छोटा दाछ बनाऊं तो पानी कैसे छान ? झ्राटा केसे 
यूनूँ ? 'भावश्यकता भाषिप्कारकी अननी हे” पद यहाँ चरिताय 
हुई। भआाटाको ता पत्थर पर धूम छिय्ा | परस्तु वार कैसे बने ? 
सब यह रपाय सूम्य कि पहलछे शक्षयक्ली दाउको कपडेके पल्फेमें 
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भिंगो दी । इसके भींग चुकने पर आठेकी रोटी वनाकर उसके 
अन्द्र उसे रख दिया। उसीमे नमक, धनिया व सि्च भी मिला 
दी। पश्चात्‌ उसका गोला बनाकर और उस पर पछाशके पत्ते 
लपेट कर जमीन खोद कर एक खडड़ेमे उसे रख दिया | ऊपर 
अण्डे कण्डा रख दिये | उसकी आग तैयार होने पर शेष आटेकी 
४ वाटियाँ बनाई और उन्हें सेक कर घोसे चुपड़ दिया। उन 
दिनो दो पेसेमे एक छटाँक घी मिलता था, इसलिये बाटियाँ 
अच्छी तरह चुपड़ी गई' | पश्चात्‌ आगको हटाकर नीचेका गोला 
निकाल लिया | धीरे-धीरे उसके ठण्डा होने पर उसके ऊपरसे 
अधजले पत्तोको दूर कर दिया। फिर गोलेको फोड्कर छेवलेकी 
पत्तरमें दालकी निकाल लिया । दारू पक गई थी । उसको खाया । 
मैंने आजत्तक बहुत जगद्ट भोजन किया है. परन्तु उस दालका 
जो स्वाद था बैसी दाल आजतक भोजनसे नहीं आई । इस प्रकार 
चार दिनके बाद भोजन कर जो दृप्ति हुई उसे मैं ही जानता हैँ । 
अब पासमे एक आना रह गया। यहाँसे वछूकर फिर वही चार 
अर्थात्‌ दो पसेके चने लेकर चावे और वहाँसे चछकर पारके गॉव 
पहुँच गया । 
यहाँसे सिमरा नो मील दूर था, परन्तु छज्जावश वहाँ न 
जाकर यहदीं पर रहने छगा। और यहीं एक जेनी भाईके घर 
आनन्दसे भोजन करता था और गॉवके जैन बालछकोंको प्राथमिक 
शिक्षा देने छगा | 
द्ैवका प्रबछ प्रकोप तो था द्वी--मुमे! मलेरिया आने छगा। 
ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीछा पढ़ गया। औषधि 
रोगको दूर न कर सकी | एक बेयने कद्दा--'प्रात काछ वायु-सेवन 
करो ओर ओसमें आधघ घटा टहलो !? 
मैंने वही किया । पन्द्रह दिनसें ज्वर चछा गया । फिर वहाँसे 
आठ सीछ चलछकर जतारा आगया । यहाँ पर भाईजी साहब और 


बढ मेरी जीबबगाया 


वर्णमीसे सेंट शो गई बर उनके सइबासमें पूषंवस पर्मंसाधन 
करने छगा। 


भी स्परूपचन्द्र जी धनपुरया और खुरई-यात्रा 


घाईजीने बहुत घुछाया परन्सु मैं छप्आाके कारण नहीं गया। 
रूस समय पर्दों पर स्वरूपचम्द्र बनपुरया रहते थे | उनके साथ 
इनके गाँव साचरी 'चछा गया थाां जवारासे घीन मीछ दूर दे । बह 
चहुत ही सब्धन व्यक्ति थे । इनकी भमेपत्नो इनके भनुकूझ तो थी 
ही साथ दी अतिभि-सत्कारमें मी भस्यस्त पट भो। इनके 'चौकेमें 
प्रायः प्रदिविन तीन था चार अठिथि ( झाबक ) मोलन करते भे। 
ये घड़े उत्साइसे मेरा अतिबि-सत्कार करने छंगे। इनके समागमसे 
स्वाध्यायर्में मेरा विशेष काछ लाने छगा। प्री मोदीछाछजी 
वर्णी मी महीं भागये । उनके आवृशानुसार मैंने अुपसन-छुडढारा 
कण्ठस्थ कर किया | अन्वरड्से अैनघमंका मम कुद नहीं समझता 
था। इसका भूछ कारण पद था कि इस प्रान्तर्मे पद्धतिसे घमकी 
शिक्षा इनेवाडा कोई गुरु न था। यों मम्दृकपायी जीव बहुत ये, 
प्रत छपयास करसेमें भ्रद्धा थी, घर भर शुद्ध मोमनकों पद्धति 
बस थी, भी सीके विमान निकाब्नेका पुप्कछ प्रचार भा, 
बिमानोत्सबक्के समय चारसी पॉँचसी साधर्मियोंका मोशन कराया 
मादा था दिमसे श्री जिनेन्द्रदृंवका अमियंकर पूजन गानविद्याके 
साथ दावा था छोग गासविद्यामें भ्रतिदुराड ये व म्मैँफ मसीरा 
ढाख भादि घाजोंके साथ श्री जिनेस्द्रदेदकी पूजा करते थे । इतमा सुन्दर 
गान द्वोता था कि छाग बिझशुद्ध परिणार्मकि द्वारा भ्नायास पुण्य 
बत्प कर छेदे थे । इन बससवोंसे अनतामें सदय ह जेंनम्रमेका 
प्रचार द्वाजाता था । 

श्वरूपपन्द्रमी बनपुरयाके यहाँ प्रतिवष भी जमिनेन्द्रकी जछ- 
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यात्रा होती थी । इनके यहाँ आनन्दसे दो माह बीत गये | अनन्तर 
श्री रवरूपचन्द्रजी बनपुरयाका किसी कार्यवश श्रीमन्तके यहाँ 
जानेका विचार हुआ। उन्होंने आग्रहके साथ मुकसे कद्दा--/जबतक 
मैं वापिस न आ जाऊँ तबतक आप यहाँसे अन्यत्र न जाएँ ।? इस 
समय श्रीयुत वर्णीजी जतारा चले गये थे ।इससे मेरा चित्त खिन्न 
दो उठा । किन्तु ससारकी दशाका विचार कर यही निश्चय किया 
“जहाँ सयोग है वहाँ वियोग है और जहाँ वियोग है वहाँ सयोग है। अन्यकी 
कथा छोडिये, ससारका वियोग होने पर ही मोक्षका सयोग होता है। 
जब वस्तुस्थिति ही इस रूप है तब शोक करना व्यर्थ है ।! इतना विचार 
किया तो भी वर्णीजीके वियोगमें में उदास द्वी रहने छगा। इससे 
इतना छाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना छूट गया। यदि 
चर्णीजी महोदय जतारा न जाते तो में माची कदापि न छोड़ता । 
स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके साथ मेरे भी भाव खुरई जानेके हो 
गये । उन्होने भी द्वार्दिक प्रमसे साथ चछनेकी अनुमति दे दी। 
दो दिनमें हम छोग टीकमगढ़ पहुँच गये । उन दिनों यहाँ जेन 
घमके मार्मिक ज्ञाता दो विद्वान थे। एकका नाम श्री गोटीरास 
भायजी था। आप सस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान तो थे ह्दी साथ दी 
श्री गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके मार्मिक विद्वान थे। आपकी चचनिकामें 
अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता था। में भी आपके प्रवचनमें 
गया और आपकी व्याख्यानशेली सुन सुग्ध हो गया। मनमे 
यही भाव हुओ कि-- दे प्रभो ! क्या आपके दिव्यज्ञानमें यह देखा गया 
है कि में भी किसी दिन जैनधर्मका ज्ञाता शोेझऊँगा |) 
दूसरे पण्डित जवाहरछाढूजी दरगैया थे। इनके शास्तर-प्रवचन- 
से भी में गया । आप भापाके प्रखर पण्डित थे। गछा इतना 
सुरीछा था कि अच्छे अच्छे गानविद्याचाले मोहित हो जाते थे । 
जब ये उघस्व॒रसे किसी चौपाई या दोहेका उच्चारण करते थे 
तव दो फलोग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। पॉच हजार 


३ मेरी क्रीबलगाया 


खनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी। इनकी मधुर भ्वनि घुन 
रोसे हुए बाझक सो शान्त हो छाते थे | कईड्ोँ तक डिस्मूँ ! इनके 
प्रवंनमें श्लपसे श्राप समा शास्तसावका झ्माप्नय छे भर्म काम 
करती हुई शपनेको कृठकझृत्य सममछी थी। लो एक बार आपका 
प्रथचचन सुन 'बुकता था बह पुनः प्रवचन मुननेको एत्सुक रहता 
भा | इनके प्रदधनके छिये छाग पहलछेसे ही रुपस्थित दो जाते थे । 
मैंने दो दिन इसके भ्रीमुखसे प्रदच्नन झुना था और फिर भी 
सुननेकी इच्छा पनी रही । किन्तु ख़ुरई खाना था, इससिये छीसरे 
विम थहाँस प्रस्थान कर दिया। यहशौंसे भीनम्दकिशोर पैथ भी 
झुरईके छिये पनपुरयाक्रे साथ हां गये। झाप पैय ही म ये जैन 

घमके मी पिद्वाप्‌ थे। इसका साथ हो शानेसे मारग्में किसी प्रकारकी 
थकान मी हुई। भापने मुझे पहुत सममया भर पह भादेश दिया 
छि तुम इस धरह भ्रमण सत करो, इससे कोई काम सहीं। पदि 
चास्तवम सैनपमछा रहस्य जामनेकी अमिछापा द तो मम़ाबरा 
रहो भौर कपनी माँ तथा धमपस्नीको साम रसो। वड्धों सी 
सैनी हैं। उनके सम्बम्पसे तुम्दारी समझभे सेनपमका रहस्य भा 
जायगा। इसीमें धुम्दारी प्रतिप्ता हे। घर-घर फिरमेसे क्रनावर 
होने छगवा दि । में उनकी वात मान गया ओर खुरई याश्राके चाद 

घर भछे सानेह्दी इच्छा जाहिर की। सुरई चछनेका प्रमोशन 
प्वछाते हुए मैंने कद्दा--छुनते हैं कि भर्दाँ पर भी पप्माखाकजी 


जेनपमके प्रय़र बिद्ान्‌ दैं। तनके दशन कर सड़ावरा 'चढां 
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सुरईमें ठीन दिन 


तीन था 'ार दिममें मैं सुर्ग पुँच गया । पे सप भीम ते 
प्टो टदर गये। बन साप मैं मा बद्दी ढएर गया। यहों भीमस्दसे 


खुरईमें तीन दिन २३ 


तात्पय श्रीमान्‌ श्रीमन्‍्त सेठ सोहनलछालजीसे हे। आप करोड़- 
पति थे। करोढ़पति तो बहुत होते हैं परन्तु आपकी प्रतिभा 
बहस्पतिके सटश थी। आप जैनशाझ््॒रके मसज्ञ विद्वान थे । आप 
प्रतिदिन पूजा करते थे । आप जैनशास्लके ही मसेज्ञ विद्वान न थे 
किन्तु राजकीय कानूनके भी प्रखर पण्डित थे । सरकारमें आपकी 
प्रतिष्ता अच्छे रईसॉंके समान होती थीं। खुरईके तो आप राजा 
कहलाते थे। आपके सब ठाट राजाओके समान थे । जेनजातिके 
आप भूषण थे। आपके यहाँ तीन माह वाद एक कमेटी द्वोती थी 
जिससे खुरई-सागर प्रान्तकी जेन जनता सम्मिलित होती थी। 
उसका कुछ व्यय आप दी करते थे। आपके यहाँ पण्डित 
पन्नाछालजी न्‍्यायदिवाकर व श्रीमान्‌ शान्तिछालजी साहब आगरा 
वाले आते रद्दते थे | उनके आप अत्यन्त भक्त थे | उस समय आप 
दिगम्वर जेन महासभाके मनत्री भी थे। 
सायंकाछको सब छोग श्री जिनारूय गये | श्रीजिनाल्यकी 
रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ, किन्तु सबसे अधिक प्रसन्नता 
श्री १००८ देवाधिदेच पाश्वेनाथके प्रतिबिम्बको देखकर हुई । यह 
सातिशय प्रतिमा है। देखकर हृदयमें जो प्रमोद हुआ वह्द 
अवणनीय है। नासाग्रदृष्टि देखकर यही प्रतीत द्दोता था कि प्रभ्ुुकी 
सौम्यता अतुल है । ऐसी सुद्रा वीतरागताकी अन्लुमापक है । निरा- 
कुछता रूप वीतरागता ही अनन्त सुखकी जननी है । मुझे जो 
आनन्द आया वह किससे कहूँ ? उसकी कुछ उपसा हो तब तो 
कहेूँ। वह ज्ञानमें तो आ गया परन्तु वर्णन करनेको मेरे पास शब्द 
नहीं | इतना भर कद्ठ सकता हूँ कि वह आनन्द पड्-चेन्द्रियोंके 
विपय सेवनसे नहीं आ सकता। यद्यपि पन्न्चेन्द्रियोके विपयसे 
भी आनन्द आता है, परन्व उसमें तृष्णारोगरूप आकुछता वनी 
रहती है । मूर्तिके देखनेसे जो आनन्द आया उसमें वह वात नहीं 
थी। जाप छोग माने या न मानें, परन्तु मुझे तो विलक्षणताका 
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भान हुआ और आप मेरे प्वारा सुनना चाईं शो मेरी शक्तिसे बाह्य 
हे। भेरा दो पदाँ तक विश्वास हे कि सामान्य घट पटादिक 
पदार्भोका क्रो ज्ञान दे उसके ध्यक्त करनेको मी इमरमे घामथ्य 
नहीं दे फिर इसका व्यक्त करना छो बहुत ही कठिन है ! 

ओप्रसु पाश्वनाथके दशनके अनन्‍्तर पीमाम्‌ पण्डितसीका 
प्रवचन सुना ! पण्डिससों बहुत दी रोचक झ्मोर सार्मिक धिमेचनके 
साथ तत्त्वकी व्याल्या करते ये। पद्मपि पण्डितप्लीका विभेचन 
सारगर्भित था, परस्तु इस ज्ञानी छोग उसका बिशेप छाम प््दी 
ऐ सके | फिर मी विद्युद्ध भाव इनेसे पुण्यका सचय करनेमें 
समथ हुए । शास््र समाप्तिके क्ननन्सर डेरापर साकर सो गये । 

प्रावकाछ शौचदिसे निम्गप्त होकर श्रीमन्दिरसीगें दशेनावि 
करत॑के निभित्त चछे गये | प्राप'काछका समय था छोग स्वरके 
साथ पूछन छर र्दे थे! सुनकर मैं सो गद्गद रो गया। देष 
देवाहनामोंको तरह सम्दिरमें पुरुप और नारियोंका समुदाय था। 
इन समके स्तथनादि पाठसे मन्दिर गूंस ख्ठा था ! ऐसा प्रतीत द्ोवा था 
मानो मेधध्वनि हो रद्दी दो | पूजा समाप्त होनेके भमन्दर भ्रीमास 
पण्डितजीका प्रव्नन हुमा । पण्डिसयी समयसार भर पश्चपुराण 
शास्थ्रोका रदस्य इतनी स्वच्छ प्रणाछासे कद रद्दे थे कि दो सो श्री 
पुरुष बिन्रछिखित सनुष्योके समान स्पिर शोगये थे। मेरी भात्मा 
में विक्क्षण रकूर्दि हुई | शव शास्त्र विराममान दवा गये तप मैंने 
शीसान्‌ वक्ताश्ीसे कद्दा-- दे भगवषन्‌ | मैं अपमी मनोदृसिमें छा कुछ 
आंपा उस आपका भ्रयण कराना बाएठा हूँ । भाज्ञा हुई--पुनासों।? 
मैंने कद्दा--ऐसा मी कोई उपाय है शिससे मैं बेनबमया रहस्य छान सह! 
आपने कट्दा--तुम कोन द्वो ?? सैंने कद्टा-भा मगजन्‌ ! में बैणब 
इसके असायपेशामे उस्प्न हुआ हूँ । मेरे बंशके समी छांग बैप्लय बमंके 
उपाशऊ हैं। बंरा दी क्या जिठगे सी अछार्टी मैर्व हैं सच ही नेप्सय 
धमंझ उपासऊ एैं, डिस् मेरी भरद्म सास्यादयसे इस लैनपर्ममें दृढ़ हो गई 
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है । निरन्तर इसी चिन्तामें रहता हूँ कि जेनघमका कुछ शान हो जाय ॥* 
पण्डितजी महोदयने प्रश्न किया--कि 'तुमन जनधममें कौन-सो 
विलक्षणता देखी ? जिससे कि तुम्हारी अभिरुचि जनधमंकी ओर 
गई है।” मैंने कद्दा--/इस धर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर 
पानी पीते हैं, राज्ि भोजन नहीं करते, स्वच्छुता पू्वक रहते हैं, स््री-पुरुष 
प्रतिदिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियाँ बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन 
मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते 
हैं और भोजनकी सामग्री सम्यक्‌ प्रकार देखकर उपयोगमें छाते हैं इत्यादि 
शुभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जेनघर्ममें दृढ़ श्रद्धावान्‌ हो गया हूँ।! 
पण्डित जीने कहा--यहू्‌ क्रिया तो हर धर्मवाले कर सकते हैं, दर 
फोई दया पालता है. । तुमने धमका मर्स नहीं समझा। आजकल 
समुष्य न तो कुछ समझे और न जानें, केवछ खान-पानके छोभसे 
जैनी हो जाते हैं। तुमने बढ़ी भूलकी जो जैनी हो गये, ऐसा होना 
सवंथा अनुचित है | वद्चना करना सहापाप है.। जाओ, में क्‍या 
समभाऊ ? मुमे तो तुम्दारे ऊपर तरस आता है।न तो तुम 
वैष्णव ही रहे और जनी ही, व्यथ द्वी तुम्हारा जन्म जायगा ।? 
पण्डितजीकी बात सुनकर मुमे; बहुत खेद हुआ । मैंने कद्दा- 
महाराज | आपने मुझे सान्त्वनाके बदले वाकवाणोंकी वषसि आछुत्न कर 
दिया। मेरी आत्मामें तो इतना खेद हुआ जिसे में व्यक्त ही नहीं कर 
सकता। आपने मेरे साथ जो इस त्तरह व्यवहार किया सो आप ही बतलाइये 
कि मैंने कया आपसे चन्दा माँगा था या कोई याचना की थी या आजी- 
विंकाका साधन पूछा था १ व्यर्थ ही आपने मेरे साथ अन्यथा व्यवद्दार 
किया । क्‍या यहाँ पर जितने भ्रोता हैं वे सन्त आपकी तरह शाज््र वाँचनेमें 
पढ़ हैं या सब्र ही जैनघर्मके मार्मिक पण्डित हैं ? नहीं, मैं तो एक भिन्न 
कुछका भिन्न धर्मका अनुयायी हूँ । थोड़ेसे कालमें त्रिना किसी समागमके जैन- 
घम्मका स्वरूप कैसे जान सकता था १ और फिर आप जैसे विद्वानोंके सामने 
कहता ही क्या ? मैंने जो कुछ कहा बहुत या, परन्तु न जाने आपको मेरे 
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भान हुमा ओर भाप मेरे हारा सुनना चाह तो मेरी शक्तिसे बाझ 
है। मेरा सो यहाँ दक विश्वास है कि सामान्य घट पटाविक 
पदार्थोका जो कह्वान हे उसके ध्यक्त करनेको मी हममें सामस्य 
नही है फिर इसका व्यक्त करना सो बहुत ही कठिन दे | 

ओप्रसु पाश्बेनाथके ध्शोनके व्मनन्तर भीसाम पण्डितजीका 
प्रवचन झुता । पण्डिदजो बहुत दी रोचक झौर सार्मिक विमेतनके 
साथ तस्तष्ी स्पासल्या करते थे। पश्चपि पण्डितसीका विषेषन 
सारगर्भिस था, परस्तु इम भ्रद्ञानी छोग उसका विशेष छाम नहीं 
छे सके । फिर मी बिशुद्ध माव होनेसे पुण्पका सचय करनेमें 
समम हुए । शास्त्र सम॒प्तिके स्मनस्सर डेरापर आकर धो गये । 

प्रात'काझ शौचाविसे नियृत्त द्ोकर भीमन्विरजीरें दर्शानादि 
करनेके निमित्त चछे गये ) प्रात'काझका समय या । झोग स्वरके 
साथ पूथन फर रह्दे ये। सुनकर मैं लो गदूगव द्यो गया। वेव 
वेषाहनाओंकी तरह मस्दिरम पुरुष और नारियोंका समुक्ाय था | 
इन सपके प्तबनावि पाठसे मन्दिर गूंज रुठा था। ऐसा प्रसीव द्ोता या 
सानो मेपभ्वनि हो रद्दी हो | पूजा समाप्त दोनेके स्सनन्तर भीमान्‌ 
पण्डितजीका प्रवचन हुमा | पण्डिदसी समयसार भौर पद्मपुराण 
शास्त्रोंका रइस्प इतनी स्वछ प्रणाछासे कइ रहे थे कि दो सौ श्रो 
पुरुष जिश्रछिखित मनुष्योके समान स्थिर दोगये थे । मेरी मारमा 
में विकक्तण स्फूर्दि हुई । लव शास्त्र पिराशमान दो गये तव मैंने 
शभीमाम्‌ वक्ताजीसे कद्डा-- दे भगवन्‌ | मैं अपनी मनोइतिमें जो कुछ 
श्यापा ठसे आपका प्रजण कराना चाहता हूँ!” भाज्ञा हुई--पुनासों ! 
मैने कद्टा--ऐसा मी कोई उपाम है बिससे मैं मैनबर्मझ रइस्प छाम सूँ ! 
आपने कह्ा--'तुम फोम हो ?? सैने कष्टा--मा मगषस्‌ ! में बैष्मब 
कुशफे असायषशमे उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे बंशके समी ह्मग बैप्णय घमंके 
उपाष्क हैं। बंश दी क्‍या जितने मी अछाटा वैश्व हैं सर ही वैप्णब 
अर्मऊे उपासक ई ड्िश्तु मेरी अदा सास्वटयसे इस लेनबर्ममे एड शो गई 
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है | निरन्तर इसी चिन्तामें रइता हूँ कि जैनधमंका कुछ शान हो जाय ४ 
पण्डितजी मद्दोदयने प्रश्न किया--कि तुमने जेनघर्ममे कोन-सो 
विछत्षणता देखी ? जिससे कि तुम्हारी अभिरुचि जेनघमेंकी ओर 
हो गई है.।” मैंने कद्दा--इस धर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर 
पानी पीते हैं, राज्ि मोजन नहीं करते, स्वच्छुता पूर्वक रहते हैं, ज्री-पुरुष 
प्रतिदिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियोँ बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन 
मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है, किसो दूसरी जातिका भोजन नहीं करते 
हैं और भोजनकी सामग्री सम्यक्‌ प्रकार देखकर उपयोगमें लाते हैं इत्यादि 
शुभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जेनधर्ममें दृढ श्रद्धावान्‌ हो गया हूँ ।! 
पण्डित जीने कहया--यह्‌ क्रिया तो दृर धरेवाले कर सकते हैं, हर 
फोई ढया पालता है । तुमने धर्मका मर्स नहीं समझा। आजकल 
सनुष्य न तो कुछ समझे और न जानें, केवछ खान-पानके छोभसे 
जैनी द्वो जाते हैं। तुसने बढ़ी भूछको जो जैनी हो गये, ऐसा होना 
सर्वथा अनुचित है । वद्चना करना मद्दापाप है। जाओ, में क्‍या 
सममाऊ ? भ्रुके तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है । न तो तुम 
चेष्णव ही रहे और जेनी ही, व्यर्थ द्वी तुम्हारा जन्स जायगा ? 
पण्डित्तजीकी बात सुनकर मुझे; बहुत खेद हुआ । मैंने कद्दा- 
महाराज । आपने मुझे सान्त्वनाके बदले वाकवाणोंको वर्षोसे आछुन्न कर 
दिया । मेरी आत्मामें तो इतना खेद छुआ जिसे मैं व्यक्त ही नहीं कर 
सकता। आपने मेरे साथ जो इस तरह व्यवद्दार किया सो आप ही बतलाइये 
कि मैंने क्या आपसे चन्दा माँगा था था कोई याचना की थी या आजी- 
विकाका साधन पूछा था १ व्यर्थ द्वी आपने मेरे साथ अन्यथा व्यवहार 
किया। क्‍या यहाँ पर जितने श्रोता हैं वे सन आपकी तरह शाख्त्र बाँचनेमें 
पदु है या सच ही जैनचर्मके मार्मिक परिडत है १ नहीं, में ते! एक मिन्न 
कुलका भिन्न धर्मका अनुयायो हूँ। थोड़ेसे कालमें त्रिना किसी समागमऊे जैन- 
धर्मका स्वरूप कैसे जान सकता था १ और फिर आप जैसे विद्वानोंके सामने 
फदटता ही क्या १ मेने जो झुछ कट्दा चहुत था, परन्तु न जाने आपको मेरे 
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ऊपर क्यों इतनी बेरइमी हो गाई । मेरे दुर्देबका दी प्रकोप है। बसस्ठु, सष 
पण्डित थो | आपसे शपय पूर्षक कइ्ता हूँ--ठस दिन दी स्रापके दर्शन 
करूंगा शिस दिन बर्मका मार्मिक स्वरूप आपके समझ रख कर झापको 
सन्दुष्ट कर सझूँगा । आाज आप लो बाक्म मेरे प्रति म्पयइ्वारें प्मये हैं त 
आपको बापिस केने पड़ेंगे । 


मैं इस तर पण्डिदयीके ऊपर बहुत दी सिम हुआ । साथ 
ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी धरइ ह्वानाजेन करना आवश्यक हे | 
प्रतिज्ञा दो कर छी परम्तु क्षान सापन करनेका कोई सी सापन न 
था। पासमें न सो द्ल्य द्वी सा और न किसी विद्वामका समागम 
ही भा। कुछ उपाय नहीं सूमया था, रेबाके तठपर स्पित सग 
जैसी दशा थी। रेवा नदीके सटपर एक बड़ा सारी पर्वत दे, वहाँ 
पर ध्मसहाय एक सृगका वष्चा स्ड़ा हुमा है, सके सामने रेबा 
भदी है भोर पथ मी | दाएँ पाएँ दावानरूकी म्वाछा धघक रही 
है, पीछे शिकारी इाममें घनुप-वाण छिये मारनेको दौड़ रद्दा है । 
ऐसी इादमें वह हरिणका याछूक विचार करता हे कि कहाँ 
जातें भोर क्‍या कर ९ इसी वातको एक कवि इन शब्दोमें ध्पक्त 
करता है-- 

धुयरे बापारे गिरिरतिद्‌य रोहशिश् रो 
गिरी सम्पेईसस्पे. दबदइनम्पान्मम्पत्किः | 
धमुग्पाणिंः प्मास्मृममुश॒तक)! भावति ग्र्श 
कब पामः कि कुमः इरिणरिश्रु रेग॑ विकृपति || 

इस समय दमारी भी टीक यद्दी अधस्था थी ! क्‍या करे कुछ 
भी निणय महीं कर सके | दो या ठीन विस सुरईमें रइकर घन- 
पुरपा भीर वैध मस्दकिशांरणी की इच्छाजुसार मैं मड़ावरा मेरी 
माँंक पास भछा गया। रफ्वेमं तीन बिन छरा । छछजाबश राजिको 
घर पहुँचा । 
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सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी 


मुमेश आया हुआ देख माँ बढ़ी प्रसन्न हुई । बोछी 'बेटा | आ 
गये ?? मैंने कहा-होॉँ माँ । आ गया ।! मॉने उपदेश दिया-- 
“'बेटा ! आनन्दसे रहो, क्‍यों इधर उघर भटकते दो ? अपना 
कौलिक धर्म पाछन करो, और कुछ व्यापार करो, तुम्हारे काका 
समथ हैं । वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति सिखा देंगे ।? मैं मॉकी शिक्षा 
सुनता रहा परन्तु जेसे चिकने घड़ेमें पानीका प्रवेश नहीं होता 
चैसे ही मेरे ऊपर उस शिक्षाका कोई भी असर नहीं हुआ। मैं 
तीन दिन वहा रद्दा पश्चात्‌ मॉकी आज्ञासे बसराना चला गया | 

यहाँ श्री सेठ ब्रजछाछ, घन्द्रभान व श्री छक्ष्मीचन्द्रजी 
साहब रहते थे। ठोनों भाई धर्मात्मा थे। निरन्तर पूजा करना, 
स्वाध्याय करना व आये हुए जेनीको सहभोजन कराना आपका 
प्रति दिनका काम था। तब आपके चौकामें प्रति दिन ४० से 
कस जेनी भोजन नहीं करते थे । कोई विद्वान व त्यागी आपके 
यहाँ सदा रहता द्वी था। मन्दिर इतना सुन्दर था मानो स्वगे 
का चैत्याछय ही हो। जिस समय तीनों भाई पूजाके लिये खड़े 
होते थे उस समय ऐसा माल्म द्ोता था मानों इन्द्र ही स्वरगगंसे 

आये हों। तीनो भाइयोंमें परस्पर राम-लक्ष्मणकी तरह प्रेम था। 
सन्दिरमें पूजा आदि भद्दोत्सव द्ोते समय चतुथ कालका स्मरण 
हो आता था। स्वाध्यायसे तीनो भाई बरावर तत्त्वचर्चा कर 
एक घण्टा ससय छगाते थे | साथ द्वी अन्य श्रोतागण भी उपस्थित 
रहते थे। इन तीनोंमें छच््मीचन्द्रजी सेठ प्रखरबुद्धि थे। आपको 
शाल्र-प्रवचनका एक भ्रकारसे व्यसन ही था। आपकी चित्तवृत्ति 
भी निरन्तर परोपकारमें रत रहती थी । 

उन्होने मुझसे कह्दा आपका शुभागमन कैसा हुआ ? मैंने 
कहा क्या कहूँ ? सेरी दशा अत्यन्त करुणामयी है । उसका 
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दिग्द्शन करानेसे आपके चित्तमें खिम्तता दी बढ़ेगी! प्राणियोनि 
जो अजत किया हे उसका फछ कौन भोरे ? मेरी कथा सुननेकी 
इच्छा छोड़ दीजिये। कुछ लैनपर्मका वर्णन कीजिये जिससे 
शान्दिका छाम हो (? आपने एक पण्टा श्लास्मधर्मका समीचीन 
रीतिसे विषेक्नन कर मेरे सिल्त चित्तको सन्वोष छाम कराया। 
झनन्तर पूछा--भष तो अपनी आस्म-ऋइानी झुना दो। मैं 
किंकततस्यविसूढ़ था, भत' साटो बातें तो न बता सका | केषछ 
खानेको इच्छा जाहिर को । यह मुन श्रीसेठ छक्ष्सीअन्द्रजीले बिना 
माँगे दा दस रुपसा भुझे दिये ओभोर कहा आानस्द्से खाइये | साथ 
ही यह झाश्वासन भी दिया कि मदि कुछ सख्यापार करनेकी इच्छा 
दो दो सौ या दो सोड़ी पूँजी छगा देंगे 

पाठकगण, इतनी छोटी-सी रकमसे क्‍या थ्यापार दोगा ऐसी 
सआराशांका स करें, क्‍योंकि धन दिनों दो स्ौमें बारद मन भी और 
पाँच सन कपड़ा झाता था। सथा एक रुपयेका एक भसर गई 
सवा मम चना) डेड सन जुवारी भौर दा मन कोदों बिकसे थे। 
उस समय अप्नाविकी ध्यप्रता किखोको भ भी। पर-घर पृथ शोर 
धीका सरपूर संप्रह्न रइता था। 


रेशन्दीगिरि और कुण्हलपुर 


मैं दूस रूपया छेकर बमरानासे मड़ावरा भा गया | पाँच दिन 
शइकर माँ तभा श्रीकी झ्मभुमतिके बिना डी कुण्डडपुरकी य्रावाके 
ढिये प्रस्पान कर दिया । मेरी पान्रा निरदेश्य भी। कया करना 
कुछ भी प्ठी समझता था।  प्रमो ! भाप ही संरक्षक है ऐसा 
बिचारता हुआ सढ़ाबरासे अछकर भीवह भीछ वरायठा सगरमें 
आया | पर्श जैनियाके साठ घर हैं। सुन्दर रुश्न स्पाम पर जिनेन्द्र 
देषका सम्द्रि है| सन्व्रिक चारों ठरफ कोट दे । कोटके बीचमें 
दी छोटी-सी घमशाद्धा ऐ। इसीमें रात्रिको ठइर गया । यशां सेठ 
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कमछापतिजी बहुत ही प्रखरबुद्धिके मनुष्य हैं । आपका शास्नज्ञान 
बहुत अच्छा दै। उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया और 
समझाया कि तुम यहाँ ही रहो । मैं सब तरहसे सद्दाय करूँगा । 
आजीविकाकी चिन्ता सत करो । अपनी माँ और पत्नीको बुछा 
छो। साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको शीघ्र ही 
जैनघमंका बोध हो जायगा। मैंने कहा--“अभी श्री कुण्डलपुरको 
यात्राको जा रहा हूँ | यात्रा करके आ जाऊँगा |” सेठजी साहबने 


कहा--आपकी इच्छा, परन्तु निरददेश्य श्रमण करना अच्छा 
नहीं है |! 


मैं उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्धक्षेत्र नैनागिरिके लिए 
पल पड़ा । मागेमें मदती अटबी थी, जहाँ पर वनके दिंसक 
पशुओंका संचार था। में एकाकी चला जाता था। कोई सहदायी 
नथा। केवल आयुकर्म सहायी था। चछकर रुरावन पहुँचा । 
यहों भी एक जेनसन्दिर है। दस घर जैनियोंके हैं । रात्रि भर 
यहीं रहा | भ्रात काल श्री नैनागिरिके छिये प्रस्थान कर दिया और 
द्निके दस वजे पहुँच गया। स्नानादिसे निबृत्त हो श्री जिन- 
सन्दिरोके दशेनके लिये उद्यमी हुआ । प्रथम तो सरोबरके दर्शन 
हुए जो अत्यन्त रम्य था। चारों ओर सारस जादि पक्षीगण शब्द 
कर रहे थे। चकवा आदि अनेक प्रकारके पक्तीगणोके कलरव हो 
रहे थे । कमलोके फूलोसे वह ऐसा सुशोभित था सानो गुरावका 
चाग ही हो। सरोवरका वेधान चेंदेल राजाका बेंघाया हुआ है । 
इसी परसे पर्वेतपर जानेका सागे था। परत बहुत उन्नत न था | 
दूस भमिनटसे ही मुख्य द्वारपर पहुँच गया | 

यहाँ पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्ब देखा, जिसे 
देखकर प्राचीन सिलावटोंको कर कुशछताका अनुमान सहजमें हो 
जाता था। ऐसी अल्ुपम॒ मूर्ति इस समयके शिल्पकार निर्माण 
करनेसें समर्थ नहीं । पश्चात्‌ सन्दिरोके विम्बोकी भक्तिपूवेक पूजा 
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की | यह वह्दी पवेतराल है स्दाँ शी १००८ देवाधिदेष पाश्वेमाय 
प्रसुका समवसरण झमाय्रा था भौर वरवत्तादि पाँच अ्पिराजनि 
निर्वाण प्राप्त किया था। नैनागिरि इसीका नास है | धद्दाँपर 'बार 
था पाँच सन्विरोंको छोड़ शोष सब सन्दिर छोटे हैं । सिन्दोंने 
मिमौण कराय्रे वे भ्रत्यन्च रुचिसाम्‌ थे, दो मन्दिर सो मामूछी 
घनवाये पर प्रधिष्ठा करानेमें प्रासों हआर रुपये श्र कर विये। 
घर्धों भगहन सुद्दी म्यारससे पूर्णिमा तक मेडा मरता है। खिसमें 
प्राम्त मरके लैनिर्योका समारोश शोसा दे। दस इसार तक झैन- 
समुदाय दो जाता है | पद साधारण मेछाको बात हैे। रथके समय 
छो पत्रास इस्नार तककी सस्या एकत्रित दो खाती है। पक साझा 
मी है जिसमें सदा स्वस्कु ख्रछ वहसा रहता दै। 'चारों गरफ 
सघन वन दे | पक घमंशाछा हद सिसमें पाँच सी कादमी ठहर 
सकते हैं। पद प्रान्च पमेशाछा भनानेमें द्रस्य नहीं स्म्याता। 
प्रसिधामें छाझ्मों रुपये व्यय द्वो साते दँ। लो कराता हे सके 
पशथ्चोस इसारसे कस खच नहीं दोते | भागन्तुक भद्दाशर्भोके राठ 
रूपया प्रथि मावभीके शिसावसे चार ऊाखू दो झापे दैं। परस्तु श्न 
छोगोंको दृष्टि बमंशाझ्टाके निर्माण करानेकी ओर भह्दी ल्वाठी ! मेसा 
था प्रतिधाके समय यात्री ब्पने अपने धरसे डेरा या मुगी भावि 
छादे हैं कौर रुम्दीमें मिवासकर पुण्यका सचय करते हैं। पहाँपर 
अगइन सासमें इतनी सरदी पड़ती हे कि पानी लम सांता हे । 
प्रात'काझ बपकंपी छगने छगती दे। ये सब कष्ट सहकर भी 
इस्रारों सर-नारी घर्मंसापन करनेमें कायरता नहीं करते। पेसा 
निर्मेछ स्थान धायः भाग्यसे दी मिझता हे । 
यहाँ मैं तीन विन रद्दा। चित्त जानेको सह्दी चाइता था। 
चित्तमें पद्दी आता था कि “सब बिकस्पोंकर त्पागो भौर घर्म सापन 
करा । परन्तु साबमोंक्े अमबरमे इरिदोंके मनोरणोंऊे समान कुद्ठ न कर 
सका। चार दिमके याद श्री ब्तिशपय क्षेत्र कुण्डछपुरके छिये 
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प्रस्थान किया । श्रस्थानके समय आँखोंमे अश्रुधारा आ गई। 
घलनेमें गतिका वेग न था; पीछे पीछे देखता जाता था और 
आगे आगे चढा जाता था| बलात्कार जाना ही पढ़ा | सायंकाल 
होते होते एक गाँवसें पहुँच गया । थकावटके कारण एक अहीरके 
धरमें ठहर गया । उसने रात्रिको आग जलाई और कहा भोजन 
बना छो । मेरे यददोँ भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं । आप तो भूखे 
रहो और हम छोग भोजन कर करे यह अच्छा नहीं छगता !? मैंने 
फदहा--भैया | मैं राजिको भोजन नहीं करता |? उसने कहा--- 
अच्छा भैसका दूध द्वी पी छो जिससे मुझे; तसल्ली हो- जाय |? 
मैंने कदा--में पानीके सिवा और कुछ नहीं लेता ।! वह बहुत 
दुखी हुआ । ख्लीने तो यहाँ तक कदहा--“भला, जिसके दरवाजे पर 
मेहमान भूखा पडा रहे उसको कहाँ तक संतोष होगा |” मैंने कहा- 
'मॉ जी ! छाचार हूँ !! तब उस गृहिणीने कदह्ा--'प्राव.काल भोजन 
करके जाना, अन्यथा आप दूसरे स्थान पर जाकर सोवें ।? मैंने 
कहा--अब आपका सुन्दर घर पाकर कहाँ जाऊं? प्रात'काल होने 
पर आपकी आज्नञाका पालन द्वोगा !? 
किसी प्रकार उन्हें सतोष कराके सोगया। बाहर दालानमें 
सोया था, अतः प्रात कार माछिकके बिना पूछे ही ५ बजे चल 
दिया और १० मीछ चछकर एक आममें ठह्दर गया। वहीं पर 
श्री जिनाठयके दशानकर पश्चात्‌ भोजन किया और सांयकाछ फिर 
१० सीछ चलकर एक आममें रात्रिको सो गया, पश्मात्‌ प्रात कार 
वहॉसे चल दिया। इसी प्रकार सार्गकी तय करता हुआ ३ दिन 
बाद कुण्डलपुर पहुँच गया। अवणेनीय क्षेत्र है। यहाँ पर कई 
सरोवर तथा आमके बगीचे हैं। एक सरोवर अत्यन्त सुन्दर है। 
उसके तटपर अनेक जैनमन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोमित्त 
_एब चारों तरफ आसके बृक्षोंसे वेष्ित भव्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध 
परिणासोके कारण चन रहे हैं | उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त 


३० मेरी शीबदगाजा 


की । यह वही पव॑सराल है शह्होँ भी १००८ पेवाधिदेष पाश्वेनाय 
प्रसमुका समवसरण काया था और बरदृत्तादि पाँच अऋपिराहनि 
निवीण प्राप्त रिया था । नैनागिरि इसीका साम है। यहाँपर चार 
था पाँच सन्दिरोंको छोड़ शोप सव मन्दिर छोटे हैं। विरदोंने 
निर्माण कराये मे व्स्यन्ध रुजिसाम्‌ थे, जो मस्दिर हो मामूछी 
घनथाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पत्रासों इजार रुपये खब कर दिये ।| 
हों गगइन स्ल॒द्दी म्यासससे पूर्णिमा तक मेछा मरता दे । जिसमें 
प्रास्त मरके जैमियोंका समारोह होता है ! दस इजार तक 
समुदाय द्वो खाता है ! यद साभारण मेखाको वात है। रवके समय 
सो पत्रास इज़ार तककी सस्या एकथश्रित हो साती दहे। एक नाक्वा 
मी हद जिसमें सदा स्वण्छु जऊछ यहता रहता द। 'ारों दरफ 
सघन वन दे | पक घमंशाछा हद जिसमें पाँच सौ श्रादमी ठहर 
सकते हैं । यह प्रान्त घसंेशाझ्शा भलानेसें ड्रम्य नहीं झूगाता। 
प्रतिषामें छास्षों रुपये स्यय दो जाते हैं । लो कराता दे रुसके 
पश्चीस इसारसे कम खज नहीं होते | भागन्तुक मदाशर्मोंके भाठ 
रुपया प्रदि आाद्मीके हििसाबसे 'बार छाम्म दो खाते हैँ । परस्तु इन 
छोगोंको दृष्टि पमेशाछाके निर्माण करानेकी भोर मह्दी सावी | मेछा 
या भ्रशिष्ठाके समय यात्री सपने कपने परसे डेरा या मुंगी भावि 
छाते हैँ मोर ठम्हींमें निवासकर पुण्यका संचय करते हैं | यहाँ पर 
अराइन सासर्म इतमी सरदी पढ़ती दे कि पानी जम छाता हे । 
प्रात'काछ कॉपकर्पी छगने छाती छे। ये सब कएछ सहृकर भी 
इआरों तर-नारी घर्मेसापन करनेमें कायरता पकह्वी करते । ऐसा 
मिमेक स्थान प्रायः साग्मसे दी मिछ्सा हे। 
सह्ाँ मैं तीन दिन रहा! चित्त जानेको नहीं अआइठा भा। 
चित्तमें पद्दी साता था कि *“सर्य विक्ल्पोंडो स्वागो और पर्म साबन 
करो | परन्दु साथनोंके ध्य्माषम इरिश्रे मनोरबोंके समाम कुछ म कर 
सका। चार दिनके बाद मी पश्तिशय क्षेत्र कुप्डयपुरके छिये 
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प्रस्थान किया | प्रस्थानके समय आँखोमे अश्रुधारा जा ग़ई । 
घलनेमें गतिका वेग न था, पीछे पीछे देखता जाता था और 
आगे आगे चला जाता था । बलात्कार जाना द्वी पढ़ा | सायंकाल 
होते होते एक गाँवसे पहुँच गया । थकावटके कारण एक अद्दीरके 
धरमें ठद्दर गया । उसने रात्रिको आग जलाई और कहा 'भोजन 
बना लछो | मेरे यहाँ भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं । आप तो भूखे 
रहो और हम छोग भोजन कर छे यह अच्छा नहीं लगता ।” मैने 
कहा--भैया ! मैं रात्रिको भोजन नहीं करता |? उसने कहा-- 
“अच्छा भैसका दूध ह्वी पी लो जिससे मुझे; तसल्ली हो जाय !? 
मैंने कहा--'मैं पानीके सिवा और कुछ नहीं लेता ।” वह्द बहुत 
दुखी हुआ । स्रीने तो यहाँ तक कदा--'भला, जिसके दरवाजे पर 
मेहमान भूखा पडा रहे. उसको कद्दों तक संतोप होगा !” मैंने कद्दा- 
'माँ जी ! छाचार हूँ ।! तब उस गृहिणीने कहा--प्रात.काल भोजन 
करके जाना; अन्यथा आप दूसरे स्थान पर जाकर सोवें !? मैंने 
कफद्दा--'अब आपका सुन्दर घर पाकर कहाँ जाऊं ? प्रात काल होने 
पर आपको आलज्ञाका पाछन द्वोगा ।? 
किसी प्रकार उन्हें संतोष कराके सोगया। बाहर दाढानमें 
सोया था, अतः प्रात'काल मालछिकके बिना पूछे द्वी ५ बजे चछ 
दिया और १० मीछ चलकर एक आममें ठद्दर गया । वहीं पर 
श्री जिनाठयके दशनकर पश्चात्‌ भोजन किया और सांयकाल फिर 
१० मील चलछकर एक ग्रासमें राजत्रिको सो गया, पश्चात्‌ प्रात काल 
वद्दॉंसे चछ दिया। इसी प्रकार सागेंको तय करता हुआ ३ दिन्न 
बाद कुण्डलूपुर पहुँच गया। अवणेनीय क्षेत्र है। यहाँ पर कई 
सरोवर तथा आमके बगीचे हैं । एक सरोवर अत्यन्त सुन्द्र है | 
उसके तटपर अनेक जैनमन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोभित्त 
_एवं चारो तरफ आमके वृक्षोंसे वेष्टित भव्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध 
परिणामोके कारण बन रहे हैं | उनके दशन कर चित्त अत्यन्त 
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“र्पोत्त पुदुगछ ब्र॒म्थर्मे कोई अपूर्य शक्ति हे मिससे कि 
लीवका स्वमावमूत केवरूझान मी टिराष्दित हो जाता दे ।? मदद 
भात शसत्य नहों । खप श्ात्मा सविरापान करता हे तब उसके 
छानादि गुण बिक्ृरत होसे प्रस्यक्ष पेसे जाते हैं। मदिरा पुदूगक 
डज्य दी तो दे । भस्तु, 

यह्यपि जो आपके गुर्णोका अनुरागी है बद पुण्यबन्ध महीं 
चाहसा, क्‍योंकि पुण्पत्न्थ संसारका दो तो कारण है, श्मत' शानी 
खीष, ससारका कारण जा माव द उसे हपावेय नहीं मानवता । 
आरिप्रमोहके इशयमें श्ञानी सीवके यगाविक माव होते हैं, परस्तु 
रनमें उसके कठ्स्वयुद्धि मईी | तथाहि-- 

करुस्व॑ मे स्वमावो.उस्प घिता वेदमितृत्ववत्‌ | 
अज्ञानादेव कर्शाय॑ तदमाषादकारकः ॥! 


भश्स प्रकार कि सोक्तापन आत्माका स्वसाव नही दे उसी 
प्रकार क्ापम मी भ्मास्माका स्वभाव नहीं दे । भज्ञानसे दी यद 
झ्मात्मा कसा घनता दे अतः सक्वानके अमावमें सकता ही दे 

अझ्ानी जीव भक्तिको द्वी सवेस्व मान तक्ञीन हर जाते हैं, 
क्ष्योंकि उससे आगे उन्‍हें. कुछ समता दी नहीं। परस्सु क्ञानो जीष 
झूप प्रजि चढड़नेको समय मही दाता तब अन्यत्अ--जां मोप 
सागंके पात्र नहीं उनमें राग नो इस भावसे दया सीत्र राग 
बदरफे अपगसकी भाबनासे प्री भरिहन्तादि देवकी मक्ति करठा 
है। प्री ्मरिन्तक गुणोर्मे अनुराग होना यग्रही तो मक्ति दे। 
अग्टिन्तक॑ गुण एैं--भीदरागता, सपतज्षता तथा सौकझमागका 
मतापना। इनर्मे अनुराग द्वानेसे कौम-सा बिपय पुष्ठ हुमा ? यदि 
इन गुर्णमें प्रम हुमा ता खहींकी प्राप्तिके अथ ता प्रयास दै। 
सम्पम्द्शन दानक थाद चारित्रमाइका चाहे तीध रदय हा चाई 
भम्द इदय दवा, उसकी नो प्रवृत्ति द्वाती ऐ रुसमें कपृत्व घुद्धि मी 
रहती | भवएब भी दीछवतरामजी ने एक भजमर्में छिपा है कि-- 


रामटेक इज 


जे भव देतु अवुधिके तस करत बन्धकी छुटाछुटो !? 

अभिग्रायके विना जो क्रिया होती है वह वन्धकी जनक नहीं | 
यदि आमिप्रायके अभावमें भी क्रिया बन्ध जनक होने लगे तब 
यथाख्यातचारित्र होकर भी अबन्ध नहीं हो सकता, अत यह 
सिद्ध हुआ कि कपायके सद्भावसे द्वी क्रिया बन्धकी उत्पादक है । 
इसलिये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थोमि जो आत्मीयताका 
अभिप्राय है. और जिसके सदभावमे हमारा ज्ञान तथा चारित्र 
मिथ्या हो रहा है. उसे दूर करनेका प्रयास करना चाहिये । उस 
विपरोत अभिप्रायके अभावर्से आत्माकी जो अवस्था होती है. वह 
रोग जानेके बाद रोगीके जो इल्कापन आता है तत्सदृ॒श हो जाती 
है। अथवा भारापगमके बाद जो दशा भारवाद्दीकी होती है वही 
सिथ्या अभिप्रायके जानेके वाद आत्माकी हो जाती है और उस 
समय उसके अनुमापक प्रशम, सवेग, अनुकम्पा एवं जास्तिक्य 
आदि गुणोंका विकास आत्मासें स्वयमेव द्यो जाता है । 


रामटेक 


श्री कुण्डलपुस्से यात्रा करनेके पश्चात्‌ श्री रामठेकके वास्ते 
प्रयाण किया । द्ििडोरिया आया । यहाँ तालाब पर प्राचीन कालका 
एक जिनविम्ब है । यहाँ पर कोई जेनी नहीं। यहाँसे चछकर 
दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जैनियोंके बड़े-बढ़े धनाढ्य हैं। 
मन्द्रोंकी रचना अति सुहृढ और सुन्दर है। सूर्ति समुदाय 
पुष्कल है। अनेक सन्दिर हैं । मेरा किसीसे परिचय न था और 
न करनेका प्रयास द्वी किया, क्योंकि जेनधर्मका कुछ विशेष ज्ञान 
नथा और न त्यागी ह्वी था जो किसीसे कुछ कहता, अत. दो 
दिन यहाँ निवास कर जबलपुरकी सडक द्वारा जबलपुरको प्रयाण 
कर दिया | भागमें अनेक जेन मन्दिरोंके दर्शन किये | चार दिलसें 


] सेरी बोबगगाया 


जबकपुर पहुँच गया। पर्दे जेन मन्दिरोंकी झवर्णेनीय शोभा 
देखकर खो प्रमोव हुआ उसे कहनेमें कसमर्भ हूँ। पहाँसे रासटेकके 
छिये अछ७ दिया) ६ दिनमें सिबनी पहुँचा। यहाँ सी सन्दिरेंकि 
दृशन किये। दशेन करनेसे सागेका भ्रम एकदम चछा गया। रे 
दिन चल भी रामटेकके किये इछ विया! कई दिवसोंके बाद 
रामटेक झेत्रपर पहुँच गया। 


यहकि सन्दिरोंदी शोमा सवणेनीय दे । यशों पर भी शान्ति- 
स्ताम स्वामीके द्शन कर बहुत प्मानन्द हुमा | पद स्थान भवि 
रमणीप ह। प्रामसे क्षेत्र $ फर्लोन्न शोगा। निज॑न स्थान दे। यहाँसे 
चारों तरफ वस्ती नहीं। २ मीछ पर १ पवेत हे शहों श्ली रामचस्द 
सी मद्दाराशका मन्दिर दे। वहाँपर मैं मईीं गया | जैनमस्विरोंके 
पास जो घमंशाझ्षा थी छसमें निवास कर छ॒िया | शक्षेत्रपर पुसारी। 
भाछी, खमावार, मुनीम आरावि कमचारी थे । मन्विरोंकी स्वघ्छता 
पर कमचारीगर्णोका पूण ध्यान था। ये सब सापमन पह्दोंपर 
कचछे हैं, कोप भी झ्ेत्रका भब्छा है, घमेशाझ्ाा आविका प्रवन्प 
रुत्तम दे। परन्तु जिससे धात्रियोंको स्मास्मछास हो रुसका साधन 
कुछ नहीं। रुस समय संरे मनरमें जो झाया उसे झुछ विस्तारके 
साथ भाश इस प्रकार कद सकते हैं-- 

ऐसे क्षेश्रोपर छा ध्माषश्यकता एक विद्वानकी थी ध्तो प्रतिदिन 
शार््र प्रबचन करता ओर छांगोंको सोझिक जैन सिद्धास्ठका 
अवयोघ कराता । जो लनठा बहद्दोँ पर निबास करती है उसे यइ 
घोष द। झाता कि जैनघस इसे कहते €। हसझांग मेसेफे अबसर 
पर इशारों रपये स्यय कर देते हैँ, परन्तु छोगोंको पद पता सही 
अख्ूता कि सेझा करनेका रुद्देश्य क्या दे ? समयफ्रो बछवता ऐ 
जो दहमछाग बाह्य कार्योर्मे द्रम्पका स्थयकूर दी पनेझा कृताय 
सान छेव॑ हैं। सस्दिरके ऑदीके किवाहोंकी झाड़ो, चॉवीकी चोकी, 
चोदीका रथ, सुषणऊे चरमर, चॉदीढी पाछकी आदि बनदाने 


रामटेक ७ 


में ही व्यय करना पुण्य सममते हैं। जब इन चॉदीके सामानको 
अन्य लोग देखते है तब यही अनुमान करते हैं. कि जेनीलोग बडे 
घनाद्य हें, किन्तु यह नहीं समझते कि जिस घर्मका यद्द पालन 
करनेवाले दें उस धसंका मर क्‍या है ? यदि उसको यह छोग 
समम जावे. तो अनायास ही जेनधसेसे प्रेम करन छगे। श्री 
अमृतचन्द्र सूरिने तो प्रभावनाका यह लक्षण लिखा है कि-- 
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव | 
दानतपोनिनपूजाविद्यातिशयैजिनघर्म* ॥! 


चारतविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणति, जो 
अनादि कालसे परको आत्मीय मान कछुपित हो रही है तथा 
परसे निजत्वका अवबोध कर विपयय ज्ञानवाली हो रही है एवं 
पर पदार्थों राग छप कर मिथ्या चारित्रमयी द्वो रददी है, उसे 
आत्मीय श्रद्धान-त्षान-चारित्रके द्वारा ऐसी निर्मेल बनानेका प्रयत्न 
किया जाय जिससे इतर घमोवलम्बियोके हृदयमे स्वयमेव समा 
जावे कि धर्म तो यह वस्तु है। इसीको निम्बय प्रभावना कहते 
हैं। अथवा ऐसा दान करो जिससे साधारण लछोगोका भी उपकार 
हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिनसे यथाशक्ति सबको ज्ञान छाभ 
दो। ऐसे ओपघालय खोलो जिनमे शुद्ध औपधोंका भण्डार हो । 
ऐसे भोजनालय खोलो जिनसे शुद्ध भोजनका प्रवन्ध हो । अनाथों 
को भी भोजन दो । अनुकम्पासे प्राणीसात्रको दानका निषेध नहीं । 
अभयदानादि देकर प्राणियोकों निभेय बना दो। ऐसा तप करो 
जिसे देखकर कट्ठरसे कट्टर विरोधियोंकी तपमे श्रद्धा हो जावे। श्री 
जिनेन्द्रदेवकी ऐसे ठाटबाटसे पूजा करो जो नास्तिकोके चित्तमें 
भी आरस्तिक्य भावोका सचार करे। इसका सलाम व्यवहास्सें 
प्रभावना है । श्री समन्‍्तभद्र स्वामीने भी कद्दा है कि-- 

“अज्ञानतिमिरवयाप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ | 


| जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश. स्यात्पममावना ॥ 


श्८ मेरी श्रीबशगाजा 


सज्ञानरहुपी अभकारकी ध्याप्तिसे सगस्‌ भाष्छमत दे, उसे 
यभाशक्ति दूरकर जिनशासनके साहासम्मका प्रकाश करसा इसीका 
पाम सब्ची प्रमाषना है| संसारमें भ्रमावि काझसे मोहके बशीभूत 
दोकर प्राणियोने नाना प्रकारके घर्मोका प्रचार छोकमें कर रक्‍्खा 
है! कडाँतक इसका वणन किया साय ? सीववण करके मी 
छोग इसे घर्म मानने छगे | जिसे लष्छे अच्छे छोग पृष्ठ करते हैं 
झौर प्रसाण इंते हैं कि शास्रोंमें छिखा हे उसे यहाँ किसकर मैं 
आप छोगोंका समय नहीं छऐना चाहता । 
संसारमें को मिम्या प्रचार फैछ रहा दे रुसमें मूठ कारण राग 
ेपकी मज्जनितासे जो कुछ लिखा गया वह साहिस्य दे। वही 
पुस्तक काद्धान्तरमें धमेशास्लके रूपमें मानी चाने छगीं। छोग सो 
्नाविकाझसे मिम्पास्वके रद्यमें शरोरका ही आत्मा मानते हैं। 
जिनको अपना दी दोष नही ये परको कया जानें | सब भपना 
पराया क्षान नहीं तब कसा सम्यस्टष्टि ? यही प्री समयसारमें 
डिणा हे-- 
परमाणुफ््ठिये पि हु सायाटीण॑ यु विजदे लस्स | 
भर ति सो व्यणशदि अप्पाणमं सु सब्बागमभरो वि ॥ 


ह्लो सर्वागमको धाननेवाछा द, रागाविकॉका ध्मशमात्र भी 
थदि रुसके विधमान दे सो बह ध्मास्माको नहीं सासता हे, जो 
अरसमाको नहीं खानता हे वद लीव भोर भ्रजीवको नहीं जानता, 
ओ सीब-भशीषका महों शानता यह सम्यम्टष्टि ईैसे दो सकता 
दे? कइनेका तात्पप थद्ट कि क्ागमाम्पास दी जीबाविकोंके 
खाननेमें मुस्य कारण दे शीर भागमासासका भक्मम्पास ही सीषा- 
दिकोंका अम्पथा साननमें कारण हे । शिनको प्मारम-कस्याणकी 
छाड्सा दे मे भात्मकथित भागमछा भ्रम्यास करें। बिशेप कर्डों 
सक् ह्पें ९ श्षेत्रोपर क्ञानझे सापन कुछ नहीं, केवक रपये इकटठे 
करनक सापन हैं। कल्पना करा यह घन यवि पकत्रित द्वोवा रहे 


सुक्तागिरि ३६ 


और व्यय न द्ो तो अन्तमे नहींके तुल्य हुआ। अस्तु, इस कथासे 
कया छाभ ? यहाँ चार दिन रहा । 


मुक्तागिरि 


चार दिन वाद यहॉँसे चल दिया, बीचसे कामटीके जेन 
मन्दिरोंके दशन करता हुआ नागपुर पहुँचा | यहाँ पर अनेक जैन 
मन्दिर हैं। उनमे कितने ही घुन्देलखण्डसे आये हुए परवारोंके 
हैं । ये सबे तेरापन्थी आम्नायवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक घर्म- 
शाला है। अनेक जिनाछय दक्षिणवाल्टोंके भी हैं जो कि बीसपन्थी 
आम्नायके हैं । 

यहाँ पर रामभाऊ पाडे एक योग्य पुरुष थे। आप बीसपन्‍्थी 
आम्नायके भद्टारकके चेले थे। परन्तु आपका प्रेम तत्त्वचर्चासे 
था, अत चाहे तेरापन्थी आम्नायका विद्वान्‌ दो चाहे बीसपन्थी 
आम्नायका, समानभावसे आप उन विद्वानोका आदर करते थे | 
थहों दो या तीन दिन रहकर मैंने अमरावतीको प्रस्थान कर द्या । 
चीचसें वधों सिछा। यहाँ भी जिनसन्दिरोंका समुदाय है, उनके 
दर्शन कर अमरावतीके लिये चला | 

कई दिवसोंके बाद अमरावती पहुँच गया। यहाँ पर भी 
घुन्देलखण्डसे आये हुए परिवारोके अनेक घर हैं जो कि तेरा- 
पन्‍्थ आम्नायके माननेवाले हैं । सन्दिरोके पास एक जैन ध्मे- 
शाला है । यहा पर श्री सिंघई पन्नाछाछजो रहते थे । उनके यहाँ 
नियम था कि जो यात्रीगण बाहरसे आते थे उन सबको भोजन 
कराये विना नहीं जाने देते थे | यहीं पर उनके मामा ननन्‍्दलालजी 
थे जो वहुत द्वी निपुण थे । वे मकान ग्राम आदिकी दराली करते 
थे। अत्यन्त उदार थे। हजारों रुपये मासिक अजेन करते थे | 
कृपणताका तो उनके पास अश ही नहीं था। अस्तु, यहाँसे श्री 


3 मेरी ख्रीबनगापा 


इतना होने पर मी अतिदिन २० सी चछना भोर खानेको वो 
पैसेका भाटा । वह सी कमी सवारीका और कमी वामरेका मोर 
बह सी बिना दारू शाकका | केबछ नमककी फकरी शाक थी। 
घी क्‍या कहराता है ? कौन जाने धसके दो माससे दशन सी न 
हुए थे। दो साससे दाढुका सी दशोत्त न्त था। किसी दिन रूखी 
रोटी बनाकर रकसो और कानेकी चेष्टा की कि दिज्लारी महाराणीने 
द्शन पेकर कद्टा--'सो काभो, क्रनधिकार चेष्टा न करो, भमी 
तुम्दारे पापकंका छ्य हे, समतासे सइन करो |! 

पापके छ्त॒यकी पराकाप्ठाका उदय यदि देखा सो मैंने देखा। 
एक दिनकी धाद दहे--सघन जंगसुमें जहाँ पर मनुष्योक्रा संचार 
ज् थ्रा एक छायादार पृक्षके सीचे बेठ गया । वहीं बासरेके चूनकी 
डिट्टी झगाई, श्वांकर सो घया। निद्रा मंग हुई, चणनेकों छ्पमी 
हुसा इतनेमें समकर छवर क्षमा गया। बेडोश पढ़ गया! राज्िके 
नो बसे दोश काया ! समानक बनरमे था। झुप-युषत भूछ गया। 
रात्रि मर मयमीत 'वब्यबस्थार्मे रह | किसी तरह प्रातकाक हुआा। 
भरी भगवानका स्मरण कर सार्यमें भनेक कर्सोक्की सलमू कर ठि करता 
हुआ भी गज्पस्थाओमसें पहुँच गया कौर व्आमस्वसे 
ठइर यया । 


शजपन्थासे धम्नई 


बहों पर एक आरवीके सेठ ठहरे थे | प्रातकाक्ठ घनके साथ 
पर्वेतकी वम्दताकी अछा। आानम्दसे यात्रा समाप्त हुई। भम्मकी 
चअच्चा भी अबछी तरइसे हुई। भापने कहा--कई्डों साओगे ? 
सैंने क्दा--'भी गिरिनारलीकी यात्राको आऊँगा ।! कैसे सामोगे [? 
“वैदछ जाऊँगा !! रन्दोंतरि मेरे शरीरकी भषस्था देखकर बढुत दी 
बयामाबसे कद्धा-- तुम्द्रारा शरीर इस थोम्य नहीं? मैने कदा-- 

_ “शरीर हो नरबर दे एक विस लाबेगा दी दुरू पसंका कापे 


गजपन्थासे बस्बई । 


इससे लिया जावे।? वह हँस पढ़े और वोले 'असी बालक 
'शरीरमाद्य खड़ घर्ममाधघनम' शरीर धसमंसाधनका आयद्य कारण 
अत' इसको धर्मसाधनके लिये सुरक्षित रखना चाहिये ।? २ 
कहा--'रखनेसे क्‍या होता है? भावना हो तथ तो यह व 
कारण हो सकता है । इसके विना यद् किस कामका ?? पर 
वह तो अनुभवी थे, हँस गये, बोले--'अच्छा इस विपयमे 
बातचीत होगी, अब तो चले भोजन करे, आज आपको भेरे 
डेरेमें भोजन करना होगा |!” मैंने चाह्मसे तो जेसा छोगो 
व्यवहार होता है पेसा ही उन्तके साथ किया पर अन्तरड्से भोः 
करना इंष था | स्थानपर आकर छनके यहाँ आनन्दसे भो 
किया । तीन माससे मार्गके खेदसे खिन्न था तथा जबसे माँ ६ 
सख्रीकों छोडा, मड़ावरासे लेकर मारगमे आज बेसा भोजन किर 
द्रिद्रको निधि मिलनेमे जितना हपे होता है. उससे भी रर्जा 
मुमे भोजन करनेमें हुआ। 


भोजनके अनन्तर वह मन्दिरके भाण्डारमें द्रव्य देनेके 
गये । पॉच रुपये मुनीमको देकर उन्होंने जब रसीद ली तह 
भी वहीं बेठा था। मेरे पास, केवल एक आना था और वह 
लिये वच गया था कि आजके दिन आरवीके सेठके यहाँ भो 
किया था । मैंने विचार किया कि यदि आज अपना निः 
भोजन छरता तो यह एक आना खचे हो जाता और ऐसा स 
भोजन भी नहीं मिलता, अत इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा 
निदान, मैंने वद्द एक आना मुनीमकों दे दिया। मुनीमने ले 
संकोच किया। सेठजी भी हँख पड़े और में भी सकोचवश ला 
हो गया, परन्तु मैंने अन्तरड्से दिया था; अत उस एक आ 
दानने मेरा जीवन पछट दिया। 

सेठजी कपड़ा खरीदने बम्बई जा रहे थे। आरचोमें उ 
दुकान थी । उन्होंने मुकसे कहा--वम्बई चलो, वहॉसे गिरना 


ष् मेरी लीबसगाजा 


सिद्धद्षेत्र मुक्तागिरिके छिये उस्सुकपापूर्वक चअछ पढ़ा! बोचरमे 
एछचपुर मिछा। यहाँ जिनमन्दिरोंके वशन कर वूसरे दिन 
मुक्तागिरि पहुँच गया। छषेत्रकी शोमा अवणनीय दे। सवध' 
वनोंसे वेट्ित पद है । पर्वेतके ऊपर अनेक शिनाकझ्षय हैं। नीचे 
भी कई सन्विर और घमशाछाएँ हैं। उपोमूमि हे। परन्तु भग 
सो न बहाँ कोई त्यागी दे न साधु ! खो अन्य झ्षेत्रोंकी स्यव॒स्था 
है वद्दी व्यचस्था प्दों की हे | सानन्व वन्‍्वना को । 


फर्म-पक्र 


पासमें पाँच रुपये सात्र रह गये | कपड़े बिवणे हो गये। 
शरीरमें खास शो गई । एक दिन धाद स्वर आने झगा | सद्दामी 
कोई नहों। केबछ पैव दो सद्टायी था । क्या करूँ | कुछ सममर्मे 
सहीं भाता बा-कतय्यपिमूढ दो गया। कहाँ याहे ? यह 
मी निश्मय प्दी कर सका। किससे ध्यपनों व्यया कई ? यद्द सी 
सममरमें नही भाया | कइता मी तो सुननेवाछझा कौन था ? सिन्न 
दोकर पड़े गया। राज़िको स्वप्न आाया--तुख करनेसे क्‍या 
छास ?! कोई कहता है--'भी गिरिनारको घचछे आमो।? से 
जाजें ! सापत तो कुछ ऐ नहीं ? मैंने कहा वही रुचर मिछा-८ 
“नारकी जीबॉकी अपेक्षा तो भच्छे हो /? 

प्रावकाछ हुआ। भी सिद्धस्ेत्रकी वम्यना कर वैतृछ सगरके 
छिये घर दिया। तीन कोश चझकर एक हाट सिक्ली । पद्दों एक 
स्वानपर पष्चेका जुआ द्वो रद्ा था। १) के ») मिल्से थे। हमने 
विचार किमा--“चछो ५) झगा दो २५) मिछ जूावेंगे, फिर 
भामन्दसे रेछस धेरकर श्री मिरिमारकी यात्रा सदजमें दो जाबेगी। 
इत्यादि !? १ै) के ») मिछंगे इस सोमसे ३) छगा दिये। पत्ता 
इमाशा महदी भाया। ३) चछे गग्ने। क्रप्त यथे दो रुपया सो 
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विचार किया कि अब गलती न करो, अन्यथा आपत्तिमे फेंस 
जाओगे । मनको सतोप कर वहॉसे चल दिया। किसी तरह 
कष्टोको सहते हुए बैतूल पहुँचे । 
उन दिनो अन्न सस्ता था। दो पेसेमे ज। जवारीका आटा 
मिल जाता था। उसकी रोटी खाते हुए मार्ग तय करते थे। 
जब वेतूल पहुँचे तब प्रामके बाहर सडक पर कुछी छोग क्राम कर 
रहे थे। हमन विचार किया कि यदि हम भी इस तरहका काम 
करें तो हमे भी कुछ मिल जाया करेगा । मेटसे कहा--भाई ! 
हमको भी छगाछो ।? दयालछु था; उसने हमको एक गेंती दे दी 
और कहा कि “मिट्टी खोदकर इन ओऔरतोंकी टोकनीमें भरते 
जाओ । तीन आने शामको सिल जावेंगे !? मैंने मिट्टी खोदना 
आरम्भ किया और एक टोकनी किसी तरहसे भर कर उठा दी, 
दूसरी टोकनी नहीं भर सका। अन्‍्तमे गेंतीको वहीं पटक कर 
रोता हुआ आगे चल दिया। मेटने दया कर बुछाया--रोते क्‍यों 
हो ? पिट्टीको ढोओ दो आना मिल जावेंगे। गरज वह भी 
न बन पड़ा तब भेटने कहा--आपकी इच्छा सो करो |” मैंने 
कहा-_जनाव बन्दगी, जाता हूँ ।! उसने कहा--जाइये, यहाँ तो 
हट्ट-कट्ट पुरुषोका काम हे ।? 
उस समय अपने भाग्यके गुणगान करता हुआ आगशे बढ़ा। 

कुछ ढिन वाद ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ पर जिनाछय था। 

जिनालयमें श्री जिनेन्द्रवेवके दशेन किये। पश्चात्‌ यदाँसे गज- 

पन्थाके लिये प्रस्थान कर दिया और श्री गजपन्धा पहुँच भी गया। 

मागमें केसे कैसे कष्ट उठाये उनका इसीसे अनुमान कर छो कि 

जो ज्वर एक दिन बाद आता था वह अब दो दिन बाद आने 

लगा । इसको हमारे देशमें तिजारी कहते हैं । उसमें इतनी ठंड 

लगती है! कि चार सोड़रोंसे भी नहीं जाती । पर पासमें एक भी 

नहीं थी। साथमें पकनूँ खाज दो गई, शरीर कृश हो गया। 


।] मेरी जीदगगाया 


इतना दाने पर मो प्रतिदिन २० सोष्ठ बछना भर स्ानेको दो 
पैसेका आटा । घह सी कसी सवारीका कौर कमी पासरेका सौर 
धए मी यिमा दाक्ल शाकका | फेवछ समककी ककरी शाक थी। 
पी बया कडछाठा दे ? कोन जाने उसके दो माससे द्शन मी न 
हुए थ। दो माससे दाढका भी द्शन न था। किसी दिन रूखी 
रोटी बनाकर रबस्रा कोर खानेकी चेष्टा को कि तिजारी महाराणीने 
इशन देकर कद्टा--'सो जामो, श्मनधिकार च्रेष्टा म करो, श्ममी 
तुम्दारे पापकमका हतय दे, समठासे सइन करो । 

पापके ददयकी पराफाधाका उदय यदि दंसा शो मैंने देखा! 
एफ दिनकी घात दे--सपन जंगछमें सहाँ पर मनुप्पोंका संभार 
म था पर छायादार पृफ्तके नीचे बेठ गया। यहीं पाशरेके चूनकी 
छिट्टी छगाई, प्लाकर सो गया। निद्रा मग हुई, भछनेकां रुचमी 
हुआ इसनमें सर्यकर रवर आा गया। बेद्वाश पढ़ गया। राजिफ्रे 
मरी बजे हाश झाया | सयानक वनमें था! सुध-म्रुप मूछ गया। 
रागष्रि मर मयमीत अषस्थार्मे रहा । दिसी तरद प्रातकाछ हुआ | 
भी सगवामफा स्मरण कर भागमें भनेक कष्टोंकी अनुमति सि करता 
हुआ प्री गशपम्भाभीमें पहुँच गया भौर भानरसे धमंशाघामें 
टद्दर गया । 


गजपन्पासे प्रस्नई 


बहों पर एक आरबीके सेट ठदरे थे । प्रात'कास्न डनक साथ 
पमतडी बस्दनाका यसा । आनस्दस याप्रा समाप्त ट_३। घमकी 
अपा भी अच्टी तराहसे हुई! आपने कट्दा--'झुद्दों आभाग (! 
मैंने बद्दा--भी गिगिसास्खीका यात्राफ्ा जाऊँगा।! कैसे जाभाग 
“पर्स जाऊगा। हन्दनि मर शारीरका झ्रवस्था दसष्ा यहुत दी 
हृपाभायस कद्घा-- सुस्दारा शरीर इस याम्य मही। मैंने कद्दा-- 
हारिर धा नापर दे ०४६ दिन छायंगा दी बुछ घमद्ा फराय 


गजपन्थासे बस्बई दे 


इससे लिया जावे!” वह हँस पड़े और बोले “अभी बाछूक हो 
'श्रीस्माद्य खछ धर्मसाधनम! शरीर धर्मसाघनका आद्य कारण है, 
अत इसको धर्मसाधनके लिये सुरक्षित रखना चाहिये |? मैंने 
कहा--रखनेसे क्‍या होता है ? भावना हो तव तो यह बाह्य 
कारण हो सकता है। इसके बिना यद्द किस कामका ?? परन्तु 
वह तो अनुभवी थे, हँस गये, बोले--'अच्छा इस विषयसे फिर 
बातचीत होगी, अब तो चले भोजन करें, आज आपको मेरे ही 
डेरेसें भोजन करना होगा !? मैंने बाह्यसे तो जैसा छोगोंका 
व्यवहार होता है वैसा दी उनके साथ किया पर अन्तरदसे भोजन 
करना इष्ट था। स्थानपर आकर उनके यहाँ आनन्दसे भोजन 
किया । तीन माससे सार्गके खेदसे खिन्न था तथा जबसे माँ और 
लीको छोडा, सड़ावरासे लेकर सा्गमें आज बेसा भोजन किया | 


दरिद्रको निधि मिलनेमें जितना हे होता है. उससे भी अधिक 
मुमे! भोजन करनेमें हुआ। 


भोजनके अनन्तर वह मन्दिरके भाण्डारमें द्रव्य देनेके लिये 
गये। पाँच रुपये मुनीसको देकर उन्होंने जब रसीद छी तब मैं 
भी वहीं बंठा था। मेरे पास, केवल एक जाना था और बह इस 
लिये बच गया था कि आजके दिन आरवीके सेठके यहाँ भोजन 
किया था। मैंने विचार किया कि यदि आज अपना निजका 
भोजन करता तो यह एक आना खचे दो जाता और ऐसा मधुर 
भोजन भी नहीं सिछता, अत इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा है. । 
निदान; मैंने वह एक आना मुनीसको दे दिया। मुनीमने लेनेमें 
संकोच किया। सेठजी भी हँस पड़े और में भी संकोचवश लज्जित 
हो गया, परन्तु मैंने अन्तरह्ढसे दिया था, अत उस एक आनाके 
दानने मेरा जीवन पलट दिया। 

सेठजी कपड़ा खरीदने वम्बई जा रहे थे। आरवीमें उनकी 
दुकान थी । उन्होने मुझसे कद्दा--वम्बई चछो, चहाँसे गिरनारजी 


श्र मेरी लीबनगाबा 


सीन घण्ठे बाद निद्रा संग हुई, सुख माजन कर बेठा दी था कि 
इतनेमें बाबा गुरुवयाछम्नी आ गये भर १०० का्पियों देकर 
सह कह गये कि इन्हें बाजारमें जाकर फेरीमें बेच भाना। छुद 
आनासे कममें न देना। यह पूर्ण दो लाने पर मैं शोर छा 
दूँगा। उन कार्पियोर्मे रेशम आदि कपड़ोंके समूने विछायत 
से झाते थे। 

मैं शामको बाजाग्में गया और एक ट्वी दिनमें बीस कापी 
बेच कराया | कहनेका यह तात्यय दे कि ऋः दिनमें वे सब कापियाँ 
बिक गई और उनकी विक्रोके मेरे पास ३९।:) दो गये । अब मैं 
एकदम मिश्निन्त दो गया। 


यहाँ पर मन्दिरमें एक जैन पाठशाद्वा थी। जिसमें श्री 
झीबाराम शाक्षी गुजराती अध्यापक थे | वे सक्तसके प्रौढ़ विद्वान्‌ 
थे | ३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने श्रापे थे । साममें भी गुरुमी 
पप्माष्ाछसी वाकछीवाक सुजानगढ़वाछ्षे झानरेरी धर्मशिक्षा देते 
थे। मैंने उनसे कशा--गुरुजी | मुझे; भी श्ञानदान दीजिये ।! 
गुरुजीने मेरा परिचय पूछा, मैंने भलुपर्ी अपना परिक्षय हनको 
छुना दिया। बह बहुत प्रसभ हुए भीर योछे कि तुम संस्कृत पढ़ो। 

छनकी झआाक्षा शिरोघाय कर काठन्त्र व्याकरण भ्ीयुव शास्त्र 
सीबारासजीसे पहना प्रारम्म कर दिया। ओर रह्नकरण्ड 
आषकाभार मरी पण्डित पश्माछाछसीसे पड़ने छगा। सैं पण्डितसीसे 
गुस्सी कदता था। 

बाबा गुरुदपाझजीसे सैने कद्घा-'बाभासी ! मेरे पास ३१८) 
कापियांके आरा गये। १०) भाप दे गये थे। अध मैं साद्रमास तकके 
छिये निश्चिस्स हो गया ! आपको आश्षा द्वो तो मैं संरकृत अध्ययन 
करने छगूं। रुन्डोंने द॒पंपूंक कट्टा--“थहुत अच्छा बिभार हे, 
कोई चिन्ता सत करा सप प्रजन्ध कर दूँगा जिस किसौ पुस्वकको 
आवश्यकता दो इससे कइना ।? 
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में आनन्द्से अध्ययन करने छगा और भाद्रमासमें रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार तथा कातन्त्र व्याकरणकी पशच्चर्सन्धिमें परीक्षा दी। 
उसी वर्ष बम्बई परीक्षाठ॒य खुला था | रिजल्ट निकछा। मैं दोनों 
विषयमें उत्तीण हुआ साथमें पद्चीस रुपये इनास भी मिला। 
समाज प्रसन्न हुई । 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपाल्दासजी वरैया उस समय वहीं 
पर रहते थे । आप बहुत ही सरछ तथा जैनधमके मार्मिक पण्डित 
थे, साथमें अत्यन्त दयाल्ु भी थे | वह मुझसे बहुत प्रसन्न हुए और 
कहने छगे कि 'तुम आनन्द्से विद्याध्ययन करो, कोई चिन्ता मत 
करो !? बह एक साहबके आफिसमे काम करते थे । साहब इनसे 
अत्यन्त प्रसन्न था | पण्डितजीने मुमसे कद्दा--ठुम शासको मुमे 
वियाल्‌ आफिसमें छे आया करो तुम्दारा जो मासिक खचे होगा 
मैं दूँगा । यह न सममना कि मैं तुम्हें नौकर समम्ूँगा। मैं उनके 
समक्ष कुछ नहीं कद सका | 
परीक्षाफलछ देख कर देहलीके एक भपेरी छक्ष्मीचन्द्रजीने कद्दा 
कि 'द्स रुपया मासिक हम बराबर देंगे, तुम सानन्द्से अध्ययन 
करो |? मैं अध्ययन करने लगा किन्तु दुरभाग्यका उदय इतना 
प्रबल था कि बम्बईका पानी मुझे अनुकूछ न पढ़ा | शरीर रोगी 
हो गया । गुरुजी और श्री स्वर्गीय प० गोपालदासजीने बहुत ही 
समवेदना प्रकट की | तथा यह आदेश दिया कि तुम पूना जाओ, 
तुम्हारा सब प्रवन्ध द्वो जावेगा | एक पन्न भी छिख दिया। 
मैं उनका पत्र लेकर पूना चछा गया। धर्मशाछामें ठहरा। 
एक जैनीके यद्दों भोजन करने छगा। वहॉकी जछवायु सेवन 
करनेसे मुके आराम द्वो गया। पश्चात्त्‌ एक सास बाद मैं वम्बई 
आ गया । यहाँ कुछ दिन ठद्दरा कि फिरसे ज्वर आने छगा । 
श्री गुरुजीने मुके अजमेरके पास केकडी है, वहाँ भेज दिया । 
केकड़ीमें पं० घन्नालालजी साहब रहते थे। योग्य पुरुष थे । आप 
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बहुत दी दयाद्ध भोर सदाचारी थे। आपके सइताससे मुमे 
बहुत द्वी छ्वाम हुमा। आपका कइना था कि “जिसे सात्मकश्पाय 
करना हो गह बगठतके प्रपश्चोंसे दूर रहे!” क्लापके हारा थह्दाँ पर एक 
पाठशाप्टा बचछती थी । 

मैं ओमास रानीवार्योकी दुकान पर ठहर गया । शमके श्रुनीम 
बहुत योम्य थे। उन्होंने मेरा सथ प्रबघ कर दिया। यहाँ पर 
भोपषाछयमें सो वैद्यराज दोछतरामजी थे वद्द वहुत दो सुगोम्य 
थे। मैंने कर्दा--“मद्दाराय मैं सिसारीसे पहुत दुःस्ती शा ई कोई 
ऐसी क्रौपधि दोजिये जिससे मेरी बीमारी चली साये | 
मूंगके बराबर गोखी दी कौर कह्दा--भाव इसे खाछो ठथा 5४ 
दूघकी ६- चावछ डाझकर ख्वीर बनाओ ओर जितली रुशाई जाये 
सामो । कोई विकए्प लत करना !! मैंने दिन मर ख्लोर खाई । पेट 
खूब भर गया | राध्रिकों लाठ थमे अमन हो गया ! उसी विनसे 
रोग चढ्छा गया ! पन्द्रद विन केकड़ी में रइकर जयपुर 'लछा गया। 


पिर्फाधित जयपुर 


झूयपुरमें ठोछियाक्ी घमंशाछ्घामें ठदर गया | यहाँ पर लमुना 
प्रसादणी काछासे मेरी मेत्री शो गई! रुन्इनि भीबीरेश्वर शाख्रीके 
पास शो कि राम्यके मुख्य विद्वास थे मेरा पड़नंका प्रवस्म कर 
दिया। मैं सानस्दसे हुयपुरमें रइने छगा । यहाँ पर छथ म्रकारकी 
आपत्तियोंसे मुक्त दो गया। 

पक दिन श्री प्लेनसन्दिरके दुशम करनेके छिये गया । मन्दिर 
के पास श्रीमेकरसीकी दृकान थी। इनका कडाकस्द भारतमें 
प्रसिद्ध था। मैंन एक पाव कछाकन्द छेकर साया । भत्पम्त स्वाद 
भाषा | फिर दूसरे दिस सी पक पाव पाया। कइनेका सात्यय 
मह हे कि मैं वारदइ सास जयपुरम रहा परम्तु पक दिन सी ढसका 


रॉ 


विद्याध्ययनका सुयोग ४३६ 


त्याग न कर सका। अत सनुष्योको उचित है कि ऐसी प्रक्ृति न 
बनावें जो कष्ट उठाने पर भी उसे त्याग न सके । जयपुर छोड़नेके 
बाद ही वह आदत छूट सकी । 
एक वात यहाँ ओर लिखनेकी है कि अभ्याससे सब काय हो' 
सकते हैं | यहाँ पर पानीके गिछासको मुखसे नहीं छगाते । ऊपर- 
से ही धार डाछ कर पानी पीनेका रिवाज है। भुमे। उस तरह 
पीनेका अभ्यास न था, अत छोग बहुत लज्नित करते थे । कहते 
थे कि 'तुम जूँठा गिलास कर देते द्वो ।? मैं कद्दता था कि “आपका 
कहना ठीक है. पर मैं बहुत कोशिश करता हैँ तो भी इस कायमें 
उत्तीण नहीं दो पाता ।? कहनेका तात्पये यह है कि मैंने बारह वर्षे 
जल पीनेका अभ्यास किया । अन्त्में उस का्यमें उत्तीण हो गया। 
अत मनुष्यकों उचित है कि वह जिस कार्यकी सिद्धि करना चाहे 
उसे आमरणान्त न त्यागे ! 
यहॉपर मैंने १९ मास रहकर श्रीवीरेश्वरजी शाश्षीसे कातन्त्र 
व्याककरणका अभ्यास किया और अ्रीचन्द्रप्रभाचरित्र भी पॉच 
सर्ग पढा | श्रीतत्त्वाथेसूत्रजीका अ+यास किया और एक अध्याय 
श्री सर्वार्थसिद्धिका भी अध्ययन किया । इतना पढ़ वम्बईकी 
परीक्षामें बैठ गया । जब कातन्त्र व्याकरणका प्रश्नपत्र लिख रहा 
था तब एक पत्र सेरे ग्रामसे आया | उसमें छिखा था कि तुम्दारी 
ज्ोका वेह्ठावसान हो गया । सुके अपार आनन्द हुआ मैंने मन 
ही मन कद्दा--हे प्रभो ! आज मैं बन्धनसे मुक्त हुआ | यद्यपि अनेक 
वन्‍्वनोंका पात्र था, परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुग्यको सर्वे सुध-बुध 
भूल जाती है ।? पत्रको पढ़ते देखकर श्रीजमुनाछालजी मस्त्रीने कहा- 
प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्यो पढने छगे ?? मैंने उत्तर दिया कि “पत्र 
पर लिखा था--जरूरी पत्र है |? उन्होने पत्रको सागा, मैंने दे 
दिया । पढ़कर उन्दोने समवेदना प्रकट की ओर कहा कि “चिन्ता 
मत करना, प्रश्नपत्र सावधानीसे लिखना, हम तुम्हारी फिरसे 
४ 
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शादि कर देवेंगे ।” मैने कह्ा--“अमी छो प्रश्मपत्र छिस्त्र रहा हूँ 
बाद सब व्यवस्था आपको भ्रवण करा ऊँगा |! भन्तर्मे व व्यवस्था 
रन्हें सना दो और दसी विन भीषाईशीको एक पत्र सिसरा विया 
एवं छब व्यवस्था (छेख दी। यह सी सिख दिया कि “अब मैं 
सिशाएप दोकर ध्रप्यपन करू गा। इतने विनसे पत्र नहीं दिया सो 
कमा करना | 


यद्द जयपुर हे 


जयपुर एक मह्याम्‌ सगर दे! मैंने ३ दिस पयन्त भी जेन 
मन्दिरोंके दशन किये सथा ३ दिन पय॑न्ठ शदररके पाझा दृफ्मानोंमें 
जो सिन मन्दिर थे उसके दशन किये, बहुत शान्ठ भाव रहे। पह्टोँ 
पर बढ़े बड़े दिग्गज बिद्वान्‌ उन विनों रे--भीमाम्‌ पें० सोतीछाछ 
सी तया भीसाम्‌ पण्डिव गुरूजीकाठ जो 2० घपके दोंगे। भौमास्‌ 
पण्डित चिम्मनछाछज्णी मी रस समय थे शो कि वक्ता ये भोर 
समामें संक्तत प्रन्धोंका डी प्रबचन करते थे। भापद्की कथनशक्की 
इतनी ध्याकपेक थी कि जो भोता व्मापका एक बार शास्त्र भ्रवण 
कर छेता था रुसे स्वाध्यायक्री रुचि द्वो खाती थो । आपके प्रबचँनन 
को शो बरावर भ्रथण करसा था वद २ या ४ गरेमें जेनपमका 
धार्मिक तत्व सममनेका पात्र हो खाता था । आपके शास्रमें प्रायः 
मन्दिर सर स्वाता था । कहाँ तक भापके गुणोंछी प्रशंसा फरें ? 
आपसे बक्ता सेनियोम भाप दी थे । भाप वक्ता द्वी न थे सस्तोपी 
भी भे। भापडे पक्के गाटेको दुकाम दाठी थी। आप सोशनापरान्त 
द्वी दुषान पर आव थे । 

खयपुग्स॑ इन दिनों विद्वानोंढा ही समागम म था, किम्तु 
बड़े पे ग्रृहरयोक्रा मी समागम था जां अएसमों चतुर्रशीको 
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व्यापार छोड़कर सन्दिरसें धर्मध्यान द्वारा समयका सदुपयोग 
करते थे । सैकड़ो घर शुद्ध भोजन करनेवाले श्रावकोके थे । पठन- 
पाठनका जितना सुअवसर यहाॉ था उतना अन्यत्र न था। एक 
जेन पाठशाछा मनियारोके रास्तेमें थी। श्रीमान्‌ पं" नानूछाछजी 
शास्त्री, श्रीमान्‌ प० कस्तूरचन्द्रजी शाझ्बी, श्रीमान्‌ प० जवाहर 
छालजी शास्बरी तथा श्रीमान्‌ पं० इन्द्रढालजी शाल्ली आदि इसी 
पाठशाला द्वारा गणनीय विद्वानोंमे हुए। कहाँ तक छिखेँ ? बहुतसे 


छात्र अभ्यास कर यहाँसे पण्डित बन प्रखर विद्वान हो जेनधमका 
उपकार कर रहे हैं । ह 


यहॉपर उन दिनों जब कि मैं पढता था, श्रीमान स्वर्गीय 
अज़ुनदासजी भी एम्ट्रेंसमें पटते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि 
थी। साथ द्वी आपको जातिके उत्थानकी भी प्रबल भावना थी । 
आपने एक सभा स्थापित की थी । में भी उसका सदस्य था। 
आपका व्याख्यान इतना प्रभावक द्वोता था कि जनता तत्काल ही 
आपके अनुकूछ हो जाती थी। आपके द्वारा एक पाठशाला भी 
स्थापित हुई थी । उसमें पठन-पाठन वहुत सुचारुरूप से होता था । 
उसकी आगे चलछकर अच्छी प्रख्याति हुई। कुछ दिनोके बाद 
उसको राज्यसे भी सद्दायता मिलने छगी। अच्छे-अच्छे छात्र 
उसमें आने छगे । 


आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था, अत आपका कॉम्रेस 
सस्थासे अधिक प्रेम हो गया। आपका सिद्धान्त जेनधर्मके अनु- 
कूल ह्वी राजनेतिक क्षेत्रमें काये करनेका था। इससे आप विरोधीके 
सामने कायरताका वत्तोव करना अच्छा नहीं समझते थे। आप 
अहिंसाका यथाथे स्वरूप समभते थे | बहुधा बहुतसे पुरुष दयाको 
ही अहिंसा मान बैठते हैं पर आपको अहिंसा और दयाके मार्सिक 
भेद्का अनुगस था । 


चर सेरी जीबनगाथा 
सद्यन्‌ मेला 


रन दिनों उयपुरमें पर मद्माम मेछ्ला हुआ था। डिसमें 
मारतवपके समी प्रान्तके विद्वाम क्रौर घनिक वग तथा सामान्य 
जनताका हृहरसमारोह हुआ या। गायक भी भच्छे-सच्छे भाये 
थे | मंछाका भरनेवाछे भी स्वर्गीय मूछचन्द्रजी सोनी भज्षमेरवारे 
थे। यद्द बहुत ही घनात्य भीर सवृगृहस्थ थे। भ्रापफे द्वारा दी 
संरापन्थका विशेप मान हुमा-शिखतरजीमें छेरापन्मो काठीका 
विशेष शरथान आपके ही सत्यम्नसे हुआं। अजमेरमें ध्मापके 
मन्दिर और मसियाँजी दखकर आपके तेमवका अनुमान ोता 
है। भाप केष मस्द्रोंके  रपासक न थे पण्डितोंके भी पड़े 
प्रेमी थे। भ्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित बढद्‌बदासजी भापदीके मुफ्य 
पण्दित थे। जब पण्डितम्ी अजमेर जाते भीर सापको दुकानपर 
पहुँचत तथ भाप श्रादरपूषक हहेँ अपने स्पानपर बैठाते थे। 
पण्शितज़ी महाराज सप्र यह कहते कि भाप इमारे मासिक ई भतः 
दृकानपर यद्द स्यबद्ार सोग्य मद्दी रष्म सेठजी साइब एत्तर दते 
६; “महाराज ' पद हो पुण्पो”्यक्ती इन हे परन्तु आपक हारा हट 
छत्तमी मिछ सफता दे सिसकफ्रा कमी नाश नहीं। आपकी सोम्य 
मुद्रा भर सवाचारको दग्यकर बिसा ६ी उपदशक सीवोंका कल्याण 
इ। माता छे। इस ता भापक द्वारा ठस मागपर एँ जा आ्राजठक 
नहीं पाया। इस प्रकार सठजी भोर पण्डितजाका परस्पर सदृख्यतच 
द्वार धा। कहाँ हऊ एनका शिष्टाभार छिपा साब ? पण्डितज्ी 
की सम्मतिक दिना काई मी पामिक फाय संठजी महीं करसे 
थे। जा जयपुरमे मेडा हुआ था बहू पण्डितजीछा सम्मतिसे 
दी दुमा था । 

मसा इतना सष्य था कि मैंने अपनी पयाग्में पैसा अन्यत्र 

मद्दां हुसथा । दस सझाम भीमाय रबर्गाप पण्दित पप्माप्ताछजी म्वाय 


सहान्‌ सेला ज्३्‌ 


दिवाकर, श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपाल्दासजी बरेया तथा 
श्रीसान्‌ स्वर्गीय पण्डित प्यारेछालजी अछीगढवाले आदि विद्वानों 
का तथा सेठोमे प्रमुख सेठ जो आज विद्यमान हैं तथा श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय उम्रसेलजी रईस, उनके ज्राता श्रीस्वरूपचन्द्रजी रईस, 
श्रीमान्‌ छाछा जस्वृप्रसादजी रईस सह्दार्नपुरवाले, श्री चौधरी 
मुन्नामल्‍लजी दिल्‍ली आदि अनेक महाशय) एवं वुन्देलखण्ड प्रान्त 
के श्रीसन्‍्त स्वर्गीय सोहनलालजों साहब खुरई, जबछपुरके मदाशय 
सिंघई गरीबदासजी साहब तथा श्रीमन्त स्वर्गीय गुपाली साहु 
आदि प्रमुख व्यक्तियोका सदूभाव था। श्री शिवछारूजी भोजक 
तथा ताण्डवनृत्य करनेवाले श्री सिघई धर्मदासजी आदि भी 
प्रस्तुत थे । ये ऐसे गवैया थे कि जिनके गानका श्रवणकर मनुष्य 
मुग्ध हो जाता था। जब वह भगवानके ग़ुणोका वर्णन कर अदा 
दिखाते थे तो द्शकोको ऐसा माहछम होता था कि यद्द भगवानको 
हृदयमें ही धारण किये हो । कहनेका तात्पयय यह है कि इस मेले 
में अनेक भव्य छोगोने पुएयबन्ध किया था | 
मेलामें श्रीमहाराजाधिराध जयपुर नरेश भी पधारे थे। 

आपने मेलाकी सुन्दरता देख बहुत द्वी प्रसन्नता व्यक्त की थी। 
तथा श्रीजिनविस्बकोी देखकर स्पष्ट शब्दोसें यह कहा था कि-- 
शुभ ध्यानकी मुद्रा तो इससे उत्तम ससारमें नहीं हो सकती । जिसे आत्म- 

कल्याण करना हो वह इस प्रकारकी मुद्रा बनानेका प्रयत्म करे | इस 
मुद्रामें बाह्याडम्बर छू भी नहीं गया है। साथ दी इसकी सौम्यता भी इतनी 

अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि जिनकी यह मुद्रा है 

उनके अन्तरज्धमें काई कछुषता नद्दीं थी। में यही मावना भावा हूँ कि 

मैं भी इसी पदको प्राप्त दोऊँ। इस मुद्राके देखनेसे जन इतनी शान्ति 

होती है तब जिनके दृदयमें कछुषता नहीं उनकी शान्तिका अनुमान होना 

भी दुलेम है।? 

० ५ ए रः 
इस प्रकार मेलामें जो जनधमको अपूर्व प्रभावना हुई उसका 


| मेरो श्रीबलगाया 


पेय भीमान्‌ स्वर्गीय सेठ मूछचन्त्रजी सोनो क्जमेरवार्लोके दी 
भाम्यमें था। ब्रण्यका धोना सो पूर्वोपार्शित पुण्पोद्यसे होठा हे 
परन्तु उसका सदुपयोग बिरके ही पुण्यात्माओफ़े सांम्यमें होता 
है। था बतमानमें पुण्यास्मा हैं बद्दो मोक्षमागेके स्रधिकारों दें! 
सम्पत्ति पाकर मोशमागका छाम खिसने स्या रुसी मररस्नने 
मनुष्प शमका छाम ढिया । कस्तु, यह मेकाका वर्णन हुआ | 


प० गोपालदासनी परैयाफे सम्पर्फमें 


अम्पई परीक्षाफ्ख निकछा! भ्रीमीके 'घरफेोके प्रसादसे सैं 
परीक्षार्मे उत्तीण शो गया | मद्दती प्रसप्तता हुई। भीमान्‌ स्वर्गीय 
पण्डित गोपाढदासजीका पत्र भाया कि मयुरा्गे दिगम्पर स्रेम 
भद्दाविद्याज्य ख़ुछनेवाला है, यवि पुम्द भाना हो दा आ सकते 
हो! मुझे बहुत प्रसप्तठा हुई । मैं भी पण्डिवसीकी भाज्ञा पाते 
ही सागरा बा गया भोर मोसीकटराकों घमंशाह्ामें ठहर 
गया। यहीं भरी गुर पन्नाडाउशी बाकछ्ीबार भी भा गये । शाप 
चहुत ही रास्तम फेक ठघा संस्कृतके क्वाता थे । श्ापको प्रकृति 
अत्पस्त सरछ भीर परोपकाररत भरी ! मेरे ता प्राण दी पे--"नऊे 
हाय जा मंस उपर हुआ उस इस बन्ममें नहीं सूझ सकता। आप 
भीमाम्‌ स्वर्गीय प० यछदृबदासजीसे सवायथसिद्धिका भभ्यास 
करन छगे | मैं मी आपके साभमें थाने छगा । 

हन दिनों छापका प्रचार जेनियोंमें म था। मुद्रिस पुस्तकका 
छेना महाम॒ भ्रनयका कारण साना जाता था अतः दवापस छिस्पे 
हुए म्न्शोंफा पठन-पाठन द्वाता था। हम भी द्वाथ की छियी 
सबायसिद्धि पर द्टी भम्पास करते थ । 

पण्टितञा मद्दाराजफो सष्पाद्धापरान्त हो अध्ययन फरानेका 
अवकाश मिटा था। गर्मऊेि दिन थ पण्डियप्लीक पर सानमें 


गा 
प० गोपालदासजी वरैयाके सम्पकर्मे जज 


प्राय पत्थरोसे पटी हुई सड़क मिलती थी | मोतीकटरासे पण्डित 
जीका मकान एक मीछसे अधिक दूर था, अत' मैं जूता पहविने दी 
हस्तलिखित पुस्तक लेकर पण्डितजीके घर पर जाता था। यद्यपि 
इसमें अविनय थी और हृदयसे ऐसा करना नहीं चाहता था परन्तु 
निरुपाय था । दुपहरीमें यदि पत्थरो पर चले तो पेरोमे कष्ट हो, न 
जाऊँ तो अध्ययनसे बद््वित रहेँ---मैं दुचिधामें पड़ गया | छाचार, 
अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि अभी तुम्दारी छात्रावस्था हे, 
अध्ययनकी मुख्यत्ता रक्खो । अध्ययनके बाद कदापि ऐसी अविनय 


नहीं करना * *“”इत्यादि तक वितकके बाद मैं पढ़नेके छिए चला 
जाता था । 


यहाँ पर श्रीसान्‌ पं० नन्‍्द्रासजी रहते थे जो कि अद्वितीय 
हकीस थे | हकीसजी जेनधसके विद्वान दी न थे सदाचारी भी 
थे | भोजनादिकी भी उनके घरसें पूर्ण शुद्धता थी। आप इतने 
दयाल॒ थे कि आगरेमें रहकर भी नाछी आदिये मृत्र क्षेपण नहीं 
करते थे | एक दिन में पण्डितजीके पास पढनेकों जा रहा था, 
देवयोग से आप मिल गये । कहने छगे--“कह्य जाते हो ?? मैंने 
कहा--महाराज | पण्डितजीके पास पढनेको जा रहा हूँ |? “बगलसें 
क्या है ?? सेंने कहा-पाख्य पुस्तक सर्वाथ सिद्धि है ।? आपने भेरा 
वाक्य श्रवण कर कट्दा--'पत्चम काल है, ऐसा ही होगा, तुमसे 
धर्मोन्नतिको क्या आशा हो सकती है और पण्डितजीसे क्‍या 
कहें ?! सैंने कह्दा--“मद्दाराज निरुपाय हैँ |? उन्होंने कहा--इससे 
तो निरक्षुर रहना अच्छा ! मेंने कहा--महाराज ' अभी 
गर्मीका प्रकोप है. पश्चात्‌ यह अविनय न होगी !? उन्होंने एक 
न सुनी और कहा--अक्षानोको उपदेश ठेनेसे क्‍या छाभ ?? 
मैंने कद्दा--मदह्दागज़ ! जब कि भगवान्‌ पतितपावन हैं और आप 
उनके सिद्धान्तोके अनुगामी हैं. तब मुझ जेसे अज्ञानियोका भी 
उद्धार कोजिये | हम आपके बालक हैं, अत आप द्वी वतढाइये 


दर मेरी छीबनगाभा 


कि ऐसी परिस्थिपिमें मैं क्‍या करूँ ! उन्होंने कहा--“वार्तोंके 
ज॑नानेमें दो भज्ञानी नहीं पर आचारके पाछनेगें अक्लान बनते शो ? 
ऐसी द्वी एक गछ्ठठी भौर मी हो गई पह यह कि मधुरा बिद्याक्ष्य 
में पद्ानंके छिये भ्रीमाम्‌ पं० ठाकुरपसाव्जी शर्मा रस्हीं विनों यहाँ 
पर झाये थे भौर मोतीकटराकी घमशाढार्मे ठहर थे | आप 
स्याकरण भौर येदाम्तके आाच्षाय ये साथमें, साहित्य भौर स्यायक्े 
भी प्रख्तर विद्वान्‌ थे ! झ्मापके पाण्डित्यके समझ अच्छे भष्फ्े धिद्ास्‌ 
नस मस्तक हां आते थे | इसारे भीमाम स्वर्गीय प० बछपेवदासभाने 
भी आपसे भाष्यान्त व्याकरणका ध्म्यास किया था | 
आपके भोशनादिको स्यवस्था भीमाम वरैयाबीने मेरे शिस्मे 
कर दी | चतुदशीका विन था | पण्डितओीले कट्टा-- बाजारसे पूड़ो 
शाक छाभो |! मैं बाजार गया और हृछबाईके यदसि पूडी दबा 
शाक हे भा रह्या था कि मागमें वैवयोगसे वह्दी भ्रीमान्‌ प॑० 
नस्बुरामणी साइब पुन मिछ गये । मैने प्रणाम किसा | पण्डितजी 
ने देखते दी पूछा--कद्टा गये थे (? मैंते कद्टा-- पण्डिवलीफे किये 
दाझ्आारसे पूद्ठी शाकर ऐेने गया णा। रन्होंते कदा-'किस पण्डितके 
डिये ! मैंने रुत्तर दिया-इरिपुर शिछा इछाइावादके पण्डित भी 
ठाकुरप्रसाइसीके किये झो कि दि० जन मद्दाविद्याछय मधुरामें 
पढ़ानेके छिये नियुक्त हुए हैं। 'भच्छा, बताओो शारू कया दे (? 
सैंने कद्ा-- आरू कौर बेंगनका !” सुनते द्वी पण्डिसजों साहब 
झस्यन्त कुपित हुए | कोघसे मझ्माते हुए बौके-- भरे मूर् लादान ! 
श्रास् चतुद्शीके दिन सुश क्‍या अनथ डिया ?? मैंने धीमे 
स्वरमें कद्वा--महाराभ | मैं घो छात्र हैं ? मैं भपने स्ानेको तो 
नहीं छाया, कौन-सा झनर्भ इसमें दो गया ? मैं तो भापको ब्याका 
ही पाज़ हूं । 
पद्यपि मैंने उनके साथ बहुत दो विनय भौर शिषप्टाचारका 
स्पथद्दार किया था सो सी स्पराधी घनाषा गया । ्न्दोंने कहा कि 


न ते बड़ 
प० गोपालदासजी चरयाके सम्प्कम ७ 


'ऐसे उद्ण्ड छात्रोको विद्यालयसे प्रवेश करना उत्तर कालमे महान्‌ 
अनथ परस्पराका कारण होगा !? मैंने कुछ कहना चाहा पर वे 
चीच हीमे रोकते हुए बोले--'अन्छा, तुम अब मत बोलो | हम 
पं० गोपालदासजीसे तुम्हारे अपराधोका दण्ड दिछाकर तुम्हें 
सार्गपर लावेगे | यदि सार्गपर न आये तो तुम्हें प्रथक्‌ करा देंगे |? 
मैं उनको मुद्रा देखकर वहुत खिन्न हुआ, परन्तु हृदयने यह 
साक्षी दी कि भय मत करो तुमने कोई अपराध नहीं किया,--तमने तो 
नहों खाया, गुरुजीकी आज्ञासे तुम लाये हो। श्रीमान्‌ू प० गोपालदासजी 
महान्‌ विवेकी ओर दया जीव हैं। वह तुम्हें प्रथक्‌ न करेंगे। ऐसे २ 
अपराधोपर यदि छात्र प्थक्‌ किये जाने छगे दो विद्याल्यमे पढेगा 
ही कीन ?? इत्यादि ऊद्दापोह् चित्तसे होता रहा पर अन्तमे सब 
शान्त हो गया। 
मैं श्रीमान्‌ वरैयाजीसे न्‍्यायदीपिका पढा करता था। एक 
दिन मैंने कह ही दिया कि “मद्दाराज ! मे रेसे दो अपराध बन गये 
हं--एक तो यह है कि मैं दोपहदरीके समय जूता पहिने घर्मशास्त्र 
की पुस्तक लेकर पण्डितजीके यहाँ पढनेके लिये जाता हूँ और 
दूसरा यह कि चतुदंशीके दिन श्रीमान्‌ पं० ठाकुरप्रसादजीके लिये 
आल्यू तथा बेगनका शाक छाया । क्या इन अपराधोके कारण आप 
सुझे खुलनेवाले विद्यालयमें न रक्खेंगे ?? पण्डितजी सुनकर दस 
गये और मधुर शब्दोमे कहने लगे कि “क्या श्री प० नन्द्रामजोने 
तुम्हें शाक लाते हुए देख लिया हे ?? मैंने कद्दा--हों महाराज ! 
बात तो यद्दी है | 'तूँ तो नहीं खाया?--उन्होने पूछा । “नहीं मद्दा- 
राज | मैंने नहीं खाया और न मैं कभी खाता ही हैँ।? मैंने स्पष्ट 
शब्दोंमें उत्तर दिया । पण्डितजोने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि 
'सनन्‍्तोष करो, चिन्ता छोडो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, 
तुम्द्ारे बहू सब अपराध माफ किये जाते हैं। आगामी यदि 
अष्टमी या चतुदंशीका दिन हो तो कद्दारको साथ छे जाया करो 


प्र मेरी श्रीबनगाया 


और को भी काम करो विनेकके साथ करो! जेनपघर्मका छाम बड़े 
पुण्पोदयसे दोता है । एक थात तुमसे और कहदा हैँ चइ पद कि 
महापुरुषोंके समध लम्नता पूषक ही ख्यवहार करना चाहिये। 
आओ पर धुम्दें पक काम दिया जाता है कि प्रतिविन गरद्दों आकर 
विद्याउमसम्बन्धी चार छठ पत्र छेटरणक्समें डाक दिया करना! 
सैंने कद्टा-'भाक्षा शिराघाय॑ है |? 


मदासमाका पैसव 


मेरी प्रकृति धहुत ही डरपोक थी। सो कुछ कोई कइता था 
चुपचाप सुन छेता था। किन्तु इसना सुपोग अशरश्य था कि भोमान 
पं० गोपाणयासजी वरेया मुम्से प्रसप्त थे। झ्माप जेसे स्वामिमानी 
एव प्राचीन पद्धेतिके संरक्षक भाप दवो थे। भापहदोके प्रमाबसे 
इम्बई परीक्षाऊपकी स्थापला हुई सापके दी सदुपरेशसे मद्दा- 
विद्याज्षयकी स्थापना हुई तथा सापके दी प्रयत्न भीर पृष्ण दस्तवान 
के द्वारा दी मद्धासमा स्थापित एवं पह्वित हुई। भापके सिवाय 
भद्दासमाकी स्थापनामें भीमास्‌ स्वर्गाय मुझुन्दरामणो मुशी मुरादा 
बाद श्रीसान्‌ पं० चुन्नीाछजी भोर स्वर्गीय प० प्पारेछाकजी 
अद्छीगड़बाछोका मी विशेष द्वाथ था। मद्यासभाके प्रभानसन्त्री 
स्वर्गीय डिप्टी अम्पठरायम्री थे और समापति थ॑ स्वर्गीय नररत्न 
राजा छदमणदासजी साइब सथुरा ! उस समय अब कि भझुरामें 
मद्दासमाकी सेठक हुमा करसी थीं तब इसका बहुत दी प्रभाव 
नजर क्माता बा। पुराने जैनगशटोंकी फाइड इसका प्रमाण हैं । 

इस समय जेेनगम्ठके सम्पादक भी सूरयभासुथी वकीछ थे 
ओर प्री करोड्ीमशछली सह्दासमाके मुनोस थे। सइासमाके 
कपिवेशनोंमें प्रायः बड़े २ श्रीमा्ों भीर पण्डितोंका समुदाय 


रे 
सहाससाक्ता चश्नच णजुह 


उपस्थित रहता था । कार्तिक वदिसे सथुराका मेला होता था। 
राजा साहवकी ओरसे मेलाका प्रवन्ध रहता था । किसो यात्रीको 
कोई प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पडता था। राज्ञा साहव स्वय 
डेरे-डेरेपर जाकर लोगोको तसल्ली देते थे ओर बडी नम्नताके 
साथ कहा करते थे कि 'यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना | 
मेले-ठेले हैं । हम छोग कहा तक प्रवन्ध कर सकते हैं ?” आपकी 
सरलता और सौम्यतासे आपके प्रति जनताके हृड्यमें जो अनुराग 
उत्पन्न होता था उसका वर्णन कौन कर सकता है. 


मेछामे शाद्च-प्रवचनका उत्तम प्रबन्ध रहता था। प्राय बड़े- 
बडे पण्डित जनताको शाल्ल प्रवचनके द्वारा जेनधर्मका समे सम- 
भाते थे। जिसे श्रवण कर जनताकी जैनधमर्मे गाढ़ श्रद्धा हो 
जाती थी । नाना प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर अनायास हो जाता था। 
वक्ताओंमें श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वर्या, श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय पण्डित प्यारेलालली अलछीगढ, श्रीमान्‌ पण्डित शान्ति 
छालजी आगरा और शान्तिमूर्ति, ससक्ृतके पृण्मैज्ञाता एबं अछौ- 
किक प्रतिभाशाछी स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी प्रम्मुख थे । 
इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमसान्य पण्डित बगेके द्वारा भी 
सेछाकी अपूर्वे शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर 
विद्वानोंका भी समुदाय रद्दता था। जैसे कि लश्करनिवासी श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय पण्डित लक्ष्मी चन्द्रजी साहब । इनकी व्याख्यानशैछीको 
सुनकर श्रोताओऑको चकाचोंध आजाती थी। जिस वस्तुका आप 
वर्णन करते थे उसे पुर्णे कर ही श्वास लेते थे । जब आप स्वगका 
वर्णन करने लगते थे तब एक-एक विसान, उनके चैत्याछय और 
वहाँके देवोकी विभूतिको सुनकर यह्द अनुमान होता था कि 
इनकी घारणाशक्तिकी सहिसा विलक्षण है । इसी प्रकार श्रीसान्‌ 
प० चुत्नीछालजी साहव तथा पं० बल्देवदासजी फलछकत्तावाले 
भी जेनधर्मके धुरंधर विद्वान थे। यही नहीं, कितने ही ऐसे भी 


द्‌ मेरी श्रीबनगाया 


महानुमाव मेछारम पघारते थे मो घनशाली मी थे और विद्वान 
भी णपूर्व थे। जेसे फि भीमाम्‌ प० मेषारामजी राणीवाछे तथा 
भांमास्‌ स्वर्गीय पण्डित जम्बूप्साइजी | बहुतसे मह्ामुभाष ऐसे 
भी भाते थे जो भौग्ठ विद्याके पृूण ममशझ इानेके साथ दो साथ 
पण्डित मी थे। जैसे भीमाम्‌ स्वर्गीय पैरिएर चम्प्तरायजी साइब 
शथा प्रीमाम्‌ पण्डित क्रसिसप्रसादसी साहव। श्माप छांगोंका 
जअनघमपर पूण्णे बिश्वास ही नहीं था पाण्डिस्थ मी था। यहाँ मैं 
बिसते-छिकतते एक नाम भूछ गया बैरिप्टर जुगमघरदासजी साहच् 

दा | भाप अेंप्रमीके पूर्ण समक्ष ये । भापको वक्‍द॒स्व शक्ति अँगे जीमें 
इतनी रुब्षतम थी कि जब भाप वैरिएरी पास करनेके छिये विछायत 
गये छब यड़े बड़े छाडेपंशके छड़के मापके मुखसे शंमजो मुननेकी 
अमिछापा हृदयमें रख भापके पा& जाते थे । अंप्रेशीको घरदइ दी 
आपका शैनघमधिपयक पाण्डित्य भी अगाघ था । श्रीमास्‌ सजुन 

दास सेठी भी पक विशिष्ट बिद्वास्‌ थे। आप गोम्मटसारादि 
प्रन्भोके ममरक्त विद्वान्‌ थे | आपके प्रश्नोंका ठत्तर वरैयाजी दवी इनेमें 
सम थे | एक बाद भाषाके बिद्ठानोंकी और भूछ गया। यह कि 
रुस समय गौम्मटसारके भमको जाननेवाके श्री अजुनदासजी 
नावा इतने भारी बिद्वान थे कि उनके सामने पड़े-बढ़े शुरघर 
विद्वान सी मिमकते थे | ऐसे ऐसे अनंक मइ्टानुमा मशुराम॑ गाते 
थे। भ्राठ दिन दरू सधुरा नगरीक 'चौरासो स्थान पर चतुथकाछ 
की स्मृति भा साती थी | 


गुरु गोपालदासली परेया 


चोरासीमें घलो मम्दिर दे रसे युग कद्ठा साथ दो लत्युक्ति 
हगी। सन्विरसे था स्जितनाथजीकी प्रतिमा हे बह कितनों 
अनुपम भोर सुन्दर हे इसको दखनेसे दी श्नुभव इोता हे । 


गुरु गोपालदासजो परैया ६१ 


सन्दिरका चौक इत्तना बडा है कि उसमे पॉच हजार आदमी एक 
साथ वैठ सकते हैं । मन्दिरके उत्तर भागमे एक अनुपम उद्यान 
है, दक्षिणसे यमुनाकी नहर, पृ्वेमे शस्यसम्पन्न क्षेत्र और पश्चिमसें 
विद्याठयका मकान है । सन्दिरके तीन ओर धर्मशालाओकी बड़ी- 
बढ़ी अट्रालिकाएँ शोभा दे रही हैं । कहाँ तक कहे ? भारतवर्पमें 
यह सेछा अपनी शानका एक ही है । 
यहीं पर श्री दि० जेन महाविद्याल्यकी भी स्थापना श्रीमान्‌ 
राजा साहबके करकमलो द्वारा हो चुकी थी । उसके मन्त्री श्रीमान्‌ 
प० गोपालदासजी वरैया आगरानिवासी थे | आपका ध्येय इतना 
उच्चतम था कि चूँकि जैनियोमें प्राचीन विद्या च॒ धार्मिक ज्ञानकी 
महती श्रुटि हो गई है अत उसे पुनरुज्जीबित करना चाहिये। 
आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जैनवर्ममें सर्व विपयके शा 
अत पठनक्रममें जैनधर्सके ही शास्त्र रक्खे जावे | आपका यहाँ 
तक सदाग्रह था कि व्याकरण भी पठनक्रमसे जेनाचार्यक्रत ही 
होना चाहिये। यही कारण था कि आपने प्रथमाके कोसमें 
व्याकरणमें कातन्त्रको, न्‍्यायमें न्‍्यायदीपिकाको और साहित्यमें 
चन्द्रप्रभचरितको द्वी स्थान दिया था | 
आपकी तकंशेडी इतनी उत्तम थी कि अन्तरद्ध कमेटीमें 
आपका ही पक्ष प्रधान रहता था। आपको शिक्षा खातेसे इतना 
गाढ़ प्रेम था कि आगरा रहकर भी विद्याल्यका कारये सुचारु- 
रूपसे चलाते थे। यद्यपि आप उस समय अधिकाश बसम्वईमें 
रहते थे फिर भी जब कभी आगरा आनेका अवसर जाता तब 
सथुरा विद्यालयसे अवश्य पदार्पण करते थे। स्पष्ट शब्दोमें यह 
कहा जा सकता है कि मथुरा विद्याल्यकी स्थापना आपके ही 
प्रयत्नसे हुई थी। 
आप घमशाश्लके अपूर्व विद्याव्‌ थे। केवछ धर्मशास्त्रके ही 
नहीं, द्रव्यानुयोगके भी अपूर्य व्द्वान्‌ थे। पच्चाध्यायीके पठन- 


दर सैरी जीबतगाषा 


पाठनका प्रभार भाप हो के प्रयम्रका फ दे। इस मत्यके मूछ 
अन्बेपक भ्रीमाम्‌ प० वलदवदासजी हैं। रन्होंन सममेरके शास्त्र 
भण्डारमें इसे देखा भार भीमास्‌ प० गोपाखदासको अ्रष्ययन 
कराया अनन्तर उसका प्रचार भी पण्डितसीने अपने शिप्योर्मे 
किसा। इसकी मो भाषा टीकाएँ हैं थे भापके दी शिप्य श्री पं? 
मबस्रनझाल्नजी सिद्धान्तारंकार और प० देवकोनस्दनसी व्याध्यान" 
वाचस्पतिकी कृषियों हैं । 

जाप पविद्वाम्‌ ही म थे, छेखक मी थे। भ्रापको मापामय गघ 
पद्मकी रचना भनुपम॒ होती थी। भ्मापते भी जेन सिद्धास्थप्रवे 
शिका और जैन सिद्धास्तवृपणकी रचनाके द्वारा जेन सिद्धान्समें 
प्रदेशका साग खोछ विया था | आपका झुरीसा रुपन्यास सवेधा 
प्रेजोड़ हे । रुसमें आपने धार्मिक सिद्धान्तोंका रइस्य कभा द्वारा 
इस रुत्तम शेछोसे बिद्वानाके सामने रक्‍्खा हे मिसे अवगत कर 
भत्यन्त भआाड्भाद दोता हे। आपको भद्नावक्धीकों सुनकर पइ 
अम हो जाता दे कि क्‍या यह स्वर्गीम प० वौझतरामजी की 
रचना हे 

आपमें एक भुण सद्दान था। पद पद्द कि वि कोई स्मागौ 
मसापसे बिद्यास्यास करना चाहता या तो आप उसका समुचित 
प्रबन्ध करनेसे कसर नहीं करते पे। झ्माप परीक्षक भी प्रथम सेजी 
के थे। एक बारका दि हे-सगैंने मधुरासे एक पत्र भीमात 
पण्डितद्धोको इस आआशयका सिस्सा कि 'बाईसीका स्वास्थ्य झत्पन्त 
खराब है ध्यतः इन्होंने भुमे; १५ विनके छिये सिमरा जुढ्वाया है | 
आपने इत्तर विया कि 'बाईजीका ओो पत्र भाया दे छसे इमारे 
पास मेस्र वा ।! मैंने कया किया ? एक पत्र ाईजीके इस्ताक्षरका 
छिशकर मथुरामें डाढ दिया। दूसरे दिन बद् पत्र 'नौरासीर्म भुमे 
मिछ गषा | सैंने इसे दी छिफ्राफार्मे वन्दृकर भी पण्डितजीके पास 
मेज दिया | इल्‍्दोंने बांचकर कततर छिसखा कि 'तुस शीघ्र दी बल्े 


गुरु गोपालूदासजी वरैया ध्३्‌ 


जाओ परन्तु जब देशसे छौटो तव आगरामे हमसे सिलकर सथुरा 
जाना ! मैं जवारा गया और १५ दिन बाद आगरा आ गया | जब 
पण्डितजीसे मिला तब उन्होने मुसकराते हुए पूछा--'बाईजीका 
स्वास्थ्य अच्छा हे ? मैंने कद्दा-(हाँ महाराज | अच्छा हैः? पण्डित 
जीने कहा--“अच्छा यह श्लोक याद कर छो और फिर विद्यालय 
चले जाओ ।? श्छोक यह था-- 
“पाध्याये नटे धूत्तें कुट्टिन्या च तथैव च | 
माया तत्न न कतंव्या माया तैरेव निर्मिता ॥ 
एक द्वी बारमें श्लोक याद हो गया साथ ही भाव भी समझ 
में आ गया । मैंने गुरुजीसे सहती नम्र प्राथना की कि 'महाराज 
मैंने बड़ी गछती की है जो आपको मिथ्या पत्र देकर असभ्यताका 
व्यवहार किया !? गुरुजीने कद्दा--जाओ हम तुमसे खुश हैं, यदि इस 
प्रकारकी प्रकतिको अपनाओंगे तो आजन्म आनन्दसे रहोगे | हम तुम्हारे 
व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं और तुम्हारा अपराध क्षमा करते हैं। तुम्हें जो कष्ट 
हो हमसे कहो हम निवारण करेंगे। जितने कात्र हैं इम उन्हें पुत्नसे भी 
अधिक समभते हैं| यदि अनत्र जैनधर्मका विकास होगा तो इन्हीं छात्रोंके 
छारा होगा, इन्हींके द्वारा धर्मशासत्र तथा सदाचारकी परिपाटी चलेगी । मैं 
ठ॒म्हें दो रूपया मासिक अपनी ओरसे दुग्ध पानके लिये देता हूँ | में 
सथुरा चछा गया ! 
आज जो जयघवछादि.ग्रन्थोंकी भाषा टीका हो रही है वह 
आपके द्वारा व्युत्पन्न-शिक्षित विद्वानोंके द्वारा दी द्वो रही है । इसके 
प्रधान.कायकती या तो आपके अन्यतस शिष्य हैं या आपके शिष्यों 
शिष्य हैं । वह्‌ आपका द्वी भगीरथ प्रयत्न था जो आज भारत- 
वर्षके जेनियोंमें करणाज्ुुयोगका प्रचार हो रहा है । आप केवल 
विह्वान्‌ द्वी नहीं थे | सदाचारी भी अद्वितीय थे। आपका सकान 
आगरामें था। स्युनिसिपछ जमादारने शौचगहके वनानेमें बहुत बाधा 
दी । यदि आप उसे १०) की धूस दे देते तो मुकदमा न चलवा 


ही मेरी सीबसथाया 


परन्सु पण्डितजीके घूस दनका स्थाग था। भुकदमा चछा। पढ़ी 
परेशाना उठानी पढ़ो | सेक्नड्नों रुपयाका स्यय हुआ परन्तु श्री 
पण्डिवनीने घू्ठ नहीं दी | अन्तमें माप विजयी हुए । आपसे 
सइनशीणसा भी पूष थी। आरापकी गृहिणीका स्वमाव तुझछ एप 
था परन्यु आपने उसके ऊपर कभौ भी रोप सही किया । आपके 
पक्ष सुपुप्न और सुपुत्री थी । आपके दी प्रसत्तके फस्वरूप भुरमा 
विद्याछ्ययकी स्थापना हुई भो | यह यह विद्याज्नय दे जिसके द्वारा 
झास भारतवपमें गोम्मटसारादि प्रस्थोंके भमक्ठ बिद्वानोंका 
सदूभाष हो रहा है। झमापके सहवासमें भीमास्‌ पं० ठाकुरदासशी 
जद्माथारी सबदा पुरेना रहसे थे | 

झाप एक वार कल्नकचा गये। वहाँ सामप्रित महतो विद 
न्मण्डछ्लौके समझ आपने जैनघमक तस्वोंका इतना सुस्दर धिपेघन 
दिया कि रुसे सुनकर घुरन्थर विद्वान्‌ भरित र६ गये भौर इन 
बिद्वानोंने आपको 'न्यायवाचस्पति की पदबी प्रदान की | अस्तु 
आपके विपसमें कदाँ शक टिखें! झापने मेरा जो सपकार किया 
है. रुसे मैं सायन्म सह्दी भूछ सकता ! 


मथुरास खुरमा 


मैं जिस समय मथुरा बि्याऊयमें अभध्यपन्त करता बा रस 
समय बह्यपर स्यायाचाय साणिकचस्ट्र भी भ्रप्ययन करत से। 
घाथ ही भीमाम्‌ छाछारामजों शास्त्री, भीमाम रामप्रसादज॥ शास्त्री 
तथा वर्णो माती६छाछ्शी आदविका सी सइवास था। श्रीमास्‌ 
प० सरसिहदासजी शास्त्री प्सशास्त्रका अ्रष्यग्नन कराते वं। भाप 
बहुत द्वी धाम्य बिद्वास्‌ थे। झापने चरणामुयो णके अनेक शास्मोक्ा 
अनछ्ांकन किया था ! भ्रठिघाचाये सी आप भरद्वितौय थे। 


सथुरासे खुरजा द््ज्‌ 


में यहाँ दो वर्ष रहा पश्चात्‌ कारणवश खुरजा चढा गया। 
उस समय जेनसमाजमे श्रीराणीवालोकी कीर्ति दिगद्गिन्त तक 
फैल रही थी। आपके यहाँ संस्कृत पढ़ानेका पूण प्रबन्ध था। 
श्रीमान्‌ चण्डीप्रसादजी बहुत बड़े भारी विद्वान थें--आप व्याक- 
रण, न्याय तथा साहित्यके अपूबे विद्वान्‌ थे। श्रीसान्‌ स्वर्गीय 
भेवारामजी साहब राणीवाले सस्क्ृत विद्या्के अपूब प्रेमी थे । 
आपने व्याकरणसें मध्यमा परीक्षा तक अध्ययन किया था। 
साहित्यमे भी आपकी अपूर्व गति थी। शास्त्रप्रवचनमें मुख्य 
थे। व्यास्यानकछा तो आपकी बहुत ही प्रसिद्ध थी। आपने कई 
बार आयेसमसाजके पण्डितोंके साथ शास्राथ कर विजय प्राप्त की 
थी। आप छात्रोंकी उन्नतिर्में सदैव प्रयक्शीक रहते थे। आपके 
चाचा श्रीअम्रतछाछजी धर्मशास्षके प्रखर विद्वान थे। वह पद्म- 
राजजी आपके हो चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू मदहासभाके 


५ 


सक्रटरी थे । 


खुरजामें एक त्राह्मणोंकी भी संस्क्रतपाठशाला थी जिसमे पं० 
जियाछाछजी अध्ययन कराते थे । उस समय वहाँ २०० छात्र 
सस्कृतका अध्ययन करते थे । छात्रोंकी सब प्रकारकी झुविधा थी। 

इसी समय यहाँ एक नवीन जैनमन्दिर वना और उसकी 
प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई । प्राय. प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी पण्डित 
इसमें आये थे । १००००० जैनी भाई टद्वोंगे जिनका सत्कार सेठ 
मेवारामजीकी ओरसे हुआ था । 


यहाँ पर मैं दो वर्ष पढा। वनारसकी प्रथम परीक्षा तथा 
न्यायमध्यसाका प्रथम खण्ड यहींसे पास किया। यद्यपि मुम्े 
यहाँ सब प्रकारकी खुविधा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना 
पढ़ा । 
रू 


ड्ष मेरी श्रीषशयामा 


शिखरजीके लिए प्रस्थान 


एक विनकी घास हे । सैने एक स्मोतिपीसे पूछा--वठकाइये, 
न्यायमश्यसाके प्रथम झ्लण्डमें परीक्षा दी दै, पास दो 
छाऊँगा ? स्योदिपीने कष्ा-पास हो जाभोगे पर यह निश्चित 
है कि तुम वेशास्त म्रुदी १३ के ६£ घजेके बाद ख़ुरजा महीं रह 
पकोगे--चछे जामांगे (? मैने कद्दा--आापने कैसे ल्रान टिया?! 
नब्यातिर्षियासे जान दिया! उन्होंने ग्बके साथ उत्तर दिया। 
मैं झ्लापके निमयको मिथ्या कर दूँगा” मैंने हँसते हुए कहा। 
'कर ऐेना” पद कइकर स्पातिपीजी 'बछे गये । 
रुस दिनसे मुमे; निरन्तर यद्द चिस्ता रइने छगी कि पेशाल 
सुद्दी १३ की कथाकों मिस्या करना हे। वेशास्र सुदि १२ के दोप 
इरका समय यथा कुछ छू चछ रहो थी। सय झ्मोर सप्लाटा भा। 
कमराके मीतर सो रहा था | अचानक यहुत ही सयानक स्वप्न 
आया । मिद्रा संग दोते डी सनमें खिन्ता हुई कि यदि असमयरगे 
भरण दो जायेगा हो शिक्मरम्रीकी धात्रा रद सायेगी 'भत' शिप्तर 
ज्वी अवश्य द्वी साना चाहिये । कुछ दंर याद बिचार आगरा कि 
कैसे जाओ? गर्मकि दिन हैं, एकाकी आ्लानेमें भनेक सआापत्तियाँ हैं । 
मैं विघार-सम्त डी था कि सेठ मेबारामसी भा गये। 
आपने धर स्वमावसे पूला--'बिन्तिद क्‍यों दो! क्रोनसी 
झापत्ति भा गई ? हमारे विद्यमान दोत हुए चिन्ता करनेकी क्‍या 
आवश्यकता दे? हम सद प्रकारकी सहायता करनेरा सपद्ध । 
फद्दा--यद् ता सापकी सव्यनता दे, भापक्ी सद्दायतासे दी 
लो इमारा सरसझ्त घिदामम प्रबेश हुमा तथा समय सभ प्रकारके 
सुभीते प्राप्त हैं। परन्तु भाश दापइर बाद पेसा स्थप्म साया कि 
उसका फछ मैंने मृत्यु समझ रक्‍्स्पा है। घत' पयायक्रा कुद्ठ भरोसा 
जी, भव मनर्मे यद्द साबना इंती छे कि एक बार गिरिराज 


शिखरजीके लिए प्रस्थान ६७ 


शिखरजीकी वन्दना अवश्य कर आऊ। परन्तु एकाकी होनेसे 
मयभीत हूँ--कैसे जाएँ ?? आपने कहा--चिन्ता मत करो, हम 
छोग शीतकालूमें यात्राके निमित्त चलेगे, पूर्वकी सब यात्रा करेंगे, 
आप भी आनन्‍्दसे सभी यात्रा करना, हमारे समागममे कष्ट न 
होगा !? मैंने कह्ा--“आपका कहना अक्षरशः सत्य है परन्तु उत्तने 
दिनके अन्दर यदि मेरी आयु पूर्ण हो जावेगी तो सनकी बात मनमें 
ही रह जावेगी । किसी नीतिकारने कद्दा है कि-- 
“काल करे सो आज कर आज करे सो अब्ष । 
पलमें परकूय दोयगा बहुरि करेगा कब्र ॥? 
अथवा यह भी बक्ति है कि-- 
“औकरले सो काम भजले सो राम |? 
मुझे: बहुत दी अधघीरता हो रही है, अत में गिरिराजको 
जाऊंगा ह्वी ।? श्रीमान्‌ सेठजी बोले--हम तो आपके द्वितकी कहते 
हैं, गर्मीके दिन हैं, १८ मीछकी यात्रा कैसे करोगे ? मुझे आपके 
ऊपर दया आती है, आशा है. आप हमारी कथाको प्रसाणीभूतत 
करेगे !? मैंने कद्दा--/आप अनुभवी पुरुष हैं, योग्य सम्मति आप 
को है किन्तु मुझे यह विश्वास है कि जहाँसे अनन्तानन्त मुनि 
निवोण छाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसर्पिणी काछको छोड़कर 
अनन्त चतुर्विशति तीथकरोंकी जो निश्चित निवोणभूमि है, तथा 
वर्तसान तेवीसवें तीथंकर श्री पाश्वेप्रभु जहाँसे निर्वाणघामको 
प्राप्त हुए हैं और जिनके नामसे आज पवतकी प्रसिद्धि हो रही है: 
उसी गिरिराजकी बन्दनाके भाव हसारे हुए हैं तो क्‍या इतना 
पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी उसके 
पहले रात्रिको मेघराज कृपा करेंगे ? मेरा तो पूण विश्वास है कि 
यात्राके ४ घटा पहले अखड जलधारा गिरेगी |? श्री सेठजी हँस 
गये और हँसते हँसते बोले--“अच्छा पानी वरसे तो हमें भी पत्र 
देना 7 मैंने दृद्ृताके साथ कद्दा--वरसे कया ? बरसेगा ही। मुझे 


द्८ मेरी छ्ीबबधाया 


हड विश्वास है. कि झिस गिरिराज को मक्तिपृषक वन्‍्दना करनेसे 
विय्ेग्गति परकगति मिट माती हे अर्थात्‌ सम्यम्द्शेनका छाम दो 
खाता दे क्योंकि सम्यग्ट्टके दो नरक भौर तियंम्गतिकां पस्ध 
नहीं इोता | फिर मछा विचारिये कि जो बन्दना भनन्त संसारके 
कारण मिस्‍्यात्वकों मी ध्वस्त कर दंती दे ! यदि बह मेरी यात्ाके 
डिये श्छ वरसा देबे तो कोन स्मरय दे ९? श्रो सेठमी पुन' इंस 
गये--भच्छा !” इतनेमें द्वी बद्दों पर सर लेनी भाई जो कि पेड़ा 
आदि को फेरी द्वारा बेंच कर आ्राजीविका करते थे, भागे भौर 
बोऐ--हस यात्राको चहूंगे परन्तु रेडमाड़ा देना इांगा।! मैने 
कहा-“भाई | मैंधो छात्र हैं मेरे पास रेझभाड़ा नहीं दे!” 
सेठओमे कद्दा--'इसकी चिन्ता सत करो जितना रुपया भाने” 
जानेमें सच हो दुकामसे के छा |? 

यह चच्रो होनेके याद सेठजी दो दुकान पर अछे गये । मैंने 
रुस जेपी माईसे कहा कि कक ४ बसे ही गाड़ी जातो है, ता 
सागके छिये कुछ मिठाई बसा को!” 'भा्णा आते हें. ? मद कइ 
कर भह्‌ अछा गया। प्रसभवासे राठ पीती। प्रातग्झास्त इसने 
अी शिसेन्द्रदेबका दर्शन पूजन कर भोशन किया कर साढ़े भाठ 
बसे बोनों स्टेशन पर पहुँच गये । इंछाह्राबादका टिकिट छारीदा, 
गाड़ीमें बैठ गये ऋऔौर £ बडे जय गाड़ी छूटने छगी तब धाव्‌ भ्राई 
कि ्पोतिषीने कश्ा था कि 'ठुस बेशाल छुदि १३ को ६ बरेके 
बाद ख़ुरसा न रह पकोग्ग ठया सावर्मे यह भी कद्टा था कि फिर 
झुबो पहीं ब्रामोगे । मनमैं बड़ा दपे हुमा कि लब भी ऐसे-फ्से 
निमित्तज्ञामी हैं। 


भार्गमें गर्रा-पप्नतासम्रम 


दूसरे दिन इछाहाबाव पहुँच गये। स्टेशनसे ताँगा कर देन 
घमंशाह्ठा पहुँचे। यहाँ पर बड़े-बड़े शिनाखय हैं सिनमें प्राभीन 


मार्गमें रद्धा-यसुनासंगस ६६ 


जिनबिम्ब भी हैं । यहॉाँसे अक्षयवट देखनेके लिये किलेमें गये । 
किलेके अन्दर एक सकान है । उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना 
रक्‍खा है ! वह जो भी हो परन्तु हज़ारों यात्री उसके दशनाथ 
जाते हैं। हम भी इस अशिप्रायसे गये थे कि भगवान्‌ आदि: 
नाथने बट बृक्षके नीचे दैगम्बरी दीक्षा धारण की थी | यहाँसे दो 
मीछ पर गंगा-यमुनाका सगम देखनेके लिये गये । यहाँ सहस्रों 
यात्री स्तानाथथ आते हैं, सैकढ़ों पण्डोके स्थान किनारे पर हैं जो 
यात्रियोंकों अच्छा सुभोता देते हैं. तथा उनसे द्रव्य भी उपाजेन 
करते हैं । बास्तवमें यही उनकी आजीविका है । तीथयात्रा घर्म- 
साधनका उत्तम निमित्त है । परन्तु अब उन स्थानों पर आजी- 
विकाके निमित्त छोगोने अनेक असत्य कल्पनाओंके द्वारा पुण्य- 
संचय करनेका लेश भी नहीं रहने दिया है। कहीं नाई, कहीं 
पिण्ड सामग्रीवाले और कहीं टेकक्‍्स चसूछ करनेवाले पण्डे ही नजर 
आते हैं। इन सबकी खींचतानसे बेचारे यात्रीगण दुःखी हो जाते 


। जो हो, भारतवपके जीवोंमें अब भी धर्मकी श्रद्धा निष्कृपट- 
रूपसे विद्यमान है | 


हमारा जो साथी था, उसने कहा--“चलो दस तुम भी स्नान 
कर लें, सार्मकी थकावट मिट जायगी !? मैंने कह्ाा--'आपकी 
इच्छा | अन्तमें हस दोनोंने गद्भास्तान किया। घाटके पण्डेके 
पास वज्लादि रख दिये । जब स्नान कर चुका तब पंडा मद्दाराजने 
दक्षतिणा माँगी । हमने कहा--मद्दाराज | हम तो जैेनी हैं।? पडाने 
डाट दिखाते हुए कटद्दा कि 'क्या जनी दान नहीं देते ?? मैंने 
कहा--देते क्‍यों नहीं ? परन्तु आप ही चतलाइये--आपको 
कौनसा दान दिया जाय ? आप त्यागी तो हैं नहीं जिससे कि 
पात्रदान दिया जावे । करुणादानके पात्र मात्मम नहीं होते, क्योक्ति 
आपके शरीरमें रईसोका प्रत्यय होता हे, फिर भी यदि आप 
नाराज होते हैं तो लीजिये यह एक रुपया है ।? पण्डाने कद्दा-- 


न्‍] मेरी छीबनगाया 


ध्यात तो ठीक है परस्तु इसारा यही पा हे। छुम छोग खुश 
रददो, सुमने हमारे वचनको ख्यर्थ सर्दी जाने दिया | पदि सुसको 
दुष्त हो थो पद रुपया छे खाझो। यहाँ ३) या ४) की कोई पात ही 
नहीं हैं। पनपियाईमें चले जाते हैं 'नहीं, मद्दाराज्ञ ! फ्छेशकी 
कोई बात नहीं! परन्सु यह आजीबिका आप जैसे भसुष्योको 
शोमाप्रद नहीं है। भागे भापको इच्छा? सइ मैंने कहा। 
पण्डाजी बोके--माई यह किकार हे, पद्दाँता पद्दी कद्टावव 
अरिताय दोती दे कि 'फुष् देगी ऊँट पुजारी । यहाँ थो दान पेने- 
वाझे माते हैं थे सास्बिकशृसिके तो भाते नहीं ! डो महापादको 
दोते हैं मे द्वी भपने पापको दूर करनेके सिये भाते दें । ब्म्त पुम्दीं 
बताओ यदि हम छनका दान सगीकार न करें तो उनके रद्धारका 
कौनसा मागे द ?? “मैने कझा--मद्दागत ! बब खाता हैँ, भपराध 
क्षमा करणा !! पण्डा महाराज पुनः बोझे--भच्छा, अपराधकी 
कौनसी बात दे ) संसासमें थी चछता दे | था अस्पस्त नि्ंू 
परिणामौ हैं ठह हीपों पर मटकनेद्ी आाषश्यक्‍टा मही जिसके मरू 
सहीं बह स्नान क्यों करे | भिसमे पाप नहीं ड्रिया बह क्यों किसीफे 
आराबनमें अपना व्छ छूगाने ! अँकि मगवानकों पतितपामन कुइते हैं, 
अत लरा सोचा बिसने पाप हौ नहीं किया बह पदितपाबनके पास मक्ति 
आाटि बरसेक चे्टा कब करेगा ! सुम सो ग्रिरिराजकों याश्राके छिये 
जार दो सो इसीटिये स कि हमारे पाठक दूर दो भौर 
आगामी काछमें सदूगति दहो। कश्पना करो-संदि जेनियोंर्म 
पापका परिणाम न हांदा थो मे भगवास अरदमकी छपासना क्यों 
करते ? अतः बेटा ! तुम अभी वाझछक हो, किसीकी निन्‍दा मठ 
करना अपने थमका पाछो, अपनी प्ृत्ति निमछ करा, थदी तुमको 
पार घगामेगी। मारे सिद्धान्यों्में भी कट्टा दे--छिते श्यतान्म 
मुद्ठि; -- शानके बिना मुल्‍्ति महीं दा सकती | फिर भी इस रांड़ 
आाजीबिकाके छिये बाह्ममं पाना बेप करना पढ़ता दे। विशेष 


दर्शन कोर परिक्रमा छ्पे 


कुछ नहीं तुम जाओ, हम तुम्हें आशीवाद देते हैं तुम्दारी यात्रा 
साननन्‍्द होगी । 


दशन और परिक्रमा 


हम दोनो वहोंसे चछे और सायंकाछकी गाड़ी पर सवार 
कर पटना--सुद्शन सेठके निवोणस्थान पर पहुँच गये | घर्मे- 
शाढामें ठहरे, प्रात काल स्नान कर श्रीसुद्शन निवाणक्षेत्रकी 
चन्दना की । भ्रध्यान्हमे भोजनादिसे निव्वत होकर गिरेटीके लिये 
चल दिया। बीचमें मधुपुर गाडी बदलते हुए गिरेटी पहुँचे। 
सन्दिरोंके दर्शन कर अपूर्व आनन्द पाया | यहाँ पर श्री किशोरी- 
छाल रामचन्द्रजी सरावगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं । यद्दांसे चछकर 
बेडाकर आये, फिर श्री शिखरजी पहुँच गये । 
श्री पाश्वेश्रभुकी निवोणभूमिका साधारण दशेन तो गिरेटीसे 
ही हो गया था पर बडाकर पहुँचने पर विशेष दर्शन द्दोने छगा | 
ज्यो-ज्यों आगे बढ़ते थे त्यॉ-त्यों स्पष्ट दशन होते जाते थे। श्री 
पाश्वप्रशुुके मन्दिर पर सबे प्रथम दृष्टि पढ़ती थी। चिरकी पहुँचने 
पर सानन्द दशन हुए और मनमें ऐसी उमग आई कि यदि पंख 
होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुुके द्शन करते। चित्तमें यही भावना 
उत्पन्न हो रह्दी थी कि कब प्रभ्ुके चरणोका स्पशे करें। पैर डतावली 
के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक-एक क्षण एक-एक दिन सा प्रतीत 
द्ोता था। ई 
अन्तर्में मधुबन पहुँच गये, तेरापंथी घर्मशाछामें आश्रय 
लिया । प्रात काछ शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्री पाश्वेप्रभुके 
दशेन कर परम आनन्दका अनुभव किया। बादसें बीसपन्थी 
कोठीके दर्शन कर स्थान पर आये और भोजनादिसे निबृत्त हो सो 


चर मेरी श्ीदतगाजा 


गये । तीन बजे उठकर सामप्री तैयार की भौर पक्षप्रज्ञाऊन कर 
सूखनके टिये डाझ दिये। सायंकाछ सोजनोपरान्ध घादर अपूतरा- 
के ऊपर सामाग्रिक किया छरके सो गये | रात्रिके ६ बजेसे छेकर 
१० यजे पक शक्षण्ड वर्षो हुई। मन भह्वादसे मर गया भौर इस 
दानों पाश्षप्रसुके गुण गाने छगो । हृदयमें इस बातकी दृढ़ सद्धा 
हो गई कि भद तो पाश्व प्रशुकी वन्दना झुक्षपूर्षेक इोगी। निद्रा 
नहीं भाई, इस दोनों दी श्रीपाशयके अरित्रको बचा करते रहे। 
चर्चा करसे-करते दी एक बस गया । उसी समय शौचादि कियासे 
निषृत्त हांकर स्वज्छ वश्म पशिने और पक आदमी साथ छेकर 
भी गिरिरासकी बन्दलाके छिसे प्रस्थान कर दिया। मसागमें स्तुति 
पाठ किया ! स्पुति पाठके अनस्पर मैं मन द्वी मम कहने झगा कि 
हे प्रभा ! यह हमारी वन्वमा निर्विष्न हो लाबे | इसक रपकूइयमें 
इम भ्ापका पश्नकस्‍्याणक पाठ करेंगे। पेसा सुनते हैं कि भपम 
सीबोको पन्दना मह्टी झोसी ! पवि हमारी ब वनमा नहीं हुई तो 
इस भषम पुरुषोंकी भेणीमें गिने स्ावेंगे, भत हे प्रमो | इस भौर 
कुछ नहीं माँगते | केवक यही माँगते हैं कि श्मापके स्मरण प्रसादसे 
हमारी याधा दो जाबे । दे प्रमो ! भापकी सहिसा सवणनीय हटा 
थदि न हुई तो हमारा जीनन निष्फछ दे। भाशा दे इमारी प्राथना 
विफक मे जावेगी ! प्रमो ! मेरी ध्राथना पर प्रथम ध्यान दीजिये, 
मैं बड़े कटसे भाया हैँ. इस मीपण गर्मीमें पाश्राके छिये कोन आता 
६९ भापके सो भननन्‍य मक्त हैं पे डी इस मीपण छम्यमें आपके 
ग़ुणगान करते हुए गरिरिराश पर आये हं? इत्मावि--कइसे कइते 
भरी कुस्पुनाथ स्वाभीकी शिखर पर पहुँच गया। सी समय 
आवमीने कद कि 'साथघान दो जामो भौषुन्थुनाथ स्वामीकी 
डीछ हा गई। वृशन करो श्रौर मानवशमकी सफझ्ताका 
छाम छो |? 


हम दोनोने पड़े दो रस्साइके साथ श्री कुन्थुमाय स्वामीकी 


दर्शान और परिक्रमा छ्रे 


टोक पर देव, शास्त्र, गुरुका पूजन किया ओर वहॉँसे अन्य टोको 
को बन्द्ना करते हुए श्री चन्द्रप्भकी टोंक पर पहुँचे । अपू्ब दृश्य 
था। मनमे आया कि धन्य हे उन मद्दानुभावोको जिन्होंने इन 
दुर्गंम स्थानोसे मोक्षठास लिया। श्रीचन्द्रप्भ स्वामीकी पूजन 
कर शेप तीथंकरोंकी वन्द्ना करते हुए जलमन्दिर आये। यहाँ 
वीचमें श्रीपाश्वेनाथ स्वासीकी प्रतिमाके जो कि श्वेताम्बर अम्नाय- 
अनुकूल थी--नेत्र आदि जडे थे । बगलमें दो मन्द्रि और भी थे 
जिनमें द्गिम्बर सम्प्रदायके अनुकूल प्रतिबिम्ब थे | बद्दाँसे वन्द्ना 
कर श्रीपाश्वेनाथकी टोंकपर पहुँच गये । पहुँचते ही ऐसी मन्द- 
सनन्‍्द सुगन्धित वायु आईं कि सागेका परिश्रम एकदस चछा गया। 
आनन्दसे पूजा की | पश्चात्‌ मनमें अनेक विचार आये, परन्तु 
शक्तिकी दुबेठतासे सब मनोरथ विफल हुए । 


वन्दना निर्विष्न होनेसे अनुपम आनन्द आया और मनमसें 
जो यह भय था कि यदि वन्दना न हुई तो अधम पुरुपोमें गणना 
की जावेगी वह मिट गया। फिर वहॉाँसे चल कर ग्यारह बजे श्री 
भमधुवनकी तेरापन्थी कोठीमें आगये । भूखकी वेद्ना व्याकुछ कर 
रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बना कर सो गये । यद्यपि थकान 
बहुत थी, परन्तु वन्दनाके अपूर्व छाभके समक्ष उसकी स्प्रति भूल 
गये । एक दिन आराम किया, फिर यद्द विचार हुआ कि परिक्रमा 
करना चादहिये। साथीने भी स्वीकार किया। एक आदसीको भी 
साथ छिया और प्रात काछ द्वोते द्योते तीनोने परिक्रमाके ढिये 
प्रस्थान कर दिया । द्स सीछ चछ कर भोजन बनाया, भोजनसे 
निवृत्त होकर फिर मार्ग चलने छगे | एक बजे नीमियाधाट पहुँच 
गये । यहाँ कुछ विश्राम कर फिर चलने छगे | डेढ सीछ चल कर 
सा्गे भूछ गये । छ॒षाने बहुत सताया । जो आदमी साथ था उसे 
भी सार्गका पता नहीं था, बड़े असमजसमें पड़ गये । हे भगवन्‌ | 
यह क्‍या आपत्ति आगई ? 
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जेठका मद्दीमा, सध्याहका समय सागका परिभ्रम) मीरस 
मोखनका प्रभाव आदि कारणांसे पिपासा बढ़ने छगी, कण्ठ सूखने 
झगया, वचैनोसे चित्तमें भनेक प्रकारके विचार भाने छगे, कुछ 
स्थिर साथ नहीं रद्दा | प्रथम तो पद विचार आया कि मपधिसम्प 
दुनिबार है। कहाँसो यह्‌ विनार था कि जिस प्रकार धन्दना 
निर्विष्न समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा मी निर्विध्न समाप्त 
हो खायगी और इस ठरह पूणे पन्दनाका जा फ है रुसके इम 
पात्र हो जाएेंगे, पर भब सो यह विचार आता दे कि वन्वनाका 
फछ तो काझान्तरकों ग्या | इस समय यदि मरण हो गया दो नियम 
से मरकगणि होगी | यहाँ यह कद्ायत हुई कि “चौवे छुम्मे बननेके 
डिए गये पर तुमे है रह पये' अस्त! फिर यइ विचक्षार आया कि 
प्रीपाश्वेप्रमु ससारके विध्नहर्ा एं। रविवारके दिन भनेकत प्राणी 
जिनप्रसुकी पूजा करते ई और उससे उनके अनेक सकट स्वयमेष 
पछायसान हो जाते हैं। छब कि सगयान्‌ पारवेमायका यह 
बिरद दे तब इस यदि निध्कपट परिणार्मोंसे रुनका स्मरण 
सो क्‍या यह आपत्ति दूर सर हांगी ! थद्यपि निरीहपृत्तिसे दी 
अगवासका सारण करना श्रेयोमागका साधक ह्वे। इर्मे पानीके 
डिये मक्ति करणा रुचित म था | परस्तु क्या कर ? रुस समय तो 
हमें पामीकी प्राप्ति मुक्तिसे मी भ्रधिक मान दो रही थी। अतः 
हमने स्वर्गादि थिपयक यात्रनाओंक्रो हुल्‍छ समझ केयकछ पहद्दी 
याचना पाएपेप्रसुसे की कि दे प्रमा! मैं पिपासासे बहुत दी 
स्पाउछ हूं, यह सेरी प्राथना सामास्य हे । रत्नके बदछे यदि कोई 
फांचका रपण्ड सांग छा दनंबाठेको उसमें क्‍या 'कति ? दे धर्मा ! 
शब कि आपकी मक्तिसे सह निर्षाणपद्‌मिझसा हद यहाँ कि यद्द 
काई रोग दी शह्टी छे दब केवछ पानी मॉँगनेषाटे ममुप्पका पाली 
म मिछे यह्द क्‍या स्याय दे ? अधवा दे साथ ! आप क्‍या करेंगे ? 

सम्मास्वरमें ऐसा दा कम अजन ऊिया शोगा कि गिरिराजकी 
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परिक्रमा कर तृषित हो प्राण त्यायूँ । हे भगवन्‌! यह भी तो आगम 
में लिखा है कि अतिशय विशुद्धितासे पापप्रकरतिका सक्रमण हो 
जाता है । यदि घुणाक्षरन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जावे 
तो कौन आमखश्चयकी वात है ? देखो तो प्रभो ' यदि इस समय 
मेरी अपसृत्यु हो गई तो यह छाहछन किसे छंगेगा ? आखिर 
लोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमामे तीन 
आदसी पानीके बिना प्राण विद्दीन द्वो गये। जदाँ अनन्त प्राणी 
निवोण छाभ कर चुके वद्दों किसी भी देवने इनकी सहायता न 
की । कदाचित्‌ यह कद्दो कि पन्नमकालमसें देव नहीं आते सो ठीक 
है, कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वत्र हैं। उन्होंने 
सहायता क्‍यों नहीं की ? यह भी कहना कि जब पापकर्मेका प्रबल 
उदय होता है तब कोई सद्दायक नहीं होता, वुद्धिमें नहीं आता, 
क्योकि हे पतितपावन ! यदि हमारे पापका प्रबछ उदय होता तो 
इस भयकर समयमें आपकी यात्राके भाव न द्वोते | हमने यह 
यात्रा किसी वाछासे भी नहीं को है । केवछ आपके गुण स्मरणके 
लिये ही की है। हाँ, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकवार 
आपकी यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल करूेँ। मुझे! सम्पत्तिकी 
इच्छा नहीं, क्योकि मेरा कोई कुद्ठम्व नहीं हे और न कोई पुत्रादि 
की ही वाछा है, क्‍योंकि मेंने बहुत समयसे त्रह्मचयंत्रत ले रक्‍्खा 
है | न कोई अन्य वाछा दी मुमे हे, क्‍योंकि में जन्मसे ही अक्ि- 
खित्कर हूँ । यह सच द्वोने पर भी मैं आज नि सहाय हो पानोके 
विन्ा प्राण गमाता हैं । हे प्रभो ! एक छोटा पानी मिछ जावे यही 
विनय है । यदि पानीके बिना प्राण चले गये तो कहाँ जाऊँगा 
इसका पता नहीं। यदि पिपासासे परछोक नहीं हुआ और 
जीवित बच गया वव जन्मभर आपका नाम तो न ॒भूल्ँंगा, पर 
इतना स्मरण अवश्य रहेगा कि आपके दशेनसे मैं पिपासाऊुलित 
हो मधुबन आया था । अत हे दीनबन्धो ! कृपा कीजिये जिससे 
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कि पानोका कुण्ड मिछ लावे! इत्यादि विकक्ष्पोंने सात्माकी दशा 
चिन्सातुर वना दी | वादमें पद विचार हुआ चछो, भाम्यर्में यो 
बदा है वह्दी र्वोगा, फिर मी द प्रमा | आपके निमित्तने कया रुप 

कार किया ? इतनेमें अम्ठरास्मासे रुचर मिझा--यह पाश्य॑नावरा 
दरवार दे । इसमें कछ होनेका विकल्प छोड़ो। जो बीअमें 
गछी हे उसीसे प्रस्पान करो, भ्रबश्म एी मनोमिछपितको पूर्ति 
हो सामेगी । 


हम तीनों एक फर्डाग चछे होंगे कि सामने पानीसे ऊबासब 
भरा हुसा एक कुण्ड दिखाई पड़ा देस्सकर हपेका पारावार भ रह्दा, 
सानो झन्धेको नेश्व मिस गये हो या दरिदृको निधि | एकदम ठीरनों 
झआादमो कुण्डके लटपर थैठ गये | देखकर दी तुपाकी शात्ति दो 
गई । थोड़ी देर वाद जढपान किया, फिर प्रमु॒ पारष॑के शुझ गान 
गाने छगे--“मस्य हे प्रमु सेरी मद्दिमा जब कि भापकी सह्दिमा 
प्राणियोंको ससार पन्‍्घनस मुक्त कर देती है दव उससे यह घुदर 
धाभा मिट गई इसमें भाश्मये द्वी क्‍या दे ? परन्तु महाराज ! शुम 
मोदी शीष ससारकी वाघार्भोके सइनेमें भसमय ईं, भत' इन छत 
कार्योकी पूर्विमें द्वी सक्तिके भचिन्त्प भावका सता दते हें। आपका 
वो पह्दों ढक ढपदेश दे कि यदि माझ्षकी कामना है तो भेरी भक्ति 
की भा रस पेत्ञा कर दो क्योंकि बइ संसार बन्मनका कारण है । सो 
काप निप्काम किया खाता दे वही वस्घनसे मुक्त करनेवाडा दे । 
यो भी काय करो उसमें कदस्व घुद्धिको श्यागो” इत्यादि चिस्तना 
करते-करत॑ धट्टस समय बीत गया। 


साथके आाद्सीन कइ--“शीघप्रता करो अमी सघुषन यहाँसे 
चार सीख हे । इसन कद्धा-- खिस प्रसुने इस भयानक अटबीसें 
फलकुण्डफा दशन कराया बघहदी अग्र मधुबम पहुँचाबेगा | अब हम 
हा आनस्दसे बियाद्धू कर जब पाश्वप्रसुकी साहा रुप चुरुगे तप 
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चलेंगे ।! आदमी बोछा--'हठ मत करो अगम्य अरण्य है, इसमें 
भयानक हिंसक पशुओको बहुछता है, अत' दिनमें ही यहाँसे 
चला जाना अच्छा है |? हमने एक न सुनी और आनन्दसे कुण्डके 
किनारे आराममें तीन घण्टे बिता दिये। पश्चात्‌ भोजन कर श्री 
णमोकार भन्त्रकी साछा फेरी | दिन अस्त हो गया । तीनों आदमी 
वहॉसे मधुवनको चल दिये और डेढ़ घटेमे मघुवन पहुँच गये । 
चार सीछ मागे डेढ़ घटेमें कैसे तय हो गया यह नहीं कह सकते। 
यह क्षेत्रत्रा अतिशय था। इमको तो उस द्निसे धर्ममे ऐसी 


श्रद्धा हो गई जो बड़े-बड़े उपदेशों और शाझ्लोसे भी वहु परिश्रम 
साध्य थी । 


आत्माकी अचिन्त्य मह्दिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट 
नहीं हो पाती । यदि एक भिथ्याभाव चला जावे तो आत्मामें 
आज ही वह रफूर्ति आ जावे जो अनन्त ससारके बन्धनको क्षण- 
भाज्रसें ध्वस्त कर देवे। परन्तु चूँकि अनादि काछसे अनात्मीय 
पदार्थो्में इसकी आत्सीय बुद्धि हो रही है, अत आपापरका विवेक 
नहीं हो पाता । इस प्रकार इस मिथ्यादशनके प्रभावसे जीवकी 
अनादि दुदशा हो रद्दी हे। अस्तु, सुखपूवेक वन्‍्द्ना और परिक्रमा 
कर हम बहुत ही कृतकृत्य हुए | मनमें यद्द निश्चय किया कि एक- 
चार फिर पाश्वश्रश्भुके निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना करूँगा । 


मैंने श्राय बहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी वनन्‍्दना की है, परन्तु परिणामों 
की जो निर्मेलता यहाँ हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिलती | यह 
सब ऊद्दापोह होनेके चाद सो गये और प्रात-काल श्श्ु पाश्वंनाथ- 
फे दर्शन-पूजन कर गिरेटीको भ्रस्थान कर दिया। वहाँसे रेलूसें 
चैठकर मैं मऊ चछा गया ओर साथी खुरजा को । श्री शिखरजी 
की सेरी यह यात्रा सम्वन्त १६४६ सें हुई थी। 


च्प सैरी श्रीबबगाया 


श्री दुलार झा 


मझसे भी चाईसीके यहाँ सिसरा पहुँच गया। बाईमीने 
कह्टा--बेटा ! कई्ँसे भाये ?? मैंने कष्ा--झुरजासे भी गिरि 
राजको पन्दनाको गया था बहाँसे व्मा रहा हैं ।! उत्होंने कह्ा-: 
“धड़ा भच्छा किया, अब कुछ दिन यहटी रह्दो भर शास्मरवाष्पाय 
करो । सैंने डेढ़ मास सिमरामें वियाया | 

कनस्तर पद सुना कि टीकमगढ़में मेथिछ देशके बड़े सारी 
विद्वाम्‌ हुछार मा राज़ाके यहाँ प्रमुख विद्वान हैं भीर न्‍्यायशास्त्रके 
अपूष विद्वान हैं । मैं उनके पास बा गया ओर टीकमगढ़में 
भी नन्वृकिशारजी सेधके यहाँ मोजन करने छगा | उस समय बहाँ 
ब्राह्मण बिद्वानोंका घड़ा मारी समागम था। 

हुछार मर बहुत द्वी स्मुत्तप्त भीर प्रविमाशाष्ठी विद्याम्‌ ये। 
नन्‍्मायमें हो उनके सहरा धिद्वाम्‌ मारतबपमें दो था तीन दी 
निकद्ेंगे । उन्होंने छगातार पश्चीस वे तक नवद्वीप ( सदिया- 
शान्दिपुर र ) में न्‍्यायशास्रका अध्ययन किया था। उनके समझ 
शाख्राथमं भो्छे अच्छे बिद्वाम परास्त दवा जाते थे | 

मैं एक दिल हलके पास गया भीर इनसे वोछा कि महाराज ! 
मैं आपसे स्पायशास््र पढ़ना चाहता हूँ | रग्दोंने 'पूछा--क्सा पढ़े 
हो मैने कद्धा-- कराशीकी सप्यमाका प्रथमरूण्ड न्‍्यायका पढ़ा 
हैं भोर उसमें रुत्तीज मी दवा गया हूँ। रुमहोंने कहा-- अच्छा, 

प्रन्थ छाम्रा ? मैंने कह्टा--मदटा 

राज ! मैं ता प्ताम सुनकर ही पथषड़ा गया हैं सप्ययन तो बूर 
रद्दा।! थे पाछे चिस्ता सत करो हम तुम्हें श्तायास पड़ा इबेंगे।! 

दूसरे दिनसे उमरके पास मैंने सुक्ताथक्षी, परुचछक्षणी, 


स्पधिकरणादि मन्वोंका अप्ययन किया। इनकी मेरे ऊपर बहुत 
अनुष्म्पा थी, परम्तु उनके पक ध्यवद्दारसे मंरी इनमें भरुचि 


श्री दुलार झा ७६ 


हो गई। चूँकि वे मैथिछ थे, अतः बलिप्रथाके पोपक थे-- 
देवीको बकरा चढानेका पोषण करते थे । मैंने कहा--'जीवोंकी रक्षा 
करना ही तो घर्म है। जहाँ जीव घातमें धर्म माना जावे वहाँ जितनी 
भी वाह्म क्रियाएँ हैं सच विफल हैं। धर्म तो वह पदार्थ है जिसके द्वारा 
यह प्राणी ससार बन्वनसे मुक्त हो जाता है। जहाँ प्राणीका वध घर्म 
बताया जावे वहाँ दयाका अमाव निश्चित है, जहाँ दयाका अभाव है 
वर्डां धमंका अश नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ ससारसे मुक्ति नहीं | अत'* 
भहाराज ! आप इतने विद्वान्‌ होऋर भी इन असत्‌ कर्मोकी पुष्टि 
करते हैं--यह सवथा अनुचित है ।? मदह्दाराज॒बोले--बेटा ! 
तुमने अभी वेढादि शास्त्रोंको नहीं देखा इससे तुम्हारी बुद्धि 
विकाससे रहित हैः । जिस दिन तुम विद्वान हो जाओगे उस दिन 
आपसे आप इस बलिप्रथाके पोषक हो जाओगे | देखो शाख्नोमें 
ही लिखा है-- ॥॒ 
धयज्ञाथ पशवः सुष्टा यज्ञार्थ पशुधातनम्‌ | 
अतस्त्वा घातयिष्यामि तस्मायज्ञे वधोडवध ॥? 
इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम व्यथ शका मत करो / मैंने 
कहा--'महाराज | शास्गषकी कथा छो ड़िये, परन्तु अुभवसे बताइये, 
यदि में एक सुई आपके अगमें छेदूँ तो आपकी क्या दशा द्ोगी ? 
जरा उसका अनुभव कीजिये, पश्चात्‌ बलि प्रथाकी पुष्टि कोजिये | 
चूँकि ससार भोला है, अत लछोगोने उसकी वश्वनाके लिए ऐसे 
समर्थक वाक्यों ढ्वारा अनथकारी पापपोषक शाश्लोकी रचना की 
है। छोगोंका यह प्रयत्तन केवल अपनी आजीविका सिद्ध करनेके 
लिये रहा है । देखिये उन्हीं शास्त्रोंसे यह वाक्य भी तो मिलता 
है 'मा हिंस्यात्‌ स्वेभूतानि |? क्या 'सर्वे'्के अन्दर बकरा नहीं 
आता ? इस ससारमें अनादिकालसे अनेक प्रकारके दुःख भोगते 
भोगते बढ़ा दुलेभतासे यद्द मनुष्य जन्म प्राप्त द्ो सका है । इसे 
यो ही दिसादि कार्योंमे छगा देना आप जैसे महान्‌ विद्धानको 


८ मेरी क्रीबअगाथा 


कया सचित हे मैं तो भापके सासने तुच्छ ४3० पाझक 
हैं। भाप ह्वी के प्रसादसे मेरी न्मायशाप्न्मे रूचि और 
सआापकी पाठनरैछीको देखकर भ्मापमें मेरी अत्यन्त श्रद्धा इो गई | 
परन्सु श्मापकी प्रयूत्ति देख मेरा हृदय क्रम्पित हो छठता हे झभोर 
हृदय पद भाव भाता दे कि मूख रहना शष्छा छिन्तु हिंसाको 
पुष्ठ करनेचा्टे भध्यापकसे विधाजन करना ह्सकृट्ट नहीं ! पथपि 
विद्याका लजन करना अप्त हे, क्योंकि विश्वाके द्वारा ही क्षानका 
छाम इोता हे भोर क्वानसे दो सब पदार्योंका परिचय होता दे-- 
यह सब कुछ है परन्तु झ्मापकी भरद्धा देस कषापमें मेरी श्रद्धा नहीं 
रही | भाप इन बाक्योंको भ्रवणकर मेरे प्रति कुपित होंगे पर 
कुपित इानेकी बात नहीं। आप मेरे विधयागुरु हैं। आपके द्वारा 
मेरा रुपकार हुआ है। मेरा कठव्य द कि मैं ्मापको विपरीद 
अदाको पछट दूँ, सद्यपि मेरे पास बह तक ब प्रमाण नहीं दे 
खिसके हारा आपको भ्रमाथ रत्तर दे सकू। परन्तु मेरी भ्रद्धा 
इतनी छरए भौर विद्युद्ध द कि ईसा द्वारा कास्तत्रयमें भी घम मद्दी 
दो सकता । साप हिंसा विधायक द्ागामोंको एकबार भाऊमारीमें 
ही रइन दीसिये भौर भपने अस्तगप हृतयसे परामशे कीजिये 
कि द्विंसा भीर भद्दिसारमेंसे ससार बघनकी छेदन करनेकी शक्ति 
किसमें दे ! रा भापका हृदय माने उठी पर भ्रद्धा रखिये, शह्टित 
अद्धाको इटाइये |! 
मद्दाराज पृद्ध थे बोछे--बंटा ! तुम ठीक कदे हो, परस्तु 
इमारी सा भ्रद्धा हे बह कुछ परम्परासे चडी था रद्दी हे । इसके 
सिबाय हमारे यहाँ पद स्पवद्दार भी चछा भासा दे कि भव 
हुर्गांसें बद्धिप्दास करना | इन दानोंके साथ श्रागम भी मिख्ता है, 
अत' इसे इस पकव॒म स्याग बेब यह कठिन हे । ठुम्हारी पाठकों 
इम भावरकी दृष्टिसे देखते हैं"-इृठना दी पहुत समम्गे। तुम्हें 
इचित त! यश था कि अप्ययन करते, इस व्यर्थके विवावमेंस 
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पढते |? मैंने कहा--“मद्दाराज | यह्‌ विवाद व्यर्थ नहीं | आखिर, 
पठन-पाठनका यही तो प्रयोजन है कि हिताद्ितको पह्चिचानना, यदि यह 
न पदिचान सके तो पढनेसे क्या लाभ १ उद्र पोषणके छिये विद्याका 
अजन नहीं । वह तो काक-माजोर आदि भी कर लेते हैं । मनुष्य 
जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उद्रपोषण तक दी सीमित रक्‍्खा 
तो आप ह्वी बदछाइये उसकी विशेषता क्‍या रही ? मनुष्य जन्म 
तो मोक्षुका साधक है । उसके द्वारा इन हिंसादि कार्योका पोषण 
करना कहाँका न्याय है ?? 


बहुत कुछ बात हुई पर उनका प्रभाव न हसपर पडा और न 
हमारा प्रभाव उनपर पड़ा । अन्तमें मैंने यद्दी निश्चय किया कि 
यहाँसे अन्यत्र चला जाना ह्वी उत्तम है । वश, क्या था ? वहाँसे 
चलकर सिमरा चका आया । 


पं० ठाकुरदासजी 


सम्बत्‌ १६६० की बात है.। बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रीमान्‌ 
प० ठाकुरदासजीके यहाँ दरिपुर चछा गया। यह ग्राम इछाहय- 
बादसे पूर्व मूसीसे पन्द्रह मील पर हडिया तहसीलमसें है। पण्डित- 
जी का से रे ऊपर अतिस्नेह था, अत आनन्दसे प्रमेयकमलमातंण्ड 
पढ़ने लगा । सिद्धान्तकौमुदीका भी कुछ अश पढ़ा था | पण्डितजी 
इसी समय योगवाशिष्टकी द्विन्दी टीका करते थे। मैंने भी छुछ 
उसे पढ़ा । वेदान्तविषयक चचों उसमें थी । 

एक जज साहब थे जो कि ससारसे विरक्त थे। उन्होने 
हृषीकेशमें एक आश्रम बनवाया जिसमें एक छाख रुपया छंगाया । 
एकान्तमें धर्मेसाधनकी रुचि रखनेचालोको वहाँ आश्रय मिलता 
था | प० ठाकुरदासजीका उक्त जज साइबसे बहुत स्नेह था। 

द्‌ 


मेरी ब्रीबमगापा 


पण्डिदसीके घर पर मैं सीन या चार मास रद्दा। एक दिन 
पण्डितजोने कद्वा--'हाथसे मोशन मत बनाया करो, उुम्दारों माँ 
धना देंगी ? माँजोने मी कदह्ा--'घिटा! क्यों कष्ट रठाठे हो 
हमारे यहाँ सोजन कर छिया करो !? मैंने कह्दा--माँसी ठीक हे 
परन्सु भापके थहाँ न ऐो पानी छाना जादा हे और मन ढीमरके 
श्क्षका परद्देस दी दे साथ ही हमें शामको मोशन न मिऊ सकेगा ।! 
माँखीने बड़े प्रमसे उत्तर दिया--जिसप्रकार तुम कड्ोगे उसी 
प्रकार भोजन चना ६244 ओर इस छोग भी रात्रिका भोशन 
शामको ही कर छिया करेंगे, अतः तुम्हें शामका मोशन मिफनेमें 
कठिनाई म होगी।” छाजार मैंने उनक यहाँ भोजन करना स्वीकार 
कर छिया | 
एक दिनकछी बात हे--पण्डितशो का एक शिप्य महू पीता था, 
रुसन मुझस कहा कि 'मदादेषमीके साप्तात्‌ दशन करना हो तो 
धुम मी एक गोछी खा छो |? मैं रुसकी बातोंमें भा गया। वह 
थाझा कि 'भाँगका नशा आनके बाद दी मदह्ारेषसीका साशात्‌ 
दशन इने छगेगा। मैंने विच्वार किया कि पुमे शीलिनेस्ट्रदेषके 
साधात्‌ दर्शन दाने छेंगे। ऐसा विवार कर मैंने माँगको एक गाछी 
पा छी | एक घण्टा बाद जय माँगका नशा भा गया पथ पुस्तक 
ऐेकर पण्डिवजीके पास पढ़नेके छिए गया । व्दाँ लाकर पण्शितजी 
से धांखा--'मदह्ाराज | आज घो पढ़नेका चित्त नहीं चाइता, सोना 
माँगठा हैँ ।? पण्डिदजी मद्दाराजने ऐेस भसमजस वचन सुन कर 
निश्चय फर छ्रिया कि भ्रास यद्द मी रुप मेंग्ेढ़ीके बशरमें भा गया 
है। हन्दांने कट्टा--सा साभो |? मैंने कष्दा--'अष्छा जाता हूँ, 
सानक़ी यरष्टा करूंगा? 
लाकर ग्याटपर सेट गया। पण्डिदजीने माँजीसे कद्दा- 
दरों भराज इसन समक्ष पीसी दे, लता इसे इद्दी भीर पराई 
सिठा दो । मैंने रख नशाकी दशामें मी बिघार किया रि में तो 


ज्लेनत्वका अपमान पर 


शजत्रिके समय पानीके सिवाय कुछ लेता नहीं पर आज प्रतिज्ञा 
भड़ होती दिखती है.। उक्त विचार मनसें आया था कि पण्डितजी 
मद्दाराज ढद्दी और खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने रूंगे--लो, 
यह्‌ खटाई व दह्दी खालो, तुम्हारा नशा उतर जावेगा |? मैंने कहा- 
महाराज ' मैं तो रात्रिके समय पानीफे सिवाय कुछ भी नहीं 
लेता, यह दद्दी-खटाई कैसे ले ल्9ँ ?” पण्डितजोीने डॉटते हुए कुद्दा- 
भग पीनेको जैनी न थे ।? मैंने कद्दा--'महाराज में शास््रार्थ नहीं 
करना चाहता, कृपा कर मुमे! शयन करने दीजिये ।? पण्डितजी 
विचश द्ोकर चले गये, में पछताता हुआ पड़ा रहा | बड़ी गलत्ती 
की जो भग पीकर पण्डितजीकी अविनय की | किसी तरह रात्रि 
बीत गई, प्रात काछ सोकर उठा | पण्डितजीके चरणेोसे पड़ गया 


ओऔर बड़े ठु खके साथ कहा कि “महाराज ! मुझसे बढ़ी 
गलती हुई ।? 


जैनसवका अपमान 


यहाँपर कुछ दिन रहकर सम्बत्‌ १६६१ में बनारस चला 
गया, यहाँपर धर्मशाछामें ठद्दरा । बिना कार्यके कुछ उपयोग स्थिर 
नहीं रख सका--यो दही भ्रमण करता रहा । कभी गद्गजके किनारे 
चला जाता था और कभी मन्दाकिनी ( मेंदागिनी )। परन्तु 
फिर भी चित्तको शान्ति नहीं सिलती थी | 

उस समय क्कीन्स कालेजमें न्‍्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ 
मिश्र थे। बहुत द्वी प्रतिभाशाढी विद्वान थे। आपकी शिष्य 
सण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके घारक थे। एक दिन में 
उनत्तके निवास स्थानपर गया ओर प्रणाम कर महाराजसे निवेदन 
किया कि “महाराज ! मुझे न्यायशाश्न पढना है यदि आपकी 
आज्ञा दो तो आपके बताये हुए समयसे आपके पास आया 
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करू ।! मैने एक रुपया मी उनके अरणोंसें मेंट किया। पण्डितयीने 
पूछा--कोन जाझण द्वो ?? सुनते दी अन्ठरक्षमें 'घोट पहुँची। 
मनर्म भाया--हे प्रो ! यह कह्शोंकी ब्मापत्ति आगई _? र्मवाकू 
रएट गया, कुछ रुचर नहीं घूझा। पझमन्तमें निर्मोक द्वोकर कइ्ा-- 
“महाराज ! मैं जाह्मण नहीं हूँ भोर न सत्रिय हैं, पैश्य हैं. यद्यपि 
मेरा कौछिक भत भीरामका छपासक था--घछ्टिकर्था परमास्मार्म 
मेरे वंशके छोगोंकी अद्धा भी और व्याजुंतक 'बझी सी भा रही 
है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा सैनप्मे हृद्ट हो गई तथा भेरा 
विश्वास भी जेनघर्ममें दृढ़ दो गया | कवर आपकी सो इच्छा शो 
सो कीजिये |? भ्रीमान्‌ नैयायिकजी एकदम भाबेगर्मे भा गये झौर 
शुपया फंकते हुए बोटे--“बक्छे साभ्रो, हम मास्विक छोगोंकों नहीं 
पढ़ाते | हुम छोग ईश्वरकां नही मानते हो झ्मौर न बेवर्मे दी पुम 
फोगींकी भरद्धा है । तुम्हारे साथ सम्मापण करना भी प्रायब्ितका 
कारण प्ले, सामो पहाँसे |” मैंने कह्या--'मझाराज ! इतना कुपिस 
दोनेद्ी वात नहीं । भापिर इस भी छो ममुप्प हैं. इतना भायेग 
क्यों ? भाप तो विद्वास्‌ ई साथ दौ प्रयम भ्ेणीके माननीय 
बिह्दानोंमें मुस्यतस हैं । आप ही इसका नि॑ंय कीमिये--मंत्र कि 
खश्टिकर्ता ईश्वर दे सप उसने डी लो इमको बनाया हे। दया 
हमारी शो श्रद्धा हे छसका भी निमित्त कारण वही है । काया 
न्वगद इसारी भ्रद्धा भी दो एक काय॑ है। सत्र कायमाथ्रक प्रति 
इंशवर निमित्त कारण दे तव भाप इमको क्यों पूसते दो ? ईश्वरके 
प्रति हु॒पित द्ोना चाहिये। आरिर रसने दी तो भपने विस 
पुम्षोंकी सृष्टि की द्वे या फिर यों कद्दये कि हम जेनोका छोड़कर 
अन्यका कहा हे भीर यमायमें पदि पेसादे तो कायस्थ हेतु 
स्पमिषारो हुआ | यदि भेरा फइना सत्प छ छा ब्मापफा हम पर 
कुपित दाना स्यायसगत भहीं। श्री नेयाग्रिकडी महाराज बोफे-- 
डशाण्राय करने भाये दवा ९! मैंमे कद्दा--'मद्दाराम ! यवि शाखा 
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करने योग्य पाण्डित्य द्वोता तो आपके सामने शिष्य बननेकी 
चेष्टा ही क्यों करता ? खेदके साथ कट्दना पड़ता हैः कि आप 
जेसे महापुरुष भी ऐसे-ऐसे शब्दोका प्रयोग करते हैं. जो साधारण 
पुरुषके लिये भी सर्वेथा असंगत हैं । वही सलुष्यता आदरणीय 
होती है जिसमें शान्तिमागंकी अवद्देलना न हो । आप तकंशाद्धमें 
अद्वितीय विद्वान्‌ हैं. फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवह्दार क्यों 
करते हैं. ?? नैयायिकजी तेवरी चढ़ाते हुए बोले--'तुस बड़े घीठ 
हो, जो कुछ भी भाषण करते हो । उसमें ईश्चरके अस्तित्वका छोप 
कर एक नास्तिक सतकी दी पुष्टि करते हो । मेंने ठीक द्वी तो कद्दा 
है कि तुम नास्तिक द्ो--वेदनिन्दक हो, तुमको विद्या पढ़ाना 
सपंको दुग्ध और मिश्री खिलानेके सहश होगा। गुड् ओर दुग्ध 
पिलानेसे क्‍या सपे निर्विष हो सकता है? तुम जेसे हृठग्ाही 
मनुष्योको न्यायविद्याका पण्डित बनाना नास्तिकसतको पुष्टि करना 
है । जानते हो--ईश्वरकी महिमा अचिन्त्य है. उसीके प्रभावसे 
यह सब व्यवहार चछ रहा है। यदि यह न होता तो आज संसार- 
में नास्तिक मत्तकी ही प्रमुता हो जाती !” नैयायिकजी यह कहकर 
ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डेक्स पर हाथ पटकते हुए जोरसे बोले-- 
“हमारे स्थानसे निकल जाओ / मैंने कद्दा--'महाराज ' आखिर, 
जब आपको मुमसे सभापण करनेकी इच्छा नहीं तब अगत्या 
जाना ही श्रेयम्कर होगा । किन्तु खेद होता है कि आप अद्वितीय 
तार्किक विद्वान्‌ होकर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं । मेरी 
सममभमसे तो यह्दी आता है कि आप स्वयं इश्वरको नहीं मानते 
और हमसे कहते दो कि तुम नास्तिक हो। जब कि ईश्वरकी 
इच्छाके बिना कोई कार्य नहीं होता तब हम क्‍या ईश्चरको 
इच्छाके विना ही दो गये ९ नहीं हुए त्व आप जाकर ईश्वरसे 
झगड़ा करो कि आपने ऐसे ऐसे नास्तिक क्यो बनाये जो कि 
आपका अस्तित्व द्वी स्वीकार नहीं करते । आप मुमसे कहते हैं 
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कि 'घूँकि धुम पेद-निन्दक हो अत' नास्तिक हो परन्तु अन्तर दृष्टिसे 
परामशें करने पर मातम हो सकता है कि हम मेदके निन्‍्दक 
हैं था भाप ! बेदमें छिखा ऐ--“मा हिंस्थस्सभसूतानि ध्र्थात्‌ बाबत्स 
प्राशिन। सन्ति ते न टिस्पाः--सखिलने प्राणी हैं ये अहिंस्य हैं। कब 
आप ही बतछाइये कि खो मरस्प-सासाविका सक्षण करें, बेवताको 
वदिप्रवान करें और भाद्यर्म पिछत॒प्तिके छिये मासपिण्टका दान 
करें ये मेवको न साननेवाके हैं या इमछोग जो कि जछादि 
खीर्षोक्ी भी रक्षा करनेकी च्रेष्टा करते हैं। इश्वरकी सृष्टि समी 
भीपष हैं तब श्रापको क्श ब्धिकार है कि सृश्िकतोक्ी रची हुई 
स्रष्टिका घास करें और पेसे-ऐसे निम्नाद्लिस याक्म वेदमें प्रण्िप्त 
कर खगत्कों असन्मागेंमें प्रवृुस्त करें-- 
पशापये पशवः स॒ष्टा जश्यये पशुधातनम । 
अतरत्वां धातमिष्यामि ठस्मायशे बधयोध्वघा |! 
कौर इस "मा हिस्पात्‌ सवभूषानि वाक्यको अपनी इन्द्रिय 
तृप्तिके छिये अपदाद वाक्य कहें ? खेतके साथ कश्मा पढ़ता दे 
कि आप रबय॑ सो मेदको सानसे नहीं भोर हमपर झांक्नन दंधेई 
कि सेन छोग येदके निन्दकू हैं ।! पण्डितत्वों फिर बोप्रे--भाज 
कैसे नावानके साभ समापण करनेका अवसर आया ! क्‍योंजी 
तुमसे कद दिया न कि यहांसे चे सामो, मुम मद्दाम्‌ भ्रसम्य दवा, 
आज़ तक तुममें सापण करने की भी योम्यदा ने आई, किस 
प्रामीण मनुप्योके साथ सुम्हारा सम्पक रहा ? झब थदि बहुत 
पकमक कराग तो कान पकड़ कर वाहर निकाछ दिये जाभांगे। 
सच पण्डितजी महाराज्ञ यद शब्द कइ चुके सव मैने कइ्टा-- 
मद्दागात ! भाप कद्टत हैं कि तुस वड़े ससम्य दा, भ्रामीण हो 
शागगरठत करणे दा निकाझ दिये खामागे । महारास ! मैं तो भापफे 
पास इस अभिप्रायसे आया था छि दूसरे दी दिन उपकाशसे 
स्यायशास्रक्ा अष्पयम करूँगा पर फछ यह हुमा फि कान पकड़ने 
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तककी नौबत आ गई। अपराध क्षमा हो, आप ही बताइये कि 
असभ्य किसे कहते हैं ? और महाराज ! क्‍या यह व्याप्ति है कि 
जो जो ग्रामवासी हों वे वे असभ्य द्वी हों ऐसा कुछ नियम तो नहीं 
जान पढ़ता, अन्यथा इस बनारस नगरमें जो कि भारतवपमें 
सस्कृत भाषाके विद्वानोंका प्रमुख केन्द्र हे गुण्डात्रज नहीं होना 
चाहिये था और यहॉपर जो बाहरसे ग्रामवासी बड़े-बडे धुरन्धर 
बिद्वान्‌ काशीवास करनेके लिये आते हैं उन्हें सभ्य कोटिमे नहीं 
आना चाहिये था। साथ द्वी महाराज ! आप भी ठो आमनिवासी 
ही होगे | तथा कृपा कर यह तो समझा दीजिये कि सभ्यका क्‍या 
लक्षण है ? केवल विद्याका पारिडत्य ही तो सम्यताका नियामक नहीं है, 
साथमें सदाचार गुण भी तो होना चाहिये । मैं तो बारम्बार नत सस्तक 
होकर आपके साथ व्यवद्दार कर रद्द हूँ और आप सेरे लिये उसी 
नास्तिक शब्दका प्रयोग कर रहे हैं | महाराज ! संसारमें उसीका 
सनुष्य जन्म प्रशंसनीय है जो राग हेषसे परे हो । जिसके राग 
हेषकी कलुषता है वह चाहे बृहस्पतितुल्य भी विद्वान्‌ क्यों न हो 
ईश्वराज्ञाके प्रतिकूल दोनेसे अधोमागको दी जानेवाला है'। आपकी 
सान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु उसकी यह शाज्नञा 
कदापि नहीं हो सकती कि किसी प्राणीके चित्तको खेद पहुँचाओ । 
अन्यकी कथा छोडो, नीत्तिकारका भी कहना है कि-- 
“अय निज; परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचस्तिना ठु वसुबैव कुटठम्बकम्‌ (? 

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दोमें व्यवहार किया कि 
मेरी आत्मा जानती है। भेरा तो निजी विश्वास है कि सभ्य वही 
है जो अपने हृढ्यको पाप पड्ढमे अलिप रखे, आत्मदितमें प्रद्गत्ति करे | 
केवल शास्त्रका अध्ययन ससार वन्धनसे मुक्त करनेका मार्ग नहीं । 
तोता रास-रास उच्चारण करता हे परन्तु रामके सर्से अनभिन्ञ 
ही रहता हे । इसी तरह वहुत शास्प्रेंका वोध होनेपर भी जिसमे 


८८ दा 


प्र मेरी श्रीबनगापा 


अपने हृदयको निमछ नहीं पनाया उससे खगतसका क्या दपकार 
होगा ? उपकार सा दूर रद्दा अनुपकार ही शोगा | किसी नीतिकार 
ने ठीरू ही कहा दे-- 

पफ्ीया जिवाटाय भर्न सहाय 

शक्ति! परेपां परपीडनाय । 

खतल॒स्प साघार्षिपरोतमेदत्‌ 

हानाय दानाय घ रघसाय | 

ग्रग्मपि मैं मापके समक्त पोडनेमें ससमर्थ हैँ, क्योंकि भाप 
विद्वान हैं, रायमान्य ईं, जाप्मण हैं तथा रुस देशके है सदाँ प्राम 
प्राममें विद्याम्‌ हैं । फिर भी प्राभना करता हैँ कि भ्राप शयन समम 
विच्षार कीलियेगा रि मनुप्यके साथ ऐसा भनुचित स्यवहार करमा 
क्या सम्पताके मनुकूछ था | समयकी वछ्वत्ता दे कि शिस घमके 
प्रवर्सेक थीदराग सबज्ञ ये भौर शिस नगरोमें भी पाश्नेनाय धीय॑ 
करका सम हुआ भा आस रुसी नगरीमें बैनधमके माननेवा्कोका 
इतना तिरस्कार | 
चनके साथ कट्टों तक बातघीत हुई झिखना बेकार दे । भन्वमें 

पन्होंने यह्दी रच्तर दिया कि यहाँसे चछे प्वाभों इसीमें तुम्दारी 
भछाई ह। मैं चुपक्षाप वदहँसे बछ दिया झोर सागंमें साम्पकी 
निमदा तथा पश्चम काझके दुष्मभावकी सहिमाका स्मरण करता 
हुआ भी सस्दाकिनी भाकर कोठरीमें रझुदन करने छगा, पर सुनने 
वाद्धा कोन भा 


युर्देयड्ी खोजमें 
सायकाझछका समय था कुछ लझपान किया। झब्मनस्तर श्री 


पाश्बेनाय स्वासीके मश्दिरमें घाकर सायकाझकी बन्ब्॒मासे निमृत्त 
हो कोटरीमें खाकर सो गया । सो दो गया पर निद्रा झ्श भी 
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नहीं । सामने वही नैयायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार 
होते हुए भी दृश्य हो रहा था। नाना विकल्पोको छूहरी मनमें 
आती थी और विलय जाती थी। मनसें आता--कि हे प्रभो ! यह 
चह्दी चाराणसी है जहाँ आपके गर्भमे आनेके पहले छह मास पर्यन्त 
तीनों समय अविरल रत्नधारा वरसती थी और जिसकी सख्या 
मतिदिन साढ़े दस करोड़ होती थी । इस तरह छ' मास गर्भसे 
प्राक्‌ु और नो सास जब तक आप गर्भमें रहे थे इसी प्रकार रत्न- 
धारा वरसती थी। आज उसी नगरीसें आपके सिद्धान्त पथपर 
चलनेवालछापर यह्द वाग्वज्न-बर्षा हो रही है । हे प्रभो ! क्‍या करें ? 
कहाँ जाबें १ कोई उपाय नहीं सूफता | क्या आपकी जन्म-नगरीसे 
में विफल मनोरथ ही देशको चला जाऊँ ? इस तरह्दके विचार 
करते करते कुछ निद्रा आ गईं। स्वप्नमें क्‍या देखता हूँ कि--एक 
सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा है, कद्दता है---“क्यो भाई | उदास क्यों 
दो ? मैंने कद्दा--आपको क्या प्रयोजन ? न आपसे हमारा परि- 
चय है और न आपसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने कैसे जान 
लिया कि मैं उदासीन हूँ ?” उस भले आदमीने कह्दा कि तुम्दारा 
सुख वैचण्य तुम्हारे शोकको कह रहा है / मैंने उसे इष्ट समझ- 
कर नेयायिक मद्दाराजकी पूरी कथा सुना दी। उसने सुनकर 
कहा--रोनेसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होती । पुरुषार्थ करनेसे 
मोन्षलाम हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है ।? मैंने 
कहा-- दभारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सके [? आग- 
न्तुक महदाशयने सान्त्वना देते हुए कह्ा---रन चिन्ता मत करो, पुरु- 
पाथे करो, सब कुछ होगा । दु ख करनेसे पाप द्वी का बन्ध होगा 
ओर पुरुषाथ करनेसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होगी | तुम्दारे परस 
हिलेपी बाच्ा भागीरथजी हैं. उन्हें घुछाओ, उनके द्वारा आपको 
बहुत सहायता मिलेगी। हस विश्वास दिल्ाते हैं क्नि उनका 
तुम्हारा साथ आमरूत्यु रहेगा । बह चहुत ही नि सह और तुम्हारे 


३ सेरो छीबलगामा 


शामचिन्सक हैं। रन जेसा तुम्हारा मित्र न भूठा म मविष्बति 
शीघ्र दही उनको थुछानेको चेष्ठा करो, इनके आसे ही धुम्दारा काय 
सिद्ध दोगा। छुम दानों यहाँपर एक पाठशाछा स्तो७नेका प्रयस्न 
करो, रैं विश्वास विदा हैँ कि तुम्शारा सनारथ भतपल्णमी तक 
नियमसे पृष्ठ होगा |” मैंने कद्टा--/इसनी कथा क्यों करते शो ! 
कया तुम अवधित्ञानी शो, इस कामों इतने श्वानो महीं देखे साते । 
अथवा संभव है भापका निमित्तज्ञान ठीक सी दो क्योंकि जुर्ाके 
एक कयोतिषीने इमसे जा कइ्टा था बह साय हुमा ! [इस आपको 
कोटिश' घन्यवाद देते हैं ओर इच्छा करते हैं. कि भापके यावय 
सफक्षीमूय हों ।? भागस्तुक मझाशयने कष्टा-घिन्‍्यवाव कपने पास 
रखिये किन्सु 9 द्ध परिणामोंसे पुरुषा करो सब कुछ ह्वांगा। 
झच्का, दम साते हैं! 
इसनेमें मिद्रा संग हो गई, पेस्रा तो कड्ी कुछ मद्दी | प्रातः 
काएके ५ बञ होंगे द्ाथ पेर घोकर श्रीपारव॑प्रमुकी स्मृतिके छिये 
बेठ गया भोर इसीमें सूर्योवय दो गया ! पक्षीगण कछ्वरथ करने 
छरो मलुष्यगण जयघ्वनि करते हुए सन्दिरमें भाने छगे | मैं भी 
स्नानावि क्रियासे नियृत्त हो भीपाश्वेनाम स्वोमीके पूजनादि काय॑ 
कर पद्तायती मन्दिरमें थन्दनाके निमित्त 'चछागया। वहाँसे 
जाख्नार भ्रमण करता हुआ छा आाया | सोजनादिसे नियूत्त होकर 
गजड्लासीके घाटपर अढा गया। सदल्लों नर-नारी स्नान कर रहे थे, 
रूय गले शय बिश्वनाथके शब्दसे घाट गूंज रद भा। हाँ से 
अछऊर विश्वनाणशीके मन्व्रिका दृश्य देखनेके छ्िसे चढा गया। 
वहा पर एक मद्दानुभाव मिझ गये “बोले कर्शां साये हो ?? 
सैंने कद्वा-/विश्यनाबसीका सन्दिर देखने आये हैं |? “क्या देखा 
हम्हाने कटा । मैंने रुचर विया--'जो आपने देखा सो इसने पेखा। 
वेखमा कास तो आँखका हे सपको झोस देखनेका दो काय करती 
हैं| हैं, नाप मइ्ाइंवऊे रपासर ईं--आपने दखनेके साथ मनरमें 
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यह बिचार किया होगा कि हे प्रभो ! मुझे सांसारिक यातनाओंसे 
मुक्त करो। मैं जैनी हूँ, अतः यह भावना मेरे हृदयमे नहीं आई | 
अत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवान्‌ आदिदेव'नासि- 
ननन्‍्दतस ऋषभदेव हैं दिन्‍्होने स्वय आत्मकल्याण किया और जगतूके 
प्राणियोंको कल्याणका मार्ग दशोौया। इस सन्दिरमें जो मूर्ति है, 
उसकी आक्ृतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहीं होता |? 
उस महाशयने कद्दा--“विशेष बात मत करो, अन्यथा कोई पण्डा 
आगया तो सर्वनाश हो जावेगा । यहाँसे शीघ्र ही चले ज्ञाओ |? 
कहा--अच्छा जाता हैँ ।? 
जाते जाते मार्गमें एक श्वेताम्बर विद्यालय सिल गया, मैं उसमें 
छा गया। वहाँ देखा कि अनेक छात्र सस्क्ृत अध्ययन कर रहे 
हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत बद्ध थे वे भी अध्ययन 
कर रहे हैं । साहित्य, न्याय तथा धर्मशास्रका अध्ययन हो रहा है। 
पाठशाह्वध्यक्ष श्री धर्मेंचिजय सूरिको विचयके साथ प्रणाम 
किया । आपने पृक्ा--'कौन हैं ?? सैने कहा--जैनी हैँ ।” उन्होने 
कह्दा--किस धम्मके उपासक हो और यहाँ किस प्रयोजनसे जाये 
हो ?! मैंने कहा--“दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाछा हूँ, यहाँ 
अनायास ही आगया--कोई उद्देश्य आनेका न था। हों, बनारस 
इस उद्देश्यसे आया हैँ कि सस्कृतका अध्ययन कद |? उन्होंने 
कद्दा--कहाँ तक अध्ययन किया है ? मैंने कहा--न्याय मध्यमाके 
प्रथम खण्डसे उत्तीण हूँ और अब इसी चिपयका आगे अध्ययन 
करना चाहता हूँ। परन्तु यहाँ पर कोई पढानेको राजी नहीं | 
कल मैं एक नेयायिक महोद्यके समीप गया था उन्होंने पढाना 
स्वीकार भी कर लिया और कद्ा कि कलसे आतना। परन्तु जब 
उन्होने पूछा कि 'कौन ब्राह्मण हो ?? तब मैंने कहा--ब्राह्मण भ्हीं 
जेनधर्मालुयायी वैश्य हैँ। बस क्‍या था, जेनका नाम सुनते ही 
उन्होंने मर्मभेदी शब्दोका प्रयोग कर अपने स्थानसे निकाल ढिया। 


उ मेरा छीउगगाचा 


यट्टी मेरी रामफथा दे । भाम इसी चिस्तामें मटफता-मसंटकत 
पर्धों भागया है |? 

“यस, कौर कुछ कइना चादते दवा, नहीं तो मारे साथ घछो 
हम पुमका न्यायशाश्रमें अद्वितीय ध्युस्पप्त शासख्रीके पास प् 
अडते हैं। पे दमार यहाँ सभ्यापफ हैं।” मैं भीपमनिजय सूरिते 
साथ श्री अम्ब्दासनी शास्त्री पास पहुँच गया। जप छात्रोर 
शष्पयन फरा रहे थे। मैंने बढ़ी नप्तवाके साथ मद्दाराजको प्रणाम 
किया । पन्होंने साशीबाद देत॑ हुए यरेठनेका आदेश दिया भीः 
मेरे भानेका कारण पूष्ठा। मैंने जो कुछ पृत्तान्‍न्स था अश्षरश 
झुना दिया । 

इसके आनस्तर भीमुत शास्रीमी पाछे- कया बाइते दो ?! मैं 
कहा--/चाहनेसे कया होता दे ? मेरी तो भाई इतनी ऐ कि सब् 
विद्यामोंका पण्डिस धो जा । परस्पु माम्य ता अनुकूछ नहीं, पैगे 
अनुऊूष हुए. बिना शाथका प्रास मुझमें राना अर्समब झा बात १8] 
म्रीघमधिशय सूरि महाराशने कइ्टा कि तुम चिन्ता मत फरो, यह 
पर आावो और शाप्लीजीसे अ्ययन करो, तुम्हें कोई रोक टोफ 
नहीं । रैने कद्दा-- सद्दाराम ! प्मापका कइमा बहुत सन्तोपप्रद द 
परन्तु साथमें मेरा यह कशना दे कि मैं दिगम्बर सम्प्रदायका 
अतः मेरी भद्धा निम्रन्थ ३३.8 है। भाप सापु हैं, छोग भापको 
साधु-मुनि कइते सी हैं पर मैं सो यम्षपारों हैं उन्हें साधु नही 
मानता, क्योंकि दिगम्धर सम्मदागर्मे एक छगोटीमान्र परिमई 
दोनेसे भावक संश्ा शो ऊाती द इस्यादि | ्मब आप ही पतद्राइये 
यदि मैंने आपके शिष््यवगकी तरइ आपकी बम्वना न को तो 
झ्ापके चित्तमें मनायास झोम शो लायेगा भौर छस समय भ्रापके 
भेरे प्रति क्या साथ इंगे सा झ्माप द्वी जान सकते दैँ। भता 
अध्ययनका झुअवसर मिछसे हुप सी उसे खो रद्द हैं। आपके 
शिष्ठ व्यवद्वारसे मेरी झापमें अद्धा दे, भआ्राप मद्याम्‌ स्मक्ति हैं। 


| गा लनननलानाओ--+अ 
कम वाकतण्क-- 'ताच्युक 
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सै श्री घ्मंघितय सूरिफे साथ ( अपने सिद्यागुद ) 
धी भम्यारासती शाही फे पास पहुँच गया । 
[ए० ६२] 
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परन्तु चूँकि जिन मतसें साधुका जेसा स्वरूप कहा है वैसा 
आपमे नहीं पाता, अत श्रद्धा होते हुए भी साघु श्रद्धा नही | 
मै अब आपको प्रणाम करता हूँ और अपने निवास स्थानपर 
जाता हैँ ।? 


जानेजी चेष्टा कर ही रहा था कि इतनेमें श्री शास्रीजीने कहा 
कि अभी ठहरो एक घण्टा वाद हम यहॉसे चलेंगे, तुम हमारे 
साथ चलता ! मैंने कद्दा-“महाराज ! जो आज्ञा 7? 


शास्त्रीजी अध्ययन कराने छगे, में आपकी पाठन-श्रणालीको 
देख कर मुग्ध हो गया । मनमे आया कि यदि ऐसे विद्वानसे 
न्यायशाख्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही मह्दती व्युत्पत्ति 
हो जावे। एक घण्टाके बाद श्री शास्रीजीफे साथ पीछे-पीछे 
चलता हुआ उनके घर पहुँच गया । उन्होंने बड़े स्नेहके साथ बात- 
चीतकी और कहा कि 'तुम इमसारे यहाँ आओ हमस तुम्हें पढावेंगे |? 


उनके प्रेमसे ओतप्रोत वचन श्रवणकर सेरा समस्त क्लेश एक 
साथ चला गया। 


चहाँसे चलकर मंदाकिनी आया, यहाँसे शास्न्‍्रीजीक़ा मकान 
दो मोछ पडता था, प्रतिदिन पैदल जानेमें कष्ट होता था, अत. 
चहाँसे डेरा उठाकर श्री भदेनीके मन्दिस्में जो अस्सीघाटके ऊपर 
है चछा आया। यहाँ पर श्री वद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत 
ही उच्च श्रकृतिके जीव थे । उनके सहवासमें रहने छगा और एक पत्र 
श्री बाचाजी को डाछ दिया । उस समय आप आगरामें रहते थे । 
वनारसके सब समाचार उसमें छिख दिये, साथ द्वी यह भी लिख 
दिया कि महाराज ! आपके शुभागसनसे सब ही कार्य सम्पन्न 


होगा, अत आप पत्र देखते हो चले आइये । भरद्दाराज पत्र पाते 
ही बनारस जा गये। हे 


श्ष मेरी छीषनगाया 


स्पाद्गाद पिधालयफा उद्घाटन 

मापका महीना था, सर्दी खूब पढ़सी थी, मैं मपना मोजन 
स्पय॑ बनाता था । बाबाजी और सम दोनों मोजनादिसे निषुत्त 
दोकर २४ धण्टा यद्दी चर्यो करते थे कि कौनसे उपायोंक्रा भव 
झम्बन किया जावे शिससे काशीसमें एक विगम्भर बविशद्या्य 
स्मापित दो जाबे । 

इतनंमें ही बनारसमें अग्रवाछ सहासमाका जल्सा हुआा। 
राजघाटके स्टेशनके पास समाका मण्डप छगा था । मैंने भाषा 
से कइ्ा--“मद्ाराड ! इसछोग मी सभा देखनेके छिये चढे। 
बावाजीने सद॒प अझना स्वीकृत किया | हम, बानाली तथा कामा 
जिछा भथुराके मरम्मनछाण्ली--सीनों व्यक्ति मूक साथ समा 
स्थान पर पहुँचे। समाको व्यथस्था देखकर बहुप दी प्रसन्‍नता 
हुई। अच्छे-भक्छे ल्यात्यान मवणयोचर हुए; इम मी 'बार 
मिनट पोछे । 

ख़ब इसछोग समासे छोठे तव मागमें पद्दी प्रका विपम 
था कि यहाँ दिगम्बर जैन विद्याठय कद स्थापित दोगा इसे 
सुमकर म्फम्मनछाखजी कामापाछाने एक रुपया 
सद्दायताके प्ठिमे दिया। रनि बढ़ी प्रसपतासे रुपया फे व्िया। 
चाबाजीने कशा--“माई ! एक रुपयासे कया होगा ?? मैंने रदा- 
“मद्दारास् ) भ्ापका आशीबांद डी सब कुछ करेगा। 
बीमसे ही दो बघटका मद्दाम यूप दो जाता हे जिसके तस्में इसारों 
सर-नारी पद्यु-पक्षीगण भाभय पाते है। कोन जान॑ ? बीर प्रमुने 
यह एक रुपया ही देन बिद्याऊयके उत्थानका मूछ-फारण इंखा 
हो !! मैंने श्री मम्समछास्मीको सहस्तों पस्यवाद्‌ दिये और मागमे 
दी पोष्टमाफिससे ६४ पास्टका्ड छे छिये। यद स्मरण भ्राया कि 

अबश्प॑माबिना साबा मर्वान्त महतामपरि | 
नस्‍्लर्त्व॑नीवउष्टस्प महादिशमन हरेः || 


] 


मु 


दर 


हा 'िभाबा 
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यद्दी निश्चय किया जो होनेवाला है. वह अवश्य होगा । बड़े 
हपके साथ निवास स्थान पर जाये । 

सायकाल हो गया, जलपान कर छतके ऊपर श्री पाश्वंप्रभ्नुके 
मन्दिस्सें दर्शन किये और वहीं गन्बाजीके सम्मुख सामायिक की । 
मनमें यह भाव आया कि हे प्रभो ! क्‍या आपके ज्ञानमे काशी- 
नगरीमे हमलोगोको साक्षर होना नहीं देखा गया है ? अन्‍्त- 
रात्मासे उत्तर मिलता है कि “नहीं शब्दको मिठा ठो | अवश्य द्दी 
ठुम छोगोंके छिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा 
जिसमें उच्चकोटिके विद्वान वनकर धर्मका प्रसार करेगे। जाओ, 
आजसे ही पुरुपार्थ करनेकी चेष्टा करो ।? 


क्या करें? मनमें प्रश् हुआ। अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि 
खरीडे हुए पोष्टकार्डोका उपयोग करो। वहाँसे आकर राच्रिको दी ६४ 
पोस्टकार्डे लिखकर ६४ स्थानों पर भेज दिये। उन्तमे यद्द लिखा था कि 
वाराणसी जेसी विशाल नगरीसे जहाँ हजारों छात्र संस्कृत 
विद्याका अध्ययन कर अपने अज्ञानान्धकारका नाश कर रहे हो 
वहॉ पर हम जेन छात्रोको पढनेकी सुविधा नहों। जहाँ पर 
छात्रोंकी भोजन प्रदान करनेके लिये सैकड़ो भोजनालय विद्यमान 
ही वहाँ अधिककी वात ज्ञाने दो पॉच जन छात्रोके लिये भरी 
निर्वाह योग्य स्थान न द्वो। जहाँ पर श्वेताम्बर समाजका 
यशोविजय विद्यालय है जिसके भव्य भचनकों देखकर चकार्चोध 
आ जाती है, जहाँ पर २० साधु और १० छात्र श्वेताम्यर जेन 
साहित्यका अध्ययन कर अपने धर्मका प्रकाश कर रहे हैं। यह्‌ 
सब श्री धर्मविजय सूरिके पुरुषार्थंका फल है। क्या हमारी दिगम्बर 
समाज १० या २० छात्रोके अध्ययनका प्रवन्ध न कर सकेगी ? 
आशा हे आप छोग हमारी वेदनाका प्रतीकार करेंगे। यह मेरो एक 
की दी वेदना नहीं हे किन्तु अखिल समाजके छात्रोंकी वेदना है । 
यद्यपि मद्याविद्यालय मधुरा, मद्दापाठर्ाठा जयपुर तथा सेठ 


३६ मेरों अीबबगाया 


भेषारामजीका जुर्जाका विद्याक्षय जाति स्पानों पर सस्कृतके पठन- 
पाठनका सुभीता दे तथापि यह स्थान जितना सख्य मौर संकतव 
पढनेके छिये रुपयुक्त दे पैसा भ्न्य स्थान महीं दे। साशा हे 
हमारी नप्न भावना पर आप छोगोंका ध्यान अधर्य झायगा 
इत्यादि । 

एफ सासके भीतर बहुदसे महामुसाषोंके साशाजनक रुत्तर 
झा गये। साथ ही १००) सासिक सद्यायताके सी वचन सिद्ध गये । 
इस छोगोंके दृपका ठिकाना न रहा | हमारे इपके हृत्य-कमछ फूछ 
गये । अष भीसास्‌ गुरु पसनाछाछओं वाकछ्छीवाकको भी पक पत्र 
इस भाशयक्ता छिस्ता कि यति भाप आफर इस कार्यमें सहायता करें 
सो पद काम भनायास दो सकता हे! १० विनके वाद झापका मी 
गुमागमन दो गया, आपके पघारते शी हमारे हृतयकती प्रसप्तताका 
पारावार से रहदा। रात्रि दिल इसी विषयक्की चच ओर इसी 
विपयका भ्रान्दोझछन प्रायः दिगम्बर खेल पत्रॉर्मे कर दिया कि 
काशीमें एक जेन विद्याऊय की मदृ॒तोी स्मावश्यकता दे । किसने दी 
स्पानोंसे इस भाशयके मी पत्र आाय॑ कि आराप छोगोंने यह क्‍या 
आन्दोफ़न मचा रक्‍्का द. काशी लेसे स्थानमें विगम्वर जेस 
विधाछयका इोमा ब्सस्थन्त कठिन है| सदाँपर कोई सहायक महीं, 
खैनमवके प्रमी विद्वाम्‌ नहीं वहाँ कया आाप छोग इमारी प्रतिष्ठा 
मंग कराशोगे ! परन्तु इस छोग अपने प्रयत्नसे विचरक्ित नहीं हुए | 

औीमास्‌ स्थर्गीय बाबू देवकुमारनी रईस झ्माराकों मी एक पत्र 
इस व्याशयका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह काय अनापास 
दो सकता दे | भाप चाह तो स्वय पक पिद्याछप साझ सकते हैं। 
अदेमीघाट पर गह्ाजीके किनारे आपके झो विशार्ल मग्दिर हैं 
रम्हे देखकर झापके पूर्षेजोंके पिशाक् द्ृ्य दया सार्बोकी बिद्य 
झताका स्मरण दोता दे। रुसमें ९० छात्र सानमइ व्प्यसन कर 
सकत॑ हैं, ऋूपर रसोईपर भी द। आशा द भापका विशाऊ हृदय 
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हमारी प्रार्थना पर अवश्य साक्षी होगा कि यह काये अवश्य 
करणीय है । आठ दिनके बाद द्वी उत्तर आगया कि चिन्ता मत 
करो श्री पाश्वप्रशुके चरण प्रसादसे सब होगा । 

एक पत्र श्रीसान्‌ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रनी जे० पी० बम्बई 
फो भी छिखा कि जैनधर्समका ससे जाननेके लिये संस्कृत विद्याकी 
सद्दती आवश्यकता है। इस विद्याके छिये बनारस जेसा स्थान 
अन्यत्र उपयुक्त नहीं । इस समय आप ही एक ऐसे मद्दापुरुष हैं 
जो यथाशक्ति धर्मकी उन्नति करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीसथक्षेत्रों 
तथा छात्रावार्सोकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका मद्दोपकार कर रहे 
हैं। एक कार्य यह भी करनेमें अग्रेसर हूजिये । मेरी इच्छा है कि 
इस विद्याठयका उद्घाटन आपके हद्वी करकमलछोसे हो। आशा 
है नम्र प्राथनाकी अवहेलना न होगी। बनारस समाजके गण्य- 
सान्य बाबू छेदीछाछजी, श्री स्वर्गीय बाबू बनारसीदासजी मवेरी 
आदि सब समाज सब तरहसे सद्दायता करनेके लिये प्रयत्नशील 
है । केवछ आपके शुभागसनकी मह॒ती आवश्यकता है । 


आठ दिन बाद सेठजी साहबका पत्र आ गया कि हम छद्घा- 
टनके समय अवश्य काशी आवेंगे । इतनेसे ही एक पन्न बरुआ- 
सागरसे वाईजीका आया कि भैया ! पन्रनके देखते ही शीघ्र चडे 
आओ | यहॉपर श्री सर्राफ मूछचन्द्रजी सख्त बीमार हैं, पत्रको तार 
जानो । हम तीनों अथोत्‌ मैं, गुरुती और बाबाजी मेल ट्रेनसे 
वेठकर बरुआसागरको चल दिये। दूसरे दिन वरुआसागर पहुँच 
भी गये। श्रीसरोफजीकी अवस्था रोगसे मसित थी, किन्तु श्रीजोके 
प्रसावसे उन्होंने स्वास्थ्य छाभ कर लिया | हमने कह्ा--सर्सफजी ! 
हम छोगोंका विचार है. कि बनारसमे एक दिगम्वर जैन विद्यालय 
खोला जावे जिससे जेनियोमें प्राचीन साहित्यका श्रचार हो। 
आपने कहा उत्तम कार्य है २०००) गजाशाद्दी जिनके १४००) 
कल्दार द्वोते हैं. हम देवेंगे, हमलोग वहुत दी प्रसन्न हुए । 


छ 


श्प मेरी जीबबगाधा 


यहासे छछ्तिपुर व यमराना जहाँ कि भीजजछाछ-चन्द मान 
झर्मीचन्द्रजी सेठ रइसे थे गये और अपनी पाप एनके सामने 
गबखो । उन्होंने भी सद्दानुमूति दिक्षजायी | छक्षिवपुरनिवासी सेठ 
मधुरादासशीने अत्यन्त प्रसक्षता प्रकट की ओर पहष्टों सक कहा कि 
यदि जेसा मेरा सास द वेसा धनी होता तो ह्यापको अन्यत्र 
मिक्षा माँगनेश्ी श्रमिष्ठापा नहीं रहुतो । उनके छदूगारोंको श्रवण 
कर इमारा साइस दृद्तम हो गया | 

अब यही विचार हुआ कि यनारस चढें भौर इसके ख्ुझनंका 
भुहते निकछवायें | दो दिन वाद बनारस पहुँच गये भौर पश्चाव में 
मुद्दूस दखने छगे। भस्दमें यही निम्यय किया कि स्येए्ठ छुरी 
पश्चमीको स्याह्वाद विद्याझ्यका रदूपाटन किया छलाबे! कुझुम 
पत्रिका चनाई और छाछ रगमें छपयाकर सवश्र बितरण कर दी | 

बनारसके गण्यमान्य मद्दाशर्योका पूणे सइयोग था, श्रीमान्‌ 
रायसाइब नानकचन्द्रसीकी पृूण सहानुभूति थी। सयों-स्पों मुहूर्त 
निकट आया भनुकूछ कारणकूठ मिछते गये। मदरौनीसे भीमुत 
वशीघषरजी, भीयुद् गोबिन्द्रायजो छथा एक ओर छात्रके भ्ानकी 
सूचना भा गई । बम्बईसे सेठथी साइबके ब्मानेका सार कया गया, 
भारासे बाबू देवकुसारजीका सी पत्र आा गया, वेहछीसे प्रीमान्‌ 
छाछा सोतीझाछझजीका तार आया गया कि इम भाते हैं तबा भीमास्‌ 
पशवोकेट भ्रज्ितपसादृजीकी मी सूचना सा गई कि दम भाते हैं । 
जेठ स्रुवि ४ के दिन ये सब नेतागण झा गये भर मेदागिनीर्मे 
ठहर गये । 


(२) स्पाद्वांद विधालयका उद्घाटन 


पद्चमीको प्रात'काछ विद्याछयका छदूघाटन ना दे ! 'पण्डितों- 
का कया प्रवरण हू ?” उपस्थित छोगोंने पृण्ठा। मैंने कद्ा--मैं 


(२) स्याद्वाद विद्यालयका उद्धाटन ६8 


श्रीशास्नरी अम्बादासजीसे न्‍्यायशास््षका अध्ययन करता हूँ, १४) 
मासिक स्कालर्शिप मुझे! बम्बईसे श्रीसेठणी साहबके पाससे मिलती 
है, वही उनके चरणोंमें अर्पित कर देता हूँ । अब २४) मासिक 
उन्हें देना चाहिये, वे रे घण्टाको आ जावेंगे ।” सबने स्वीकार 
किया । “एक अध्यापक व्याकरणको भी चाहिये ?? सैंने कहय-- 
शाक्षीजीसे जाकर कद्दता हूँ ! “अच्छा शीघत्रता करो ? सबने 
कहा | में शास्द्ीजीके पास गया २०) भासिक पर एक व्याकरणा- 
चाय और इतने पर द्वी एक साहित्याध्यापक भी सिल गया। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पदके छिये वर्णी दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक 
रसोइया, एक ढीमर, एक चपरासी इस तरह तीन कर्मचारी, तोन 
पण्डित, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार व्यवस्था हुईं । उस ससय 
मुझे! मिछाकर केवल चार छात्र थे। जेठ सुदि ४ को बड़े समारोहके 
साथ विद्यालयका उद्घाटन हुआ। २४) मासिक श्रीमान्‌ सेठ 
माणिकचन्द्रजी बम्बईने और इतना ही बाबू देवकुमारजी आराने 
देना स्वीकृत किया | इसी प्रकार बहुत-सा स्थायी द्रव्य तथा 
मासिक सहायता बनारसवाले पश्चोने दी जिसका विवरण विद्या- 
लयकी रिपोटमें है। इस तरह यह मद्दाकाय श्रीपाश्वेनाथके चरण- 
प्रसाद्से अल्प द्वी समयमे सम्पन्न हों गया । 

जेठ सुढि ५ वोरनिवोण स० २४३२ और विक्रम सं० १६६२ 
के दिन प्रात काल श्रीमेदागिनीमें सर्वे प्रथम श्रीपाश्वनाथ स्वामीका 
पूजन काय सम्पन्न हुआ । अनन्त्तर गाजे वाजेके साथ श्रीस्याद्वाद 
विद्यालयका उद्घाटन श्रीमान्‌ सेठ माणिकचन्द्रजीके करकमलो 
हारा सम्पन्न हुआ। आपने अपने व्यौख्यानमे यह दर्शाया कि-- 
भारत धर्मप्रधान देश हे । इसमें अहिंसा धर्मकी ही प्रधानता रही, 
क्योकि यह एक ऐसा अज्ञपम अछोकिक धम है. जो प्राणियोको 
अनन्त यातनाओसे मुक्त कर देता हे । चूंकि इसका साहित्य 
सस्क्ृव और प्राकृतमे हैं, अत इस बातकी महती आवश्यकता है. 


१ मेरी छोषगगाणा 


कि हम अपने वाद्धको इस दिद्याका सार्मिक विद्वाम्‌ पनानेढां 
प्रयत्न करें! झ्लाज ससारमें ओ सैेनघमका ह्ास हो रद्मा दे 
उसका मूछ कारण यही ऐ कि इमारी समाजमें संरक्स और 
प्राकृतके सार्मिक विद्यान मही रहे। आज़ धविद्वानोंके न दोनेसे 
सैनघमका प्रचार एकदम झुक गया हे । छोग पह्ाँ तक कदने 
हैं कि यह तो एक वैश्यशातिका घमे है, पृण वेश्यन्नातिका नहीं, 
इन गिने यैश्योंका हे । ससः इमें भ्राजश्यकता इस थातकी हे कि 
हस संस घमके प्रसारके छिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयन 
करे! एतवज ही भाम्र भेरे द्वारा इस विद्याऊयका छदपाटन हो 
रहा है । मैं भपनेको महान्‌ पुण्पशाद्ी सममः रहा हूँ कि मेरे प्रा 
इस मद्दाम्‌ कायका नींव रखी शा रही है । यग्रद्यपि मेरा मद पघ्र 
था कि एक ऐसा हात्राधास छोछा जाय जिसमें अप्रेखीके छात्रोंके 
साथ सांब संरूरके भी छात्र रइते | परम्तु भीमास्‌ वेवकुमार्जी 
रईस भारा झौर बाबू छेदीछाछजी रईस बनारसने कद्दा कि यह 
सर्वबा ध्नुचित दे, छात्राधाससे विशेष छाभ न होगा, भतः मैन 
अ्मपत्ता पक्ष छोड़ उसी पक्का समर्थन किया भौर सद्दों तक मुमसे 
घनेगा इस कार्य पूष्ण प्रयत्न करूँगा । 

आपके बाद बाबू शीसछप्रसावजीने विशव स्यास््यान पारा 
सेठभीके असिप्रायकी पुष्टि की । पह्टाँ स्मापको बाबू दिखनेका पद 
तात्पय दे कि उस छमय आप आज द्वीथरे। जेनघके प्रसारमें 
क्षापको अ्वितीय छगन थी। भापने प्रतिज्ञा की थी कि सैं भाजीबन 
इर तराइसे इस बिधारूयकी सदायता करूंगा और वर्षमें वो चार 
बार यहाँ लाकर निरीक्षण द्वारा इसको छ्मठिमें पू्णे सश्योग 
दूँगा । पह छिख्ते हुए प्रसप्रता दोती दे कि भ्ापने अपनी सक्त 
भ्रतिक्ञाका भ्राजीबन निवोद्द किया। भाप जहाँ लासे थे विद्याक्म्मको 
एक मुश्व लथा सासिक अन्दा मिजवासे थे। क्षद्ों पर अत़ुमौस 
करते थे वद्दौंसे इसारों रुपये विद्यासयको मिजबाते थे । कुछ्ठ दिन 


(२) स्थाह्वादु विद्याउयका उद्घाटन १०५१ 


बाद आप त्रह्मचारी हो गये, परन्तु विद्यालयको न भुले--उसकी 
सहायता निरन्तर करते रहे | वर्षोतक आप विद्यालयके अधिष्ठाता 
रहे | समयकी चलिहारी है कि ऐसा उदार भद्दानुभाव कुछ समय 
वाद विधवाविवाहका पोपक हो गया । अस्तु, यहाँ उसकी कथा 
करना मैं उचित नहीं समझता | यद्यपि इस एक वातके पीछे जेस 
ससाजसे आपकी प्रतिष्ठा कम होने छगी फिर भी आपकी श्रद्धा 
दिगम्बर धसमें आजन्म रही । आपने घसंप्रचारके लिये निरन्तर 
परिश्रम किया | न्क्मा व लकामें जाकर आपने दिगम्वर जेनघधर्मका 
प्रचार कियो | 
इसी उद्घाटनके सम्रय श्रीमोत्तीछालजी देहलीवालोंने भी 
विद्याल्यके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आश्वासन दिया। 
इस तरह विद्यालयका उद्घाटन सानन्द्‌ सम्पन्न हो गया। पठनक्रम 
क्वीन्स कालेज बनारसका रहा | विद्याउयको सहायता भी अच्छी 
सिलने छगी, भारतवपेके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने छगे | 
इसी विद्यालयके मुख्य छात्र पण्डित बशीघरजी साहब हैं जो 
कि आज इन्दौरमें श्रीमान्‌ सर सेठ हुकुमचन्द्रजी साहबके प्रमुख 
विद्वान है । आप बडे ही प्रतिभाशाली हैं । आपके द्वी द्वारा समाज 
में सैकडों छात्र गोम्मटसारादि महान ग्न्थोंके ज्ञाता हो गये हैं । 
आपको प्रवचनशैली अद्भुत है! । आप विद्वान ही नहीं त्यागी भी 
हैं। अब आपने पदच्नमी प्रतिमा ले डी है । अपने पुत्रको आपने 
एम ए तक अग्नेजी पढाई है और साथ ही संस्कृतमें दर्शनाचार्य 
भी बनाया है। आपके सुपुत्रका नास श्री प० धन्यकुमार है जो 
आजकल इन्दौरमें प्रधानाध्यापक है । श्रीमान पं० साणिकचन्द्रजी 
न्यायाचाय भी इसी विद्याल्यके छात्र हैं जो अद्वितीय प्रतिभा- 
शाली हैं | सहारनपुरमें श्रीमान्‌ छाछा प्रयुम्नकुमारजीके मुख्य 
विद्वान्‌ हैं। आपने अनेक स्थानोंपर शास्ाथ कर विजय प्राप्त की 
है। बहुतसे छात्रोंको न्‍्यायशासतरमें विद्वान बनाया है तथा श्री ' 


कि मेरी ओबनगाबा 


झुकोकवार्तिककी सापरा टाका की दे। प्री अम्पू विद्याउपका 
शद्भाटन भाप दीके द्वारा हुमा था । काज कल झाप सद्दासरनपुर्में 
ही निवास करते हैं। इनके सिवाय भ्रीमान्‌ प॑० देवकीसन्दनथी 
ज्यास्थ्यानवाघस्पति मी इसी बिद्याछयके छात्र ये ! आाज्ञ शाप भी 
ओमाम्‌ सर सेठ हुकुमचन्द्रशीके प्रघान पण्िदोमे हैं। स्मापके द्वारा 
कारखा गुरकुछकी जो र्मति हुई सो सबविदिस दैे। परवारसभा 
सी आपके छ्वारा समय-समयपर छउप्नत हुई हे ! 


अधिष्ठाता धाबा समागीरथजों 


कुछ दिन बाद पण्डित दीपचन्द्रणी बर्णों शो कि यहाँ के 
सुपरिस्टे-डेन्ट थे कारण पाकर मुमसे रु्ठ दा गये। यधपि मैं 
रनकी झाज्ञामें चक्रता था परन्तु सूखंतावश कमी-कभौ गछूषी 
कर सेठता था | फठ उसका थइ्ट हुआ कि शाप विद्याऊयको 
छोड़ कर इछाइाबाद चले गये! सनके बाद तैसा भ्रम करनंबाछा 
सुर्पासन्टेण्डप्ट बह्दाँ पर सराज तक नहीं भाया। हनके बनस्तर 
श्रीमान वाबा सागीरयजी भ्रपिप्ताता दो गये। ब्याप विडक्षण 
ध्यागी थे । आपके आजन्म नमक झयौर मीठाका स्याग वा। आप 
निरस्तर स्वाध्यायमें रठ रइते थे, काई हो माप सत्य बात कहनेमें 
कमी नहीं चूकते ये। आपने मेरठ भान्तसे विशार्यके छ्विए इसारों 
रुपये भेसे ! मैं तो ्रापका अनत्यभक्त प्रारम्मसे द्वी था। 

आपका क्रासत इसना कठोर था कि अपराधके अनुकूछ दण्ड 
देनेसें भाप स्नाइको तिछाश्नक्ति द॑ देखे थे। एकवारकी कथा हे 
कि--सिरसी शिक्षा छछितपुरके एक छात्रने दोछीके दिल पक 
छात्रके गारूपर गुछार छगा दी। झगाते हुए बाबाजोने मॉससे 
दल छिपा | आपने रुसे शुदाया भोर प्रश्न क्रिया कि तुमने इस 
छात्रके गारुमें क्यों गुछाछ छगाई ? वह रुत्तर देता दे--मद्दा- 


॥।॒ 


अधिष्ठाता वावा भागीरथीजी १०३ 


राज ' होलीका दिवस था इससे यह हरकत हो गई । ये दिन 
आमोद-प्रमोदके हैं। इनमें ऐसी श्रुटियाँ होती रहती हैं | वर्ष भरसें 
यह एक दिन द्वी तो हम छोगोको आमोद-प्रमोदके छिए मिलता 
है। मेंने कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इसपर इतनी कुपितता 
भव्य नहीं ।? वाबाजी महाराजने कद्ठा--'आप किस अवस्थामे 
हो ? छात्रने उत्तर दिया--ात्रावस्थामे हूँ ।” तब बाबाजी 
महाराजने कहा--तुम छात्र हो, त्रह्मचारी हो, अध्ययन करना 
द्वी तुम्हारा तप है, तुमसे ससारकी भावी उन्नति होनेवाली है, 
ऐसे कुत्सित काये करना क्या तुम्हारे पदके योग्य हैं? हमारे 
भाग्तवषेके पतनके कारण यद्दी काय तो हुए हैं । यदि हमारी छात्र 
सनन्‍्तति सुमागपर आरूढ रहती तो यह अवसर भारतवर्षको न 
आता । आजके दिन जवान ही क्‍यों बूढे और बालक भी अश्छील 
वाक्‍्यों द्वारा जो अनथे करते हैं उसे कहते हुए शर्म आती है। 
जिस देशसें मनुष्योकी ऐसी निन्‍्द्य प्रव्नत्ति हो चद्या कल्याण होना 
बहुत दूर है. ! छात्र बोछा--ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम 
रूप देते हैं यह बुद्धिमें नहीं आता।? बाबाजी महाराज बोले--“आप 
कृपा कर शीघ्र ही विद्यालयसे प्रथक्‌ द्वोकर जहाँ आपकी इच्छा हो 
चले जाइये | ऐसे छात्रोसे विद्यालयकी क्‍या उन्नति होगी ?? बह 
छात्र चछा गया, छात्रछोग एकदम भय-भीत हो गये और उस दिन 
से हँसी समजाकका नाम न रहा । 
सब छात्र बाबाजीकी आज्ञा पालन करते थे | यद्यपि में बाबा 
जीके मुंह छगा था तथापि भ्रयभीत अवश्य रहता था । एक दिनकी 
वात है--वनारसमें गन्नाके पार रामनगर है| वहाँ पर भहाराज 
वनारस रहते हैं। गद्भधाके तर पर आपका महल है। आपके रासनगर 
में आश्विन मास भर रामछोलछा होती है और उसमें १०००००)रू० 
खचे होता है। अयोध्या आदिसे बडी वडी साधुमण्डछी आती है । 
आख्विन सुदि ६ को सेरे मनसे आया कि रामछीला देखनेके लिये 


१8३ मेरी जीबसगापा 


रामनगर घाऊँ। सेकड़ों नौकाए गड्लामें रामनगरकों ला रद्दी थीं, 
मैंने सी यानेका विचार कर छिया | ४ था ६ छथरोंको मी साथमें के 
किया | रचित तो यह्‌ था छि वावाजोी महाराजसे आराज्षां सेकर 
जावा, परस्तु मदह्दाराज सासमायिकके ढिये थेठ गये, बोझ महीं सकते 
थे | शरत' मैंने सामने स्ड़े दोकर प्रणाम किया ओर निवेदन किया 
कि “महाराज | भाज रामछीडा ददनेके किये रामनगर छाते हैं, 
झआ्माप सामामिकमें बैठ चुके, अतः आजा न छे सके |? 

बहांसे शने शने गड्भापाट पर पहुँचे भौर नौकामें नेठ गये। 
सौका गज्जामीमें महझाह द्वारा घछने छगी। मौका घाटसे कुछ दी 
दूर पहुँचो थी कि इतनेमें वामुका मेग भ्राया और नौका डगमगाने 
कंगी | चावाजीकी दृष्टि नौका पर गई और उनके निर्मेक् मनमें एक 
इस यद्द विकक्ष्प उठा कि अब नौका डूमी | बड़ा अनथे हुआ, इस 
ज्ादानको क्या सूकी ? थो आज इसने भपमा सबनाश किया भोर 
द्ारतोका भी । हे सगबस्‌ | भाप ही इध विध्नसे इन छात्रोंकी रक्षा 
कीछिये । माढा भूछ गये, सामायिकका यही एक विपय रह गया 
कि ये छात्र निर्बिष्त यहाँ ऊछरीट आ्राव जिससे पाठ्शाक्षा कझड्मित लत 
हो” इत्पादि बिकल्पोंको पूरा करते करते सघामायिकका काछ पूण 
किया । पश्बात सुपरिन्टेस्डेस्टसे कद्मा कि तुमने क्‍यों जाने दिपा 
रन्द्दांने कशा कि महारास ! इसे पता नहीं कब चछे गये ९” इस 
प्रकार बाबासीक्ये सिसने कर्मचारी वहाँ थे सबसे म़प होती रही । 
इतनेमें राजिके १० बस गये, इम छोग रामनगरसे वापिस झब्मागये | 
आते ही साथ पाबासीने कद्ा--“पण्डिजी कहाँ पधारेये ९? 

पद रा्य सुनकर इस दो भबसे भवाछू रह गये मद्ाराद 
कमी तो पण्डितजी कदते सई्टी थे, म्ाज कोनसा गुरुतम भपराष 
शोगया जिससे अद्वाराज इतनो सारासी मकट कर रहे हैं ! मैंने 
कद्टा--“मद्दाराज ! रामछीछा देखने गये थ्रे। इन्इनि कद्ा- 
“किससे छुट्टी छेकर गये थे ?? सैंने कद्धा--“रस समय सुपरिस्टेस्डेन्ट 
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साहब तो मिले न थे और आप सामायिक करने छूग गये थे, अतः 
आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था। मुमसे अपराध 
अवश्य हुआ है, अत. ज्षमाकी भिज्षा मॉगता हूँ।' महाराज वोले-- 
धयदि नौका डूब जाती तो क्‍या होता ?? मैंने कद्ा--श्राण जाते |? 
उन्होंने कद्दा--'फिर क्या होता ?? मैंने मुसकराते हुए कहा-- 
महाराज ! जब हमारे प्राण द्दी जाते तब क्‍या होता वह आप 
जानते या जो यहाँ रहते वे जानते, में क्‍या कहूँ ?? “इस गुरताखीसे 
पेश आते हो “? महाराजने उच्च स्वस्में कहा। मैंने कहा-- 
महाराज | मैं क्‍या सिथ्या उत्तर देता, भछा आप ही बतलाइये 
जब सें दूब जाता तब उत्तर कालकी बात कैसे कहता ? हॉ, अब 
जीवित बच गया हैूँ। यदि आप पूछें कि अब क्या होगा ? तो उत्तर 
दे सकता हूँ ? उन्होने उपेक्षा भावसे पूछा--अच्छा, अब क्‍या 
होगा ? बताओ । मुझे; कह आया कि “महाराज '! मैं निमित्तज्ञानी 
नहीं, अवधिज्ञानी भी नहीं तब क्या उत्तर दूं कि क्‍या होगा ? 
बाबाजीने उच्च स्वस्से कह्ा--बड़े चाछाक हो, ठीक ठीक बोछते 
भी नहीं, अपराध भी करो और विनयके साथ उत्तर भी न दो |? 
साहसके साथ कहा--महाराज ! आप ही कहिये--मैंने 
कौनसी उद्ण्डता की । यही तो कहदा कि मैं क्‍या जानेूँ ? में सन.- 
पययज्ञानी तो नहीं कि हृदयकी बात बता सकू। हाँ, मेरे मनमें 
जो विकल्प हुआ है उसे बता सकता हूँ, क्योकि वह मेरे सानस 
प्रत्यन्षका विषय है ओर आपके मनमें जो है वह आपकी बाद्य 
चेष्टासे अनुमित हो रहा है | यदि आज्ञा हो तो कह दूं।? अच्छा 
कहो? * बाबाजीने शान्त होकर कहा । मैं कहने रग्रा--'मे रे मनमें 
तो यह विकल्प आया कि आज तुमने मद्दान अपराध किया है जो 
बाबाजीकी आज्ञाके बिना रामछीला देखनेके लिये रामनगर गये । 
यदि आज नौका डूब जाती तो पाठशाडछाध्यक्षोंकी कितनी निन्‍्दा 
दोती ? अत इस अपराधमें बाबाजी तुम्हें पाठशाछासे निकाल 
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देवेंगे। तुम घोषीके कुछे जैसे हुए--म घरके न घाटके | फिर भी 
पिचार किया कि एकथार यावाजीसे ब्पराप क्षमाकी प्राभना करो, 
समभष दे दयाछु हैं भतः भपराधका द॒ण्ड बेकर क्षमा कर देव | 
यह विकल्प तो मेरे मनमें साया और आपकी ब्याकृति इंसनेस 
यह निश्चय दोता दे कि इस भपराधका मूछ कारण यही छात्र दे 
इसे इस पाठशाछ्लास प्र॒थकू कर विया घाने ! शोप छात्रोंका रपना 
स्पपराघ नहीं, ये तो इसीके बएकाये बे गये, भरस' धन छाप्रोका 
कंबख एक सासका धो जुमाना किया झावे। परन्तु मदद यहुत चासें 
बनापेगा अत सुपरिन्टे डेन्टसाइब भ्मी दवात-कछस-कागज 
छामो झौर प० जैनेन्द्रकिशारजी संत्री माराको पक पत्र छिखों कि 
आल गणेशप्रसाव्‌ छात्रन॑ महती गछसी की भ््ांद गज्जामें रामनगर 
गया बीनर्मे पहुँचते ईी मौका णगमगाने झगी, वैषयोगसे बच्कर 
सआ्मापा अतः ऐसे धरण्ड ध्लाव्रको रखना पाठशाक्काको कछूकित करना 
है। यह सब सोचकर आऊ रात्रिके १ बजे इसे प्रथछ्‌ करते दर 
झापके सनस यह द ऐसा मुझे मान इयंठा द |” बाबाजीने कुज 
विस्मयके साथ कहा कि लशरश' सत्य कहते दो! हर 
उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साइपको शुल्वाया भोर शीघ्र डी जसा 
मैसे कहा था बैसा ही भासुपूर्वो पत्र झिसकर छसी समय 
छ्विफाफार्मे जन्द्‌ किया ओर उुसक ऊपर छेटफीस झरगाकर अप 
रासीके द्वाथमं दंसे हुए कद्ा कि तुम इसे इसी समभ्र पोस्ट 
जआफिसमें डाछ क्राभो । मैंने बहुत ही विनयफे साथ प्राथना री 
कि 'मद्दाराण अपको बार साफ़ी वा जावे ब्लायति-फाछ्में भव 
ऐसा अपराध स दोगा | परद्दोंसे न्‍यक्‌ होने पर मेरा पढ़ना-खिखना 
सब छा साबेगा! अनजान मलुष्यसे शपराष ोता दे भीर 
मद्दाराज | म्मापसे क्वानी महास्‍्मा कसे क्षमा करते हैं। भाप 
महास्सा हैं, इम छूद छात्र हैं। षदि छुद्र पक्रतिके न होते तो 
झापकी शरणमें सम झाते | इसने काई व्ममाचार तो किया महीं, 
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रामलीला ही तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह 
नोवत न आती !' महाराजने यही उत्तर दिया कि अपोल कर 
लेना। मैने कहा--न मुभे अपील करना है. और न सपीछ | जो 
कुछ कहना था आपसे निवेदन कर दिया ! यदि आपके दयाका 
सचार हो तो हसारा काम वन जावे, अन्यथा जो श्रीवीरप्सुने 
देखा होगा वही ! वाबाजीने बीचमे द्वी रोकते हुए कहा--चुप 
रहो, न्‍्यायमे अनुचित दया नहीं दोती । यदि अनुचित दयाका 
प्रयोग किया जावे तो ससार कुमागरत दो जावे, समाजका बन्धन 
हट जावे। प्रवन्धकर्ताओंको वडे-बडे अवसर आते हैं। यदि थे 
दयावश न्यायमार्गका उल्लंघन करने लग जावे तो कोई भी काये 
व्यवस्थित नहीं चल सके !? मेंने कहा--“महद्दाराज्ञ” अब तो एक 
वार क्षसा कर दीजिये, क्‍या अपवाद शास्त्र नहीं होता ?? वावाजी 
एकद्स गरस हो गये--जोरसे बोले--'तुम वड़े नालायक हो, 
यदि अब बहुत वकवक किया तो बेत छगाके निकलवा दूँगा। 
तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ है और में त्रजका रहनेवाला 
हूँ। अब तुम्हारी इसीमे भलाई है कि यहॉसे चले जाओ । मैंने 
कुछ तने हुए स्वर्मे कहा--'महाराज ! जितनी न्‍्यायकी व्यवस्था 
है वह मेरे ही वास्ते थो ? अच्छा, जो आपकी इच्छा | में जाता 
हूँ, किन्तु एक बात कद्दता हूँ कि आप पीछे पछतावेगे ।? 
वाबवाजीने पुन बीचमें ही बात काट कर कहा “चुप रहो, 
उपदेश देने आया है |? “अच्छा महाराज ! जाता हूँ? कहकर 
शीघ्र ही बाहर आया और चपरासीसे, जो कि वावाजीकी चिट्ठी 
डॉकमें डालनेके लिये जा रहा था, मैंने कहया--“भाई क्‍यों चिट्ठी 
डालते हो, वावाजी मद्दाराज तो ज्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो 
जावेंगे, यह एक रुपया सिठाई खानेको छो और चिट्ठी हमें दे 
दो ।? वह भछा आदमी था, चिट्ठी हमें ढे दी और दस मिनट बाद 
आकर बावाजीसे कह गया कि “चिट्ठी डाछ आया हैँ |? बाबाजी 
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धोहे--/मच्छा किया पाप कटा !? मैं इन विरुद्ध वाकक्योंको भबण 
कर सहम गया । हे सगवन्‌ ! क्या आपत्ति कराई छो मुमे दार्दिक 
स्नेह करते थे। भाज हरुन्दोंके भीमुखसे घद निकछे कि पाप 
कटा, अयोत्‌ यह इस स्थानसे चर आबेगा सो पाठशाा 
शान्तिसे भझेगी। 
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मैने कद्ा-- मद्दाराज ! प्रणाम, भ्रय जाठा हूँ । कया मैं छात्र- 
गर्भांसे भस्तिम क्षमा माँग सकता हूँ | यदि भाज्ा दो तो छात्र: 
समुदायमें कुछ भापण करू भौर चढ़ा लाऊँ।? पाषाजीने कुछ 
खासीनतासे कह्टा--“अच्छा जो कइना दो शीप्रठासे कशकर १५ 
मिनटमें बफ्ते माना ।? 

घण्टी बच्ची, सथ छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने सड्॒छाचरण 
किया। मेने कह्ां-“सनियम सभा होनेकी स्मावश्यकता दे, अव' 
पक समापति अबश्य दोता चाहिये, भन्‍्यथा हुल्छड़बाजों होनेकी 
सम्माषना द !? एक उात्रने प्रस्ताव किपा कि समापतिका ब्मासन 
श्रीयुत पूर्य धाताजी प्रहण करें, एकन समर्थन किया, सबने भजु- 
मोदमा की; मैं विरापमें रहा, परस्तु मेरी कोम सुनवा था ९ क्योंकि 
मे अपराधी था । 

मैंने धादाशी मद्दाराजसे झनुमदि माँगी, उत्होंन कद्मा--१2 
मिनट माप करके 'चछे साभा ।? 'बछ्छे खामो! शास्द्‌ सुनकर पहुत 
पििभ हुमा । अस्दमें साहस वटार कर मापज करनेके छिये सह्ा 
हुआ । प्रथम द्वो सडुस्ाचरणका पाठ दिया-- 

“जानामि सम मम भदमय्रे कष्य पादद च दुःख 

जात य्प रमरशमप्ति में शबझ्त्रप्रिप्पिनदि। 
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त्व सर्वेश; सकृप इति च त्वामुपेतो5स्मि भक्त्या 

यत्कर्तव्य तदिह विषये देव एवं प्रमाणम्‌॥! 

“हे भगवन्‌! हमको भव भवमें जो और जिस प्रकारके दुःख 
हुए हैं उन्हें आप जानते हैं, क्योंकि आप सवेज्ञ हैं। यदि उन दु खो 
का स्मरण किया जावे तो शम्बके घाव सदृश पीड़ा देते हैं, अत. 
इस विपयमे क्‍या करना चाहिये ? वह आप द्वी के ऊपर छोड़ते 
हैं, क्योंकि आप सर्वेक्ष हैं, सर्वेज्ञ ही नहीं सबके इश हैं, ईश दी 
नहीं क्पावान भी हैं ) यदि केवल जाननेवाले होते तो दस प्राथेना 
न करते | आप जाननेवाले भी हैं और तीथकर प्रकृतिके उदयसे 
मोक्षमार्गके नेता भी । आशा है मेरी प्राथेना निष्फल न होगी ।? 


मद्ानुभाव बाबाजी मद्दोदय ' श्रीसुपरिन्टेन्डेन्ट मद्दाशय ! 
तथा छात्रवर्ग ! में आपके समत्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर 
कुछ कहनेका साहस करता हूँ। यद्यपि सम्भव है कि मेरा कहना 
आपको यथार्थ प्रतीत न हो, क्योकि मैं अपराधी हूँ, परन्तु यह 
कोई नियम नहीं कि अपराधी सदेव अपराधों ही बना रहे। 
जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय अपराधी था न 
कि इस ससय भी । इस ससय तो सें भाषण करनेके लिये भद् 
पर खड़ा हुआ हूँ अत वक्ता हूँ, इस समय जो भी कहूँगा विचार 
पूर्वक द्वी कहूँगा । 

पहले मैंने इष्टदेवको नमस्कार किया उसका यह तात्पय है 
कि सेरे विध्न पछायमान हों, क्‍योंकि मद्नलाचरणका करना विध्न 
विनाशक हे । आप छोग यह न समझें कि में यहॉँसे जो प्रथक 
किया जानेवाछा हूँ वद्द विषध्न न आवे। वह तो कोई विध्न नहीं. 
ऐसे चिघ्त तो असाता कर्मके उदयसे आते हैं और असाता कर्मकी 
गणना अधातिया कमेसें हे वह आत्मगुणघातक नहीं । उस चिघ्न 
से हमारी कोई क्षति नहीं। कल्पना करो कि यहाँसे प्थक्‌ दो 
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गये--श्षेत्राल्यर बछे गये । इसका यह्द कर्थ नहीं कि घनारससे हो 
अरे गये | यहाँसे जाकर भेद्ध पुर ठहर सकते हैं भोर वहाँ राकर 
भा अम्पास कर सकते हैं। महुछाजरण इसछिए किया हैं. कि मैं 
घाषाजीके प्रति शमुत्वका साव न रखें, क्योंकि मे मेरे परम मित्र 
हैं। ऐसी भवस्थार्मे धनसे मेरा वेरमाव शो सक्ता है, वश्न हो 
इसीऊिये मद्ुछाचरण किया हे । 

शाप इससे यह स्यज्ञय भी न निकाछना कि बाजाजी महा: 
राज | थाप मेरे भबगुणोंको जानते हैं, मेरे स्वामी भी हैं. भौर 
साथ द्वी दयाद्ध मी झत' मेरा ्पपराघ क्षमा कर निकाछनेकी 
वआाक्षाको धापिस छे छेवें कदापि मेरा यह अमिप्राय नहीं है | 

जैनघम तो इतना विशाक भोर विशद्‌ हे. कि परमाव दृष्टि 
से परमात्मासे भी माना नहीं करता, क्‍योंकि जेन सम्मठ 
परमात्मा वीठराग सवज्ञ दे । भत्र भाप दी बछछातें कि जहाँ 
परमास्मारसें घोतरागता हे बह्दँ पाचनासे क्‍यांमिस्ेगा ! फिर 
ऋताजितू भाप खोग यह शंका करें कि महुछाक्रण क्ष्भों किसा ९ 
रुस़का रुसर भर दे कि यह सप निमित्त कारणकी अपेक्षा कर्तेम्य 
है न छि उपावानऊी अपेक्षा | एबाहि-- 

इति स्तुति देव बिधाय दैन्याद्‌ 
बर्र न याघे त्वमुपेक्षक्रोएति। 
छायातदं॑ संभ्रफ्व। स्कया स्पात्‌ 
करछापया साचितयात्मखामा |] 


जप भी घनंजय सेठ भीभाविनाथ स्वासीकी स्तुति कर चुके 
ठब भस्तम फइते हैं कि ६ बेव। इस प्रकार मैं भ्ापकी स्टुठि 
करके दीनतास कुछ बर मह्दी माँगठा, क्ष्योंकि बर बहाँ मोगा 
जाता है अर्दोँ मिम्धन॑की सम्माबना दोोती दे । भाप तो दपंक्षक 
ईं--भर्पात्‌ भाषके प रास दे न ह्ेप है--आपके भाव दी दंनेके 
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नहीं, क्योकि जिसके भक्तमें अनुराग दो वह भक्तकी रक्षा करनेमे 
अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता हे, अत आपसे याचना करना 
व्यर्थ है। यहाँ प्रश्न हो सकता हे कि यदि वस्तुकी परिस्थिति 
इस प्रकार है तो स्तुति करना निष्फल हुआ । सो नहीं, उसका 
उत्तर यह है कि जेसे जो मनुष्य छायावृत्षके नीचे बैठ गया 
उसे छायाका छाभ स्वयमेव हो रहा है, उसको चृच्तसे छायाकी 
याचना करना व्यथ है । यद्दॉपर विचार करो कि जो मनुष्य 
वृक्षुके निम्न भागमें बैठा है उसे छाया स्वयमेव मिलती है क्योकि 
सूर्यकी किरणोके निमित्तसे जो प्रकाश परिणमन होता था वह 
किरण वृक्षके द्वारा रुक गई, अत बृक्षके तछकी भूसि स्वयमेष 
छायारूप परिणमनको प्राप्त हो गई । यद्यपि तथ्य यही है फिर 
भी यह व्यवहार दोता है. कि बृूक्तकी छाया है । क्‍या यथार्थमे 
छाया वृक्षकी है ? छायारूप परिणमन तो भूमिका हुआ है.। 
इसी प्रकार जब हम रुचिपूर्वक भगवानको अपने ज्ञानका विपय 
बनाते हैं त्व हमारा शुभोपयोग निर्मेछ होता है । उसके द्वारा 
पाप प्रकतिका उदय मन्द्‌ पड़ जाता हे अथवा अत्यन्त विशुद्ध 
परिणाम होनेसे पाप प्रकृतिका सक्रमण द्ोकर पुण्यरूप परिणमत 
दो जाता है। यद्यपि इस प्रकारके परिणमनमे हमारा शुभ 
परिणास कारण है, परन्तु व्यवहार यही होता है कि प्रभु- 
चीतराग द्वारा शुभ परिणाम हुए अथोंत्‌ स्वेक्ष वीतराग शुभ परि- 
णामोमसें निम्रित्त हुए। यद्यपि उन शुभ परिणामोंके द्वारा हमारा 
कोई अनिष्ट दूर होता है, परन्तु व्यवद्दार ऐसा द्वी द्वोता है कि 
भगचानतने हमारा सझुट टाछ दिया । जब कि यह सिद्धान्त है 
तब हम आप छोगोसे कदापि यह प्राथना नहीं सकते कि 
आप बाबाजीसे यह्‌ सिफारिश करें, कि वे हमारा अपराध क्षमा 


कर पाठशाछामें दी रहनेकी अजुमति दे देवें, क्योकि समयसार 
में कहा हे-- 
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सय सदैब नियत॑ मवति स्वकीब- 
कर्मोंदया मरशणजीवनदु।रूसौफ्कम । 
अश्यनमेतरिद यत्तु परः परस्प 
कुर्पास्मरणबीकितवुपशसौरूपम्‌ |) 
इस छोकरमी श्रीोंके झो मसरण ण्रीबन दुःख ओर घुस शोते 
हैं वे सब स्वकीय स्थकीय कर्मों के रदयसे होते हैं. ऐसा दोनेपर 
मी यो ऐसा मानते हैं कि परक हारा परके जीवन, मरण, दुख 
ओर सुस्त दोते हैं. यह शज्ञान दे | 
साबाजके प्रति भेरी यह दृढ़ भर्सा हे कि उन्होंने मेराकुण 

नहीं किया और नभ्य भागे द्दी कुछ कर सकते हें। मेरा 
असासाका उदय था एन्होंने प्रथरू करनेका श्ादेश दे दिया भौर 
कोन दंख भाया सातारा रदय भा जावे तो उनके ही भ्रीमुझसे 
निकछ पड़े कि तुम्हारा ्पराथ कृमा किया जाता हे! यद बात 
वअसम्भव भी नहीं, कर्मोंकी गति विचित्र दे ! घेसे वेखिये प्रात' 
कार भीरामचन्त्रती महाराअको युवराज दिद्धक दोनेवाछा सा, 
क्ष्ों बड़े से बड़े प्मपिछोग पुहृतं शोषन करनेवाफ्े पे किसी 
प्रकारकी सामप्रीकी प्यूनता न थी पर हुमा क्‍या ? घो पुराणसे 
सबको विदित दे | किसी कपिने कद्दा मी दे । 

“बश्िस्तित॑ तदिद दूरतर प्रमावि 

बस्नेत्सापि न कृत तदिद्ाम्युपैति [ 
प्रावर्मब्रामि बसुषाधिपच्रकृषर्ती 
सा$६ं अबामि विपिने बटिकस्तपरयी । 


इस्यादि बहुदत कथानक शाख्रोंमें मिकते हैं । मिल कार्योडी 
सम्मावना भी मही बद्द भाजर हा साते हैं भौर श्लो दानेषाडे हे 
थह शणमात्रम विद्धीन दो जाते ६, भ्रतः मैं भाप कोगंसि यद्द 
मिक्षा मश्ी चझूता कि भापाजीसे मेरे बिपयमें कुछ कह । 
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कहाँ तो यह मनोरथ कि इस वर्ष अष्टसहस्रीमे परीक्षा देकर 
अपनी भनोबृत्तिको पूर्ण करेगे एवं देह्ातमे जाकर पद्मपुराणके 
स्वाध्याय द्वारा भामीण जनताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करेगे 
चर ध्छ ए / 
ओर कहाँ यह चावाजीका ममंघाती उपदेश । कहाँ तो बावाजी 
से यह घनिष्ट सम्बन्ध कि वाबाजी सेरे विना भोजन न करते 
थे और कहों यह आज्ञा कि निकछ जाओ पाप कटा। यह 
उनका दोप नहीं, जब अभाग्यका उदय आता है तव सबके यद्दी 
होता है । अब इस रोनेसे कया छाभ ? आप छोगोसे हमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा, आप लोगोंके सहवाससे अनेक प्रकारके 
लाभ उठाये । अरथात्‌ ज्लानाजन, सिंहपुरी-चन्द्रपुरीकी यात्रा, पठन- 
पाठनका सौकयें और सवसे बढ़ा छाभ यह हुआ कि आज 
स्याह्माद पाठशाला विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन 
अन्थोके नाम सुनते थे वे आज पठन-पाठनमें आगये। जैसे 
आप्तमीमासा, आप्रपरीक्षा, परीक्षामुख, प्रमेयकमलसातेण्ड, 
अष्टसहस्री, साहित्यमें चन्द्रअ्मभ, घर्मेशमोभ्युदय, यशस्तिछकचम्पू 
आदि। इन सबके प्रचारसे यह छाम हुआ कि जहाँ काशीमें 
जनियोंके नामसे पण्डितगण नास्तिक शब्दका प्रयोग कर बैठते 
थे आज उन्हीं छोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है. कि जैनियोमें 
प्र्येक विषयका उच्चकोटिका साहित्य विद्यमान दे। हम 
लोग इनकी व्यथ ही नास्तिकोमे गणना करते थे । इनके यहाँ 
परसात्माका स्वरूप बहुत द्वी विशेपरूपसे प्रतिपादित किया 
गया है | न्‍्यायशास्त्रमें तो इनकी वर्णनशेली कितनी गम्भीर और 
सरल है कि जिसको देखते ही जैनाचार्योौके पाण्डित्यकों प्रशसा 
चृहस्पत्ति भी करना चाहे तो नहीं कर सकता | अभ्यात्मका वर्णन 
चणेनातीत है. "। यह सव आप छात्र तथा वाबाजीका उपकार है 
जिसे समराजकों हृदयसे मानना चाहिये । मैं वाबाजीको कोटिश- 
धन्यवाद देता हूँ जिन्होने अपने घर्मेध्यानके काछको गौण कर 

प्र 
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दिल्ली श्रान्वसे पाठ्शाक्लाको घनश्ी माती सद्दायता पहुँचाई। 
इसना दी रपकार आपका नहीं, किन्तु वहुत काझ यहाँ रहकर 
छात्रोंको सशरित पमानेमें श्राप सहयोग मी देपे हें। पद ी नहीं, 
झ्मापके द्वारा जो यात्रीयण पाठशाझ्शाका निरीक्षण करनेके फिने 
जाते हैं पहं संस्थाका परिचय देकर इनसे सद्दायठा मी कराते 
हैं। सापका छात्रेसे छेकर भरष्यापकवर्ग सथा समस्त कर्मचारीवर्गेके 
साथ समान प्रम रइता द ! मेरे साथ तो मापका सवा स्नेइमय 
स्यवह्वार रह्दा, परन्तु अब ऐसा शअमाग्योदय भ्माया कि मापने 
पकद्म भुमे पाठशाक्मसे प्रणरू कर दिया | 

बन्घुवर ! यहाँ पर मुझे दो शब्द कइना है, भाशा दे भाप 
लोग उस्ई ध्यान पूरक भ्रवण करे | रैंने इस योग्य भ्रपराप नहीं 
किया द कि निकाछ्ा आह) प्रथम तो मैंने भाक्का के छी भी | हा, 
इतनी गख़्ती मरृपदय हुई कि सामायिकके पहले महीं छी भी। 
फिर मी इस बातकी चेट्टा की थी कि स्परि टेन्डेस्ट साइबसे 
भाज्ञा छे छू. परन्तु वे समय पर रुपस्पिठ म थे, अतः मैं बिना किसी 
को आाक्षाके दी चछा गया। 

आस रामछीछाका ब्रन्सिस विवस था। रामचअन्द्रणी राबण 
पर बिशय प्राप्त करेंगे पद देखना अभी था और इसका अभिप्राय 
बइ था कि इतना बेसव-शक्तिशास्थी राबण भीरामअन्द्रजीसे 
किसप्रकार परास्त होता है| रैंने बश्लाँ शाकर देखा कि रामके 
द्वारा रावण पराजित हुआ । मैंने तो पद भ्रतुभव किया कि राबणने 
भीरामचस्व्रणी सह्ाराजकी सीवाका पपइरण किया भरत वह चोर 
भा तथा रुसके भाव सछिन थे निन्य थे श्लो मन्वोदरी व्मादि 
लक बिद्याघरी मह्िछा्ोके रइने पर मौ सीताको पछात्कार 

गया | 

पापके सुमते द्वो सनुष्यको शुद्धि नए शो लाती है। जटायु 

पहने भपनी चंचसे सीदाओोको रक्षा करमी चाही, परम्तु लस 
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दुष्टने अनाथ पक्ती पर भी आघात कर दिया । इस सहापापका फल 
यह्‌ हुआ कि पुरुषोत्तम रामचन्द्रजोके द्वारा एक महाप्रतापी 
रावणका घात हुआ। यह कथा रामायणकी हे । हमारे यहाँ 
रावणका घात्त श्री रूद्मणके चक्रद्धारा हुआ । यह चक्र रावणका 
ही था । जब उसके समस्त अख्न-शख््र विफल द्वो चुके तब अन्तमें 
उसने इस महाशख्न-चक्रका उपयोग रूच्मण पर किया, परन्तु श्री 
लक्ष्मणके प्रब>-पुण्यसे वह चक्र इनके हाथसें आ गया। उस समय 
श्रीरामचन्द्रजी मद्ाराजने अतिसरछू-निष्कपट-मधुर-परहितरत 
वचनोंके द्वारा रावणको सम्बोधनकर यह कहा कि हे रावण 
अब भी कुछ नहीं गया। अपना 'क्ररत्न वापिस ले छो ।आपका 
राज्य है, अत सब ही वापिस छो । आपके भ्राता कुम्भकर्ण आदि 
तथा पुत्र मेघनाद आदि जो दसारे यहाँ बन्दीरूपमें हैं उन्हें: 
वापिस ले जाओ । आपका जो भाई विभीषण हमारे पक्षमें आगया 
है. उसे भी सहषे ले जाओ। केवछ सीताको दे दो। जो नरसंहारादि 
तुम्हारे निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समसाकछोचना नहीं 
करना चाहते । हम सीताको छेकर किसी वनमें कुदी बनाकर 
निवास करेंगे और तुस्त अपने राजमहलूमें सन्दोदरी आदि पहट्- 
रानियोंके साथ आनन्दसे जीवन बिताओ। हजारों स्लियोको 
चेधच्यका अबसर मत आने दढो। आशा है हमारे अस्तावकों 
अदज्ञीकार कर उभय लोकमें यशके भागी वनोगे ।? 

रावण महाराज रामचन्द्रजीका यह भापण सुनकर आग बबूछा 
हो गया और कहने छगा कि आपने यह छुम्भकारका चक्र पाकर 
इतने अभिसानसे सम्मापण किया ? आपकी जो इच्छा हो सो 
करो | राचण कभी भो नतमस्तक नहीं हो सकता “मद्टता हि मान॑ 
धनम्‌ ।! हसको मरना स्वीकार है, परन्तु आपके सामने नतमस्तक 
होना स्वीकार नहीं । जो रक्ष्मणकी इच्छा द्वो उसे करे | 

इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं। यह कथा छात्रोंसे 


११४ सेरी श्लीबदगावा 


दिल्ली प्रान्दसे पाठ्शा्ाको घनडो मइसी सद्दायता पहुँचाई! 
इतना ही उपरार आपका नहीं, किन्तु भहुत काझू गहाँ ररकर 
द्वात्नोंको सश्चरित घनानेसें ब्माप सइोग भी दछे हैं। यद्द दी नही, 
भापके द्वारा झो सान्नीमण पाठ्शाक्वाका निरीक्षण करनेके ढिये 
आते हैं छह्ढँ सस्थाका परिचय देकर उनसे सद्ायवा मी कराते 
हैं। भापका छार्थोंसे छेकर भष्यापकबर दया समस्त 
साथ पमान प्रेम रहता दे | मेरे साथ सो आपका सवेदा स्नेइमय 
व्यवद्वार रह्दा, परन्सु अब ऐसा अमाग्योदय झ्माया कि मापने 
एकद्स मुझे! पाठशाझछासे प्रथरू कर विया | 

बन्धुवर | यहाँ पर मुझे दो शब्द कइना है, भाशा हे भाप 
छोग ढतईं प्यान पूंक अवण करेंगे । सैंने इस योग्प प्रपराघ मई 
किया हे कि निकाझा ख्राफ। प्रथम उो मैंने भाक्ा छे छी थी । शें। 
इतनी भझती श्बध्य हुई कि सामाग्रिकके पहले नहीं करी थी। 
फिर भी इस बातकी चेष्ठा की थी कि सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट साइनसे 
साड्षा के रू, परन्तु मे समय पर रुपस्थिप न थे, ्मसः मैं बिना किसी 
की आाहाफे दी चछा गया। 

श्यास रामस्लीछाका ध्मन्तिम दिस लथा। रामचअन्द्रजी राषण 
पर विश्य प्राप्त करंगे पद देखना अभी! था कौर इसका अमिप्राय 
पइ था कि इतमा पेमब शक्तिशाक्षी राषण श्रीरामन्द्रजीसे 
फिसप्रकार परास्त द्वोता है। मैंने बड्लाँ जाकर देखा कि रामके 
द्वारा राबज पराजित हुआ | मैंने ता पद अमुमव किया कि राबणने 
शीरासचन्द्रजी मद्ाराथकी सीताका अपहरण किया अत' बह चोर 
जा, तथा रसके साव सब्निये मिन्‍्य ये लो मम्दोव्री ादि 
का विशदाधरी मशिष्ाव्मोके रने पर भी सीताकों बकात्कार 

गया । 

पापके सुमते द्वी सनुस्पकोी शुद्धि स् दो झाती दहे। जटाय 

पश्चीने ्पनी चोंचसे सीताभीकी रक्षा करनी चाद्दी, परन्यु इस 
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दुटने अनाथ पक्षी पर भी आघात कर दिया । इस सहापापका फलछ 
यह हुआ कि पुरुपोत्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक मसहाप्रतापी 
रावणका घात हुआ। यह कथा रामायणकी है । हमारे. यहाँ 
रावणका घात श्री छक्ष्मणके चक्रद्वारा हुआ । यह चक्र रावणका 
दी था | जब उसके समस्त अश्न-शस्त्र विफल हो चुके तव अन्तसे 
उसने इस महाशश्र-चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर किया, परन्तु श्री 
छक्त्मणके प्रबल-पुण्यसे वह चक्र इनके हाथमे आ गया। उस समय 
श्रीरामचन्द्रजी महाशजने अतिसरलछ-निष्कपट-मधुर-परहितरत 
बचनोंके द्वारा रावणको सम्बोधनकर यह कहा कि हे रावण ! 
अब भी छुछ नहीं गया। अपना चक्ररत्न वापिस डे लो ।आपका 
राज्य है, अत' सब ही वापिस छो । आपके भाता कुम्भकण आदि 
तथा पुत्र मेघनाद आदि जो हमारे यहाँ बन्दीरूपमे हैं उन्हें 
चापिस ले जाओ । आपका जो भाई विभीषण हमारे पक्तमें आगया 
है उसे भी सहृर्ष ले जाओ। केवल सीताको दे दो। जो नरसहारादि 
तुम्हारे निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समाछोचना नहीं 
करना चाहते | हम सीताको लेकर किसी वनसें कुटी बनाकर 
निवास करेंगे और तुम अपने राजमहलसें मन्दोदरी आदि पहू- 
रानियोंके साथ आनन्दसे जीवन बिताओ। हजारों स्लियोंको 
तेयत्यका अवसर मत आने दो। आशा है हमारे प्रस्तावको 
अज्ञीकार कर उभय लोकमें यशके भागी बनोगे |? 

रावण महाराज रासचन्द्रजीका यह भाषण सुनकर आग बबूला 
हो गया और कहने छगा कि आपने यह कुम्भकारका चक्र पाकर 
इतने अभिमानसे सम्भापण किया ? आपकी जो इच्छा हो सो 
करो । रावण कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता “'महता हि मान॑ 
उनम्‌ |! हमको मरना स्वीकार है, परन्तु आपके सामने नतमस्तक 
होना स्वीकार नहीं । जो रच््मणकी इच्छा हो उसे करे | 

इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हें। यह कथा छात्रोंसे 
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कह्दी और बाषाजी महाराजसे कट्टा कि “भाज इस रामरछीझाको 
देखकर मेरे मनमें यह मावना हो गई कि पापके फछूसे कितना 
ही वैमवशाडी क्यों न दो अन्तर्मे पराभित हो दी खाता है | शितने 
दराक ये बने रामचन्‍्द्रसीकी प्रशंसा कौर रावण तधा 
झनुयायीबगको निन्‍्दा की । बद बास प्रत्येक वशकके दृदयमें समा 
गई कि परस्मी विपयक इच्छा सवनाशका कारण द्योवी हे | मंसा 
कहा सी हे-- 
“बाह्दौ पाप यवसके न छाना रहो मौना मांहि । 
ताददी पाप क्लोकन सखिश्रोना ऋर रास्णो है। 

इस्यादि छोगमिं परस्पर वार्तोछाप होती थी ! यह बाठ, मिसने 
उस सभयका हृश्य देखा, वद्दी जानदा है ! मेरे कोसछ हृदमर्मे टो 
यदद कष्छी दरइ समा गया कि पाप करना सपंथा द्ेेय हे। इस 
रामायणके वांचनेसे पद्दी शिक्षा भि८ती हे कि रामघन्त्रभीके सदर 
र्पबद्दार करना, रावणके सहरशा अभसत्कायमें मई पड़ना | भो श्री 
रामचस्‍्द्रशी महाराजका कनुकरण करेगा वद्ी ससाररमे 
होगा कर झ्यो रावणक़े सदश व्यवद्धार करेगा बह अप पतनका 
मामी द्वोगा । इस्पादि शिक्षाकों छेकर भरा रहा था कौर यह सोच 
सोचकर मनमें फूछा न समाठा था कि बाबाजी मद्दाराजको व्माजके 
हर्॒यका छम्ताचार सुना कर कुछ बिशेप प्रविष्ठा प्राप्त करूंगा पर 
प्र्ां भाकर बिपरोत दी फछ पाया। “गये सो ऋष्वे द्दोनेको पर रू 
गये हुबे? या पांसा पाड़दे समय इरावा सो किया था 'पौ बार 
आरें पर आया गये तीन काना । ध्मस्तु, किसीका दोप नहीं झपते 
ऋक्तव्यका फक पाया परस्तु ककरीके चरको कटार सारिये मह्दी 
इसे मद्दाराअ पकश॒स सूछ गये। आप छोग दी बताबे कि रैनि ऐसा 
छोमसा अपराष किय्रा कि पाठशाछासे निकाछा शाम; माप सबने 
इस बिपयत्तें ब्राजाजोसे अजुमात त्र भी प्राथेना न की कि सदरास 
इतना दण्ड देसा रचित सही ! आखिर यही न्याय किसी विन बाप 
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के ऊपर भी तो द्ोगा। आप छोग साधु तो हैं नहीं कि किसी तमाशा 
आदिको देखने न जाते हों, परन्तु बछवानके समक्ष किसीकी हिम्मत 
नहीं पढ़ती । 
बाबाजीका यह कहना है कि यदि नौका दूब जाती तो क्या 
होता ? सो प्रथम तो वह डूबी नदीं, अत' अब वह सम्भावना करना 
व्यथ ही है । हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें यह 
अपराध नहीं करते और विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते | परन्तु 
बाबाजी क्या करे ? हमारा तीत्र पापका उदय आ गया जिससे 
बाबाजी जेसे निर्मेछ और सरछ परिणामी भी न्‍्यायमार्गकी अब- 
देलना कर गये। यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन स्याद्वाद 
विद्याल्यके प्रारम्भमें बाबाजीको बनारस बुछानेमें निमित्त था 
ओऔर निमन्त्रण पत्रिकामें वाबाजीके नीचे जिसका नाम भी था,आज 
वार्षिक रिपोटेसे उसी मेरे लिये छिखा जावेगा कि वाबा भागीरथ 
जीकी अध्यक्षतामे गणेशप्रसादको अमुक भअपराधमें प्रथक्‌ किया 
गया । अब मैं कया प्रार्थना करूँ कि मेरा अपराध क्षमा कीजिये। 
यदि कोई अन्य होता तो उसकी अपीछ भी करता, परन्तु यह तो 
निरपेक्ष साधु ठहरे, इनकी अपीछ किससे की जावे | केचछ अपने 
परिणामों द्वारा अपने द्वी से अपील करता हैं । 


महान्‌ ग्रायश्रित्त 


हे आत्मन्‌ ! यदि तूने प्रथक्‌ होने योग्य अपराध किया है तो 
व्याख्यान समाप्त दोनेके वाद सबसे क्षमा याचना कर इसी समय 
यहाँसे चला जाना और और यदि ऐसा अपराध नहीं है कि तू 
प्रथक्‌ किया जावे तो बाबाजीके श्रीमुखसे यह ध्वनि निकले कि 
तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है, भविष्यमे ऐसा अपराध न 
करना ““?इत्यादि विकल्प मनमें हो ही रहे थे कि वावाजी उच्च- 
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स्वरसे थोछ रठे 'चैठ जाओ समय द्वो गया, १५ मिनटके स्थान पर 
३० मिनट छे ढिये |! मैंने नम्नताके साथ कद्घा--महाराज्र ! चैठा 
जाता हूँ, मब सो जाता ही हूँ, इतनी सारासी क्यों प्रदर्शित करते हैं, 
मुझे; एक शस्ोक याद आ गया है, यदि भाज्ञा तो कद यूँ ।! सिज्जा 
नहीं साती शो मनमे काया सो धोर दिया । ख्यास््पान पेनेकी भी 
करा हे, भमी कुछ दिन सीखी । भाम्र कर विद्याकर्यो्में एक यह 
मी रोग छग गया दे कि छात्रगर्णोसे ध्यास्यान देनेका भी अम्पास 
कराया जाता है, शास्त्र प्र तचचन कराया जाता हे, ब्यास्यानकी मौ 
प्ुस्‍्यदा दो रद्दी है। पाठ्य पुस्तकोंका भम्यास दो चाहे म दो, पर 
यह विपय द्वाना ही चाहिये | भच्छा, कइ छो, अन्तिम समय है 
फिर भइ अरसर न झाबेगाः._बाबाशीने ठपेक्ला मावसे कह्दा | 
मैंने कषा--'मद्दाराज यह सी कह्विपे। नहीं माझ्स अन्‍्तर्मे 
कया द्वो ? इसका निम्यय म वो आपको हे,ौर न मुझे दी। मरते 
मरते इेमगस दिया साता दे कौन साने बच प्ताये, भतः पद कइना 
शाप जंस त्यागी विमेकी पुम्षों द्वारा लच्छा मही छगताकि 
अन्तिम समय हे सो कुछ कइना दो कइ छो |! बापषासी महाराम 
चोछे---राप्रि भ्रधिक दो गई, सघ छात्रोंको निद्रा भावी है | यहि 
अस्वी भ बोझेगो तो समा भंग कर दी जानेगी |? मैं बोछा--“महा- 
राज | इन छात्रोंछो तो आाश दी निद्रा जानेशा कष्ट दे, परन्तु भेरी 
सो सववाके छिये निद्रा मंग शो गई | तथा झ्मापने कद्टा कि राक्ि 
चहुत हो गई सा ठीक दे परन्तु रातज्रिके वाद दिन तो श्माषरेगा। 
मुमे तो सदाके छिप राधि हां गई ।? बाबाशी योटे--बाछता क्यों 
मह्दी, स्पथको वदस करता हे |” मैने कद्टा--/मदहाराज ! भाप जानते 
हैं मरा तो सबनारा दो रहा दे, भापकी दो दो पण्टा दौ रात्रि गई | 
भाप्र बांयना द्वी पड़ा !! मैंने कद्-- 
मररबिनि घेरकादः हथथे छ्घपा कर्ष न हि । 
बर्मापश्रमममादाभां भत॒ुर्मो परिपन्बिनति॥/ 


महान प्रायश्चित्त ११६ 


किसी कविने कहा है--'यदि अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करते 
हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है, क्योकि वह धर्म, अथे, काम 
और मोक्षका शत्रु है । उसी पर क्रोध करना चाहिये |? कहनेका 
तात्पय यह है कि में आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और इसी कारण 
आप मुमे यहाँसे प्रथक्‌ कर रहे हैं, परन्तु सबसे बढ़ा अपराध तो 
क्रोध है। वही मेरे घर्म, अथे, काम और मोक्ष सबका नाश कर देगा 
अत महाराज ! मैं सानन्द्‌ यहाँ से जाता हूँ । न आपके ऊपर मेरा 
कोई वेरभाव है और न छात्रोंके ही ऊपर । बोलो श्री महाबीर 
स्वामीकी जय । 
अन्तसे महाराजजीऊो प्रणाम और छात्रोको सस्नेह जयजिनेन्द्र 
कर जब चलने छगा तब नेत्रोसे अश्रुपात होने छगा। न जाने 
बावाजीको कटद्ोंसे दयाने आ दवाया । आप सहसा बोल डठे--- 
(तुम्हारा अपराघ क्षम्रा किया जाता है' तथा इस आनन्दमें कछ 
विशेष भोजन खिलाया जावेगा ! मैंने भूली हुई बातकी याद दिलछाते 
हुए कहा--'मदहाराज ' यह सब तो ठीक है, परन्तु जो लिफाफा 
आरा गया है. उसका क्‍या द्वोगा ? अत में अन्तिम प्रणाम कर 
जाता हूँ, इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा रखना; संसारमें उद्यकी 
बलवत्ता द्वारा अच्छे अच्छे मद्दानुभाव आपत्तिके जाढसें फेंस जाते 
हैं, में तो कोई मद्दान्‌ व्यक्ति नहीं |? 
बाबाजी मद्दाराज चुप रहे और छुछ देर बाद कहने छगे “बात 

तो ठीक है, परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके !? बादमें 

सुपरिन्ट्रेन्डेन्ट साहबसे कद्दने छगे कि द्वात कछम छाओ और 

एक पत्र फिर मन्त्रीजीको लिख दो कि आज मैंने गणेशप्रसादको 

पाठशाछासे प्रथक्‌ करनेकी आज्ञा दी थी और डसका पत्र भी आप 

को डाल चुका था, परन्तु जब यह जाने छगा और सब छात्रोंसे 
साफी मसॉगनेके छिये व्याख्यान देने छगा तब मेरा चित्त द्रवीभूत 

हो गया, अत' मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न 


4९० मेरी शीबतगाया 


दोकर दूसरे दिन विशिष्ट मोशनको मसाड़ा दी। अप आप प्रथम 
पत्रकों सिथ्या भानना झौर नवीन पतन्रको सस्य समझना। इस 
विषयर्मे कोई सन्देद्द नहीं करसा, हम संग त्यागी दँ--इसारी क्रपाम 
गृहस्थोंके सद्ृश स्थायी नहीं रहती । और चूं कि ऐसा करनेसे प्रवम 
में गड़बड़ी दो जानेकी सम्मावना है, अत' व्मापको चाहिये कि 
मेरे स्थान पर भस्यको अधिछ्ठाता घनावे 7? 


जब वाबासी महाराज यह कइ घुके तब रैनेि नम्नदा पूषक 
सायाचषारी बाक्योंसे यह निनेवन किया कि 'मदयाराज | मैंतो 
आपके द्वारा निरपराधी दो घुका, श्रय आप भह पत्र ने डार्क 
आपकी जब मरे कपर दया है तब मेरा पठन-पाठन भी झ्मसाध्य 
नहीं । मैं मापका क्ामारी हैँ। बाबासी बाफे-तुस्दें बोकनेका 
क्पप्िकार सही, अमस्धर मैंने को पत्र प्परासीके दाथसे छे लिया 
था हसे हायमें छेकर बायाथीसे निभेदल किया--'सद्दाराम | मदि 
आप मेरे अपराषको कमा कर दें तो 6७ कहूँ ।” मद्दाराज नोके-” 
“अच्छा कशो!? मैं घोद्ा--“मद्दाराज ! भआलापने सो पत्र 
दवाय॒ पोस्ट भाफिसमें डाझनेके छिये दिया भा रसे मैंने किसी 
प्रकार रुससे छे छिया था। प्रथम दो छस अपरासीका अपराष 
क्षमा किया सापे, क्योकि मैने सके साथ बड्ृत ही मायाच्रारीका 
स्यवद्दार किया परन्तु उसने दया कर सुम्मे वे दिया । यह पत्र 
कि मेरे द्वायमें दे वही दे, छीसिये, भापके भी बरणो्में समर्पित 
करता हैं तथा इस अपराधका दण्ड अआइता हू। बहुत भारी 
सपराध मैंने किया कि इस प्रझार भापके पत्रको मैंने दूसरेसे के 
ढिया | ऐसा भयंकर भाइमी न साने कब क्या कर बेठे | मदद 
झआापके समर्मे शह्ला ६ सकठी हे, परस्तु मशराज | चाठ तो 
असऊमों यद्द दे कि मुम्पे बिश्वास सा--आाप दयाछु प्रकृतिके हैं| 
यदि मैं ध्रन्न शब्दासें इनके समझ प्राथंना करूँगा छो बाबाजी 
सद्दाराज शमा देनेमें बिछम्व न करेंगे | प्मम्समें पद्दो हुमा । भव 


महान्‌ प्रायश्वितत १२१ 


पत्र डालनेकी आवश्यकता नहीं ओर न आपको अधिपष्ठाता पदके 
त्यागकी इच्छा करना भी उचित हे !? 
वावाजी मेरे वाक्योको सुनकर प्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे । 
बादमें वोले कि--- आपत्ति कालमे मनुष्य क्या-क्या नहीं करता * 
इसका आज प्रत्यक्ष हो गया। घिक्कार इस ससारकी जो कपटसय 
व्यवहारसे पूर्ण हे । भाई ! मैं तो माफी दे चुका, अब यदि दण्ड 
देता हैँ तो यह सब विवरण लिखना होगा। अन्ततो गत्वा तुम 
सदा अपराधी सममे जाओगे और में भी अयोग्य शासक । अत'* 
अब न तो तुम्हें दण्ड देनेके भाव हैं. और न द्वी इस पद पर मेरी 
काम करनेकी इच्छा है । में तुम्हें परम मित्र समभता हूँ, क्‍योंकि 
तुम्द्दारे द्वी निमित्तसे आज सेंने आत्मीय पदको समझा है । 
भविष्यमें कभी किसी सस्थाके अध्यक्षका पद अहण न करूँगा 
और इस पदसे आज द्वी स्तीफा देता हूँ। चूँकि तुम मेरे परम 
मित्र हो, अत' तुम्हें भी यह शिक्षा देता हूँ कि परोपकार करना 
परन्तु अध्यक्त न बनना, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना । 
अभी इस अपराधका दण्ड स्वय ले छो !? में बोछा--“मद्दाराज । 
मैंने जो किया सो इसी छोभसे कि बाबाजी महाराजके पत्नोंमें 
परस्पर विरोध न हो। जेब काटनेवालछोंकी तरह यह भेरा पेशा 
नहीं था, फिर भी वाह्म दृष्टिसे देखनेवाले इसे न मानेगे और मुझे 
इस अपराधका दण्ड द्वी ेवेंगे, अत आपकी जो आज्ञा है क्रि इस 
अपराधका प्रायश्वित स्वय कर छो “बह मुझे मान्य है। सहा- 
राज! कछ जो सामूदिक भोजन द्ोगा, मैं उसमें छात्रोंकी पडिक्तसे 
वाह्य स्थान पर बेठ कर भोजन करूँगा और भोजनोपरान्त छात्र- 
गणके भोजनऊा स्थान पवित्र करूँगा | पश्चात स्नान कर श्रीपाश्व- 


प्रशुका वन्‍्दन करूँगा तथा एक सास पर्यनत सधुर भोजन 
न करूँगा ।? 


बाबाजी बहुत प्रसन्न हुए और छात्रगण भी हर्पित हो धन्यवाद 


भ्श्श मेरी श्रीबनगाया 


पैने छमी ! ममम्सर इम सब छोग सो गये | प्राठः्छाछ विशेष 
मोखन हुआ । सब छोग खआनन्दसे पहित्त भोशममे एकत्रित हुए। 
मैंने जैसा प्रायश्चिव लिया था कसीके अनुकूल का किया | इसके 
वाद मैं घ्रानस्द्से अष्यमस करने छगा भोर भहारा्र यूसरे दी 
दिन इस्सीफा देकर चछ गये । 


लाढा प्रकाशभन्द्र रईस 


कुछ विनके वाद सद्यार्नपुरसे स्थर्गीय छाद्धा रूपचन्दरकी 
रईसके सुपुप्र॒ भीमकाशजी वनारस विश्वाक्षयममें श्रप्यमनके डिसे 
आये | आप बडे सारी गण्यमाम्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे, भव 
जहाँ मैं रइता था रसीके सामनेकी कोठरीमें रइने छगे। जिसमें 
मैं रहता था वदद भीमास्‌ बाबू छेवीकारूमी रईस पनारसबाछोंका 
सन्विर है| गह्लाके हटपर यना हुआ मम्द्रिका अमुपम और सुन्दर 
मवन सग॒ भी यघड़ा सझछा साद्धम शोता ऐ। मन्दिरके नीचे मम 
शाझ्घा भी । वहीं पर पक कोठरामें मैं ठद्ृरा था भीर सामनेषाद्धी 
कोटरीमें भीपकाशचन्त्रजी साद्थ ठहर गये। क्राप रईसक्रे पुत्र 
थे दमा पढ़नेमें कुशामयुद्धि थे । झ्रापफी मोजनादि किया रईसोंके 
समान थी। यदि भ्राप छात्र अनकर यमारस रहते भर विद्या 
ध्ययनर्मे उपयोग छगासे धो इसमें सन्दद् नहीं कि गिनतीके विद्वान 
दाते भौर इनके द्वारा जेनघमका विशेष प्रचार द्वांवा! परन्तु 
मविहस्य दुर्निवार द्वे । भापका विद्यासयका माजन म्ाभिकर भहीं 
हुसा, सव' सापफी प्रभरू रसोई पनने छगी तथा रसोश्या छाग 
भी इनकी ्प्यके अमुस्‍ृसख दी सप काय करने खगो। पर यद 
निश्ित सिद्धास्त हे कि पटन कायमें रसनासम्पटवा सी पापक 
ऐै। यहाँ तफ दी सीमा रदती तो कुछ द्वानि म थी पर झाप वहुत 
बुए आग पढ़ चुे थे । 


छाछा प्रकाशचन्द्र रईस १२३ 


एक दिन छात्रगण, मैं तथा आप प्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे 
सायंकाछके समय मन्दाकिनीके मन्दिर गये थे | वन्‍्दना कर जिस 
मागसे वापिस छौट रहे थे उसमें एक नाटकगृह था। उस दिन 
“इसीरे छ्विसें! नाटक था। आप बोले--चछो नाटक देख आवदें | 
हम छात्र छोगोंने कह्ा--'प्रथम तो हम छोगोके पास पैसा नहीं, 
दूसरे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे छुट्टी नहीं छाये, अत. हम तो जाते 
हैं!” परन्तु आप तो स्वतन्त्र प्रकृतिके निर्भय रईस पुत्र थे, अतः 
कहने छगे--हम तो नाटक देखकर ही आवेगे ।? हम छोग तो 
उसी समय चले गये पर जाप नाठक देखकर राजत्नरिके दो बजे 
भर्देनीघाट पहुँचे । प्रातःकाछ शौचादिसे निवृत्त द्वोकर पढ़नेके 
ढिये चले गये | 
लाला प्रकाशचन्द्रजी केवछ साहित्यग्रन्थ पढ़ते थे। धनिक 
होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी आप पर कोई विशेष दवाच 
नहीं था। अध्यापकगण यद्यपि आप पर इस बातका बहुत कुछ 
प्रभाव डालते थे कि केचछ साहित्य पढ़नेसे विशेष छाभ नहीं | 
इसके साथ न्याय और घर्मशास््रकरा भी अध्ययन करो, परन्तु आप 
वातोंमें द्वी टाल देते थे और घर्मशमोभ्युदयके चार या पॉच श्छोक 
पढ़कर अपनेको छात्र-गणोमें मुख्य सममने छगे थे । 
जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्यो उस 
दिनसे आपकी प्रवृत्ति एकदम विरुद्ध हो गईं) आपके दो ही कास 
मुख्य रह गये--१ दिनको भोजनके बाद चार बजे तक सोना 
और रात्रिको बारह बजे तक नाटक देखना, पश्चात्‌ दो घण्टा कहाँ 
पर बिताते थे ? भगवान्‌ जाने, ढाई बजे निवास स्थान पर 
आते थे । 
एक दिन बड़े आग्रहके साथ हमसे वोले--'नाटक देखने 
चलो ।' मैंने कद्दा--मैं नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्सी पर 
आसीन होंगे और दम ॥) के टिकटमे गेवार मनुष्योके बीच चैठ 


प्श्षृ मेरी ब्ीषगगाया 


छर सिगरेट तथा वीढ़ीकी गर्ब सेँपंगे 'यद इमसे नद्ोगा। 
क्वाप घोके--“मन्द्ा ३) की टिकट पर देखना ।! मैंने कहा- एक 
दिन देखनेसे क्या दोगा ?? आपने मत १०००) का नोट मेरे दाममें 
पैसे हुए कष्टा--'छो वारह सासका जिम्मा मैं छेता हैँ ।! मैं डर 
गया, मैंने हनका नोट हन्हें देसे हुए कह्टा कि “लंच राधिमर नाटक 
देखेंगे सब पाठ्यपुस्वक कब देखेंगे | अत कृपा कीजिये, मेरे साय 
ऐसा व्यधद्वार करना भच्छा नहीं। तथा आपको भी उचित दे 
कि यदि बमारस भाये दो तो दिथ्ाजन द्वारा पण्डित बनकर 
जाभो, जिसमें भापके पिताको आानस्व्‌ दो भौर आपके द्वारा खैन 
घमका प्रचार सी हो क्योंकि भाप घनाह्प हैं, आपका कण्ठ भी 
रुत्तम हे, युद्धि भी निमछ है. और रूप-सौम्दयेमें मी भाप राज 
कुमारोंको छत्ित करते हैँ। भाशा हे आप इसारी सम्मतिको 
झपनावेंगे । यवि आप इमारी सम्मठिका झ्नादर कर्रेगे तो दुधर 
का्में पत्थात्तापके पात्र होंगे |? 

पर कोन सुनता जा, रन्‍्दोंने इमारी सम्मतिका भनादर करते 
हुए रूड्टा कि इमारे पास इतना विभवद्दे कि बीसों पण्डिय 
हमारा दरवाजा छटसटाते हैं। मैंने कदा--'भापका बरपाओा 
दी दो खटखटाते हें अ्रथोत्‌ म्ापको (]) बना भापसे कुछ के 
बाते हैं, तुम दो रुनसे कुछ नहीं छे पाते, बुद्मूफे * बुदप ही बने रहते 
दो। स्थय पण्डित बनो आाम्मने घुम्दारे स्यि सब अतुकुछ 
धोम्पता दी हे भापका कुछ घार्मिक हे, पूला प्रसावनामें प्रसिद्ध 
है। जाप दी के दावा मारूमक़जीने शिस्तरसीका संप निकाछा। 
आप दी के चाचाने अछोगढ़ पाठशास्तामें १००) सासिककी सद्दामता 
दी आप दी के चाचा छाल्धा रुप्सेनओने १००) सासिक पैकर 
मद्दाविद्यास्य मथुराका सख्नाठन कराया, ध्माप द्वी के चाचाके यहाँ 
स्यायविवाकर प० पप्माछाछली साहब अधिकांश निवास करते थे 
समा पण्डित छाछसभजो साइब ओर फारसीके पण्क्रित डुनके 
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सहयोगमें अपना समय देते थे; आप द्वी के भाई साहव छाछा 
जम्बूप्रसादजी आदि जेनघ्मके प्रमुख विद्वान्‌ हैं, विद्वान्‌ ही नहीं 
प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें लगाते हैं, आपके ही भाई 
छाछ हुलासरायजी कितने धममोत्मा हैं यह किसीसे छिपा नहीं, 
तथा आपके यहाँ दो या चार धर्मात्मा-त्यागी लोग आपके चौकामें 
भोजन कर धर्मसाधन करते हैं, आपके पिता अपना समय निरन्तर 
धघर्मध्यानमें लगाते हैं| कहदनेका तात्पयं यह कि आपके वशमें 
निरन्तर घसक्रियाओंका समादर है, पर आप क्‍या कर रहे हैं ? 
आपकी यह निनन्‍्य--धमंविरुद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमें कारण होगी 
अत, इसे त्यागो ।! 

मैंने सब कुछ कह्दा परन्तु सुनता कौन था ? जब आदसी 
सदान्ध दो जाता है तव द्वितकी वात कहनेवालेको भी शत्रु सम- 
भने छगता दे । आप वोले--“अभी तुमने इन कार्योका रवाद नहीं 
पाया, प्रथम तो तुम छात्र हो, छात्र द्ी नहीं, पराधीन वृत्तिसे अध्य- 
यन कर रहे हो, पासमें पैसा नहीं, तुम्हें ऐसे नाव्यकछाके दृश्य 
कहों नसीव हैं ? देद्दाती आदमी हो, कभी तुम्हें नगरनिवासी 
जनका सम्पक नहीं मिला, तुम राग-रगसे क्‍या जनों ? तथा तुम 
चुन्देलखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक आदि करनेवाछोका प्रायः 
अभाव ही है, अतः हमको शिक्षा देने आये, अपनी शिक्षा अपने 
द्वी में सीमित रक्खो, हम रहेसके वालक हैं, हमारा जीवन निरन्तर 
आमोद-प्रमोदमें जाता है । देखो हमारी चयों, जब प्रात काल हुआ 
ओर हमारी निद्रा भग हुई नहीं कि एक नौकर छोटा छिये खड़ा, 
हस शौचगशहमें गये नहीं कि छोटा रखा पाया, शौचगृहसे बाहर 
जाये कि छोटा डठानेके लिये आदमी दोढ़ा, अनन्तर एक आदमी 


ने पानी देकर हाथ-पर घुलाये तो दूसरेने कटसे तौलियासे साफ 
किये, उसी समय तीसरे नोकरने आकर द्वाथ्ें दस्तधावन दी, 


हमने मुखमाजन किया, पश्चात्‌ नाई आया, वह शिरमसे तथा सम्पूण 


प्श्द मैरी जीबसगाबा 


शरीरमें माक्िश कर जानेको रुयत हुमा कि पॉाँचरयों मोकर गरम 
पानीसे स्नान कराने छगता है, स्नानक ब्मनन्तर सर्वागक्े तौत्यासे 
माचन कर कंपासे शिरके घाछू संभारनेके छिये तैमार हुआ कि 
पक भरादमीने सम्मुख द्वाममें वृषण छिया, एक ध्यादसी घोसी डिये 
झछग खड़ा रहता है, इमने घोती पद्म कर कुरता पहना जोर 
दर्षणर्मे मुख पेख सब कार्योंसे निमृत्त दो मस्दिर लानेके लिये 
पैयार हुए कि एक आदमी छतरी छिये पीछे-पीछे बछने झूंगा। 
मन्दिर पहुँच कर झ्रीजिनेन्द्रम्मुके वशंन कर साममात्रको स्वाभ्याय 
किया, फिर इसी रीठिसे भर भा शये आनस्वर दुग्भपानादि कर 
पश्मात्‌ भ्ष्पापकों ह्वारा कुछ पड़कर शिक्षाकी रस्मको कद किया 
पग्पात्‌ सध्याहके सोजनकी कियासे मिभ्रत्त होकर सो गये) 
सोनेक्े बाव्‌ सम्दरा, अनार, सौसवीका शबंत पान कर कुछ रुस 
पान्त किया, भनन्दर सेछ-कूवके बारमें बके गये वहाँसे साकर 
सायकाछका मोअन किया, फिर गएप बासारको इरा भरा कर बडा 
सद्या गोष्ठी कभा करने झछगे, राक़िके नौ बजेके बार किसी नाटक 
गृइ भा सिनेसार्मे चछे गये भर पदौँसे भाकर दुग्बाति पान 
कर सो गये। पहद्द इमारी दिस रात्िकों चर्यो हे। तुम छोगोंकी 
इम राजकीय छुर्शोका क्‍या भ्नुमव ? इसीडिये मसे कदते हां 
कि इस कायंको स्थागो, कश्पना करो यवि तुम्हारा साम्म 
भतुकूछ दोता और जो सामप्री इमें छुछम है, तुमको मी सुझूभ 
इोती तो भाप कया करते १ सर शने पर घद्ट सब शिक्षा सस्ती हे | 
“वश्लासाने जहचारी |? लगा किसी कपिने टीक कशा दे-८ 

कड्ठा फर्र बन हैं नहीं दोदा तो किस ब्मम। 

जिसके है ठन सम कहा दोत महीं परिणाम |] 

भाबाय इसका यहद्द हे--“कोई मलुप्य सनमें सांचता हे कि 

क्या करे | पासमें पन नहीं हे, श्न्यया संसारमें अपू्ब दान कर 
दीन द्रिद्रोंको संतुछठ कर देवा | परन्तु फिर विचारता है कि यदि 
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धन होता भी तो किस कामका ? क्योकि जिनके पास धन है, कया 
उनके सदृश मे रे भी परिणास न हो जाते ?? कहनेका तात्पये यह 
है कि यदि तुम्हारे पास धन द्ोता तो इसी तरहके कार्यामे प्रबृत्ति 
तुम्हारी भी हो जाती, परन्तु पासमे यथेष्ट पेसा नहीं, अत हमको द्वी 
शिक्षा देनेमें अपनी प्रशुता दिखाना जानते हो। अथवा किसीने 
ठीक कहा है-- 
“जो धनवन्त सो देय कुछ देय कहा धनहीन । 
कहा निचोरे नग्न जन नहाय सरोवर कीन 0४४ 
अर्थात्‌ जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त द्वी दे सकता है, जो 
घनद्दीन-दरिद्र है वह क्‍या देगा ? जैसे सरोवरसें स्नान करनेवाला 
नग्न जन वज्ध न छोनेसे क्‍या निचोड़ेगा ? अत तुम्हारे पास कुछ 
पेसा तो है नहीं, इसीलिये हमें शिक्षा देने आये हो । तुम्हारा भाग्य 
था कि हम जेसे वैमवशाली तुम्हें सिल गये थे, हम तुम्हें नाटक 
द्वी नहीं सब रस का आस्वादन करा देते, परन्तु तुम कया करो, 
भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये | अब हमने यह निम्थय कर 
लिया कि तुम रसास्वार्दोंके पात्र नहीं ।? 
छाछा प्रकाशचन्द्रजी जब इतना कह चुके तब मैंने कहा-- 

'छाछाजी ! तुम बढ़ो भूछ कर रहे हो, इसका फल अत्यन्त ही 
कटुक होगा । अभी तो तुम्हें नाटक की 'चाट छगी है, कुछ दिन 
बाद वेश्या और मद्य की चाट छगेगी और तब तुम अपनी कुछ 
परम्पराकी रक्षा न कर सकोगे | बड़े-बड़े राजा मद्दाराजा इस व्यस- 
नोंमें अनुरक्त होकर अधोगतिके भाजन हुए, आप तो उनके समक्ष 
कुछ भी नहीं, कया आपने चारुदत्तका चरित नहीं पढ़ा है जो कि 
इस विषयसें करोड़ो दीनारें खो चुका था। हमें तुम्हारे रूप और 
ज्ञान पर चरस आता है. तथा जआापके वश परम्परा की निर्मल 
कीर्तिका स्मरण द्ोते ही एकद्स खेद होने छगता है। मनमें आता 
है कि हे भगवन्‌ ! यद्द क्‍या दो रहा है ? हमारा आपसे कोई 
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सम्बन्ध महीं, किर भी मलुष्यताके नाते आपको कुस्सिस प्रवृत्ति 
देख छद्विग्न हो ज्ञावा हैं साथ दी इस पातका सय मी छगदा हैडि 
आपके पृश्य पिताजी व साई साहब क्‍या कहेंगे कि तुम पहाँ 
पर थे फिर चिरजीजी प्रकाशकी ऐसी प्रवृत्ति क्‍यों हुई ! भता 
आप इमारी शिक्षा सानो या म मामो, परस्सु आागमर्मे जो छिसा 
है तसे ठो मानो | छात्रोंका काम अष्ययन करना ही पुर्प 
नाटकादि देखकर ससयकरो धरबाद्‌ करना कात्र जीबमका धासक 
है । तुम्हारी वुद्धि निमंछ है म्ममी वय मी छाटी हे, समी पुम 
समीक्षीन सा्में भा सकते हो, व्ममी सुम्दें छजा दे, गुदमीका 
भय हे भौर यदद भी मय हे कि पिताशी न आन सके। 

छिये भापके पिदाशी २५०) मासिक ही छी भेजते हैं, पर घुम २५०) 
की पवजमें ५००) मासिरू ब्यय करते हो । पदि ऐसा न झोता वो 
दो मासमें तुम्हें ५० ) कज कैसे दो खासे ? तुमने दमसे हपार 
माँगे यद्यपि मरे पास सथ हो मी मैंने दाईजी की सोनंकी सकी 
गहने रस कर ४००) तुम्हें दिये, फिर मी तुम निरन्सर छ्मप्र 

हो। भव दो सास दो गये, तुम्हें ५००) भोर चाहिये दया 
आईजी कइसी दँ कि सेया सकछी &ामो, अठः मैं भी श्रसमेजसमे 
पढ़ा हूँ ।” दृधयोगसे रुसी दिन छाड्धा प्रकाशचन्द्रका १० ०) पर 
हजार रुपया भा गया, ५००) मुझे द॑ दिये मैं बराईजी की पिन्तासे 
शम्मुक्त हुमा । 

ग्रातभीतका सिक्षसिडा जारी रखते हुए मैंने फिर कद्दा--कदों 

प्रकाश  अध क्‍या इस कुटेवको छोड़ोगे या गरम पढ़ोगे १? बहुत 
कुछ कद्टा, परस्तु एक सी न सुनी और निरन्तर प्रविरात्रि नाटक 
बंसपनके छिये झामा ओर राज्िके दो घमे वापिस भाना पड इसका 
मुग्य काय सारी रदा । कमी-फ्रभी ता प्रावकाम आते थे झता 
ब्मस्य पापकी सी शक्षा हाने छगी कोर वद्द भी सत्य दी निकछी।| 
एक दिन मैं भ्पानक्त इनकी कांटरो्मे पहुँच गया, इस समय 
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आप एक ग्लासमें कुछ पान कर रहे थे, सुमे; देखते ही उन्होने वह 
ग्लास गढ़ा तटपर फेक दिया। मैंने कह्ा-“'क्या था?! आप 
बोले--'गुलाब शवेत था / मैंने कह्य--'फेकनेकी क्‍या आवश्यकता 
थी ? आप बोले--उसमे कीडी निकल आई थी !? मैने कहा-- 
'ीक, पर ग्लास फेकनेकी आवश्यकता न थी।? आपने कुछ 
अमभिसानके साथ कद्दा--हम छोग रईस हैं। ऐसी पर्वाहद नहीं 
करते | मैंने कहा--'ठीक, परन्तु यह जो गनन्‍्ध महक रही है 
किसकी है. ?” आप वोले--तुम्हें यदि सन्देह् है तो पीकर देख 
छो, मद्दाराज ! छाओ एक ग्छास शबंत गुलावका इनको पिला दो, 
तब इनको पता छग जावेगा क्या है ? यह जो सन्देह् करते हें, 
आज इन्हें जाने मत दो |? 

मै तो डर गया और पेशावका बह्दाना कर भाग आया | उस 
दिनसे छाछा प्रकाशचन्द्रसे मेरा ससगे छूट गया। उसके बाद 
उनकी जो अवस्था हुई बह्द गुप्त नहीं । उनके पिता व भाई साहब 
आदि सबको उनका कृत्य विदित हो गया । उसी वर्ष उनकी शादी 
राजा दीनदयाल जो नवाब हैदराबादके यहाँ रहते थे उनके यहाँ 
हो गई | उनका चरित्र सुधारनेके लिये सब कुछ उपाय किये गये, 
परन्तु सब विफल हुए। अन्तमें आप सह्दार्नपुर पहुँच गये ओर 
० की जो महल था उसे छोड़कर एक स्वतन्त्र भवनमें रहने 
ल 


जब एक बार मैं सद्दारनपुर छाछा जम्बूप्रसादजीके यहाँ गया 
था तब अचानक आपसे भेंट दो गई | आप बलात्कार मुझे अपने 
भवचनमें ले गये और नाना प्रकारके उपालम्भ देने छगे--ुम्देँ 
उचित था कि हमें सुमार्ग पर छानेका प्रयन्‍न करते, परन्तु तुमने 
हमारी उपेक्षा की। आज हमारी यह दशा छ्ो गई कि हमारा 
१०००) मासिक व्यय है फिर भो ज्ुटि रहतो है। ये व्यसन ऐसे हैं 
कि इनमें अरबॉंकी सम्पत्ति विलछा जाती है. |? मैंने कद्ा--'मैंने तो 

६ 
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काशीमें आपको बहुद दी समर्मामा मा कि छाछासी ! इस कुझर्मर्े 
न पड़ो, परन्तु आपने एक न मानी कौर भुमे द्वी डाटा कि तुम 
छोग दरिद हां, तुम्हें इन नाटकादि रसोंका कया स्वाद ! मैं चुप 
रद गया, भविदष्य दुर्निषार है |” 

मेरी वात पूरी म हो पाई थी कि छाछाजीने मर चोतमिंसे 
कुछ छा साछ पानी निकाछा झौर एक स्छास ओ फ्रांटासा 
यथा पी गये बा सुझसे भी यद्भात्कार पीनेका आप्रइ करने छगे। 
मैने कद्ा--'माई साहब ! मुझे दोपशह्डा जाना है, जाकर भाता 
हैँ! रन्हनि कह्दा--/भच्छा यहीं चके जाओ।? मैं छोटा छेकर 
भय कपड़ोंके शौचगृहकी भोर जाने छगा । देखते ही सापने टोका 
“मछे भानुप ! कपड़ा तो उतार दे |” मैंने कद्टा-'उस्दी साना दे। 
इत्यादि कइकर मैंने जोड़ा ढ वहीं छोड़ा भोर शीम्र शीमर 
अख्रकर दरवाज़े तर माया ब्दों खोटा छोड़ा ओर भरी काक्म 
अम्बृप्सादमी रईसके घर सकुशछ पहुँच गया। 

छाद्धाजीने दवंफते देखकर कद्ा-भियमीत क्यों दो?! मिति 
भादोपान्व सब समाचार सुना दिया। छाद्धोजीने उसी समय 
बादामका रोगन शिरमें मसबाया ओर कह्टा कि 'भव आइस्वई 
मूछकर भी दस भोर स हाना ! मैने कइ्टा--मी सिनेन्द्ररेगरे 
धमफा प्रसाद था जा क्ाम वन गया | अब कद्रापि रुस सागसे मे 
निकस्देंगा ।! मनमें भाया कि हे मगवम्‌ ! लुम्दारी महिमा अपार 
है । पाप भाप तरस्थ हैं तथापि आपके सामके प्रखादसे दी में 
शआाज पापपछ्से क़िप्त नहीं हुमा /” कदनेका तात्पय यह ऐ कि सो 
सनुप्य बाद ऊपनसे क्रपसी प्रवत्तिको सुमाग पर मी झाते इसकी 
पद्दी गति द्वादी दे शो कि हमारे भमिन्न मित्रदी हुई | मां बाप 
सहम्रोंायों रुपया बारक बाहिकामंकि दिवाइभादि कार्यममे 
पानीकी तरद बद्दा ल्से £, परन्तु जिसमें इनका लीवम सुल्मम 
बीने एसी शिक्षार्मे ऐसा स्पय करमके डिये कृपण दी रइते ६ यदी 
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कारण है कि भारतके बालक प्रायः वाढकपनसे द्वी कुसंगतिसें 
पढ़कर अपना सर्वेस्व नष्ट कर लेते हैं। इस विपयमे विशेष 
लिखकर पाठकोका समय नहीं लेना चाहता | 

अन्तसे छाछा प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग-रचमें गया। 
आपके कोई पुत्र नहीं हुआ । इस प्रकार संसारकी दशा देखकर 
उत्तम पुरुषोको उचित है कि अपने बालकोको सुमार्ग पर छानेके 
लिये स्कूली शिक्षाके पहले धार्मिक शिक्षा दे ओर उनकी कुत्सित 
प्रवृत्ति पर प्रारभसे द्वी नियन्त्रण रखे । अस्तु, 
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मैं श्री शात्नीजीसे न्‍्यायशास्त्रका अध्ययन करने छग़ा । अष्ट- 
सहस्रो अन्थ, जो कि देवागस स्तोन्रपर श्री अकलछछ्ठड स्वासी विरचित 
आठ सो ( अष्टशती ) भाष्यके ऊपर श्री विद्यानन्दि स्वामी कृत 
आठ हजार श्छोकोममें गम्भीर विशद्‌ विवेचनके साथ आप्त 
भगवानके स्वरूपका निर्णय है, पढ़ने छगा। मेरी इस ग्रन्थके ऊपर 
भहती रुचि थी । उसके ऊपर लिखा है-- 

“ओरोतव्याष्टसहसी श्रुतैर किमन्यै, सहस्तसख्यानै. | 

विज्ञायेत ययैव स्वसमयपरसमयसक्धावः ||? 

जिसके ऊपर श्री यशोविजय उपाध्यायने छिखा है कि-- 

“विषमा अष्टसहस्ती अष्टसहसर्विवेच्यते ।? 

श्रीशास्षीजीके अनुप्रहसे मेरा यह ग्रन्थ एक वर्षसें पूर्ण हो 
गया। जिस दिन मेरा यह मद्दान्‌ ग्रन्थ पूर्ण हुआ उसी दिन मैंने 
श्रीशास्लीजीके चरण-कमलॉंमें ४००) की एक होराकी अगूठी भेंट 
कर दी। श्रीयुत॒ पूज्य शास्त्रीजीने बहुत ही आग्रह किया कि यह 
क्या करता है ? तू मामूछी छात्र है, इतनी शक्ति तुम्दारी नहीं जो 
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इतना दान कर सको, इसारी अभ्रस्पा अँयूटी पहिननेकी नहीं 
इस्पावि धहुत कुछ उन्होंने कट्दा, परन्तु मैं सके चरणोर्में छोट 
गया, मैंने मम्न शब्दोंम कद्दा कि 'महाराख ! ब्याज मुझे इतना 
है कि भेरे पास राश्य द्तोता दो मैं उसे सी भापके घरफोमें समर्पित 
कर त॒प्त नहीं होता, अतः भाशा करता हैं कि झ्माप मेरी इस तृष्त 
सेंटका भ्वश्य ही स्वीकृत कर लें, अन्यथा मुझे अस्यन्त संब्कश 
होगा |? मेरा भापह्‌ देखकर भीसान्‌ शास््ीजोने यद्यपि भंगूठी 
हे छो, परन्तु उनका भन्दरज्ञ यही रहा कि थह किसी सरद्द वाफ्सि 
ले छेठा थो भब्छा द्योता । 

इन्हीं दिनों भारतके नररत्न प्रीमाछवीयज्ी द्वारा दिखी 
यूनीवरसिटीकी स्थापना हुई। ुसमें सव दरोनोके शा््तरोंके पठचः 
पाठनके छिये बड़े-बड़े दिम्गख विद्वाम रक्स्पे गये। 
महाराज संस्कृत विभागके प्रिस्सपक्न हुए | रन्दोंने भीमारछ्ूषीयत्री 
से कट्दा कि 'खव इस यूनीवरसिटोमें सब मरठोंके शा्ोंके सम्पपन' 
का प्रबन्ध हे सव पक चेमर अैनागमके प्रभारके छिये भी 
चाहिये |” श्रीमाझवीयजीने कद्डा-- अच्छा सीनेटर्म यह प्रस्ताव 
रखिये शो निर्णेय होगा वह किमा आमेगा ।? सीनेटकी जिस दिन 
बैठक थी उस पिन शाप्लीजीने कदा--'पुस्वर् छेकर तुम भी 
देखने चछो |? मैं पुस्वक छेकर शाश्ीज़ी मद्दाराजके पीछे 
अछने छगा। थीचमें एक सहाशयने सो बहुत दी हृइस्काय पे 
सुन्दर झरीर थे दया सीनेटकफे मवनकी भोर खा रहे थे, 
पूछा क्यों जा रद्दे दा ?? मैंने कदा-“मइामुमाय ! मैं भ्री शास्रीः 
सीडी भाक्षासे जैनन्यायकी पुस्तक छेकर कमेटीमें जा रहा | 
श्ाज्ष बह इस विषयपर हद्घापोद्द दोगा ।? आप बोछे-- 
प्लैनपमके अनुकूछ प्राय' बहुत सेम्बर नहीं दे फिर मी में क्रोशिप् 
करूँगा कि जेनागसको पठन-पाठनमें स्माम्रा चाहिये क््मोछि यह 
सत झ्ावि है 5था इस मतके लनुमायी यहुत डी सबरित दोऐे 


हिन्दी यूनीवरसिटटीमें जैन कोसे १३३ 


हैं। इस मतके साननेवाछोंकी संस्या चूँकि अल्प रह गई है, 
इसीलिये यह सर्व-कल्याणप्रठ होता हुआ भी प्रसारमे नहीं आा रह 
है? इत्यादि कहनेके बाद मुझसे कहय--“चलो 

में भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तक मेज पर रख दीं और 
में शाल्लीजीकी आज्ञानुसार एक बेच पर बैठ गया। मीटिंगकी 
कारवाई प्रारम्भ हुईं। महाराज सालचीयजी भी उस सभामे 
विराजमान थे। डाक्टर गद्भानाथ का, डाक्टर भगवानदासजी 
साहव तथा अन्य बडे-वड़े विद्वान भी उस समितिमे उपस्थित थे । 
जो महाशय मुझे; मार्गमें मिले थे वे भी पहुँच गये | पहुँचते ही 
उन्‍होंने सभापति महोदयसे कहा कि 'आजकी सभाझे अनेक 
विपयो पर विचार होना है, एक विपय जेनशाश्षोका भी है, 'सूची- 
कटाइन्यायेन सर्व अ्रथम इसी विषय पर विचार हो जाना अच्छा 
है, क्‍योंकि यह्‌ विषय शीघ्र ही हो जावेगा और यह छात्र जो कि 
पुस्तकें लेकर आया है चला जावेगा। चूँकि यह जेन छात्र है, अत 
रातज्रिको नहीं खाता | दिनको दी चछे जानेमें इसका भोजन नहीं 
चूकेगा |! पश्चात्‌ श्रीअस्बादासजी शाख्रीसे आपसे कहा “अच्छा, 
शास्रीजी । आप चत्ताइये कि प्रवेशिकामे पहले कौन-सी पुस्तक 
रखी जावे ?? शास्त्रीजीने न्‍्यायदीपिका पुस्तक छेकर आपको दो। 
आपसे उस समितिमे जो विद्वान थे उन्हें देते हुए कहा--दिखिये 
यह पुस्तक कैसी है! ? क्‍या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाके विपयोपमें 
प्रवेश कर सकेगा ?? पण्डित मदह्दाशयने पुस्तकको सरसरी दृष्टिसे 
अद्योपान्त देखा और ४ मिनटके वाद सेजपर रखते हुए कुछ 
अरुचि-सी प्रकट की । आपने उपस्थित महाशयोसे पूछा--'क्या 
वात है ? क्या पुस्तक ठीक नहीं है ?? पण्डितजी बोले--“पुस्तक 
तो उत्तम है, इसका विषय भी प्रथमाके योग्य है. और इसे पढनेके 
अनन्तर छात्र सध्यमासें अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा, प्स्न्तु 
इसमें ग्रन्थकारने जो कुछ लिखा है वह अत्यन्त सररू भाषामें लिखा 
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है, भता इससे छात्रको प्रन्थ छगानेफी व्युत्पत्ति पेरसे होगी।' इसके 
पाद जो मद्दाशय मु छाये थ ये इससे हुए याठे 'पण्डिवजी ! आप 
सानत॑ एैं, आजफल उसी पुम्दकका मद्दान्‌ आदर हवांसा है दिसमें 
पिपय अस्पन्त सरछ मापामें समम्प्रया जाता दे । ध्मापके 
बिदित हुआ फि यह पुस्तक सरख भापामें छिसी गई है, सता सवस्य 
ही आदरणाय दैे। कहिये माछ्यीयमो ! प्रास्स्ममें सो छात्रोंको 
पेसी दी पुम्तकोंका अप्यपन कराना चाहिये क्‍योंकि प्रमम अबस्पामें 
छात्रोंकी धृद्धि छुरमार द्ोती ै। पुस्तक जिंसनो सर मापा 
दागी, छात्र उतन ही जल्दी प्युस्प्न दवा सकेगा। भपदाय गईं दोना 
चाहिये! इस प्रदार » मिनटकी बहसके मात्‌ प्रथम परीष्ामे 
गई पुस्तक रस्पी गइ । इसके बाद १५ मिनट ओर यह हुई दोगी 
कि रुसनमें दी शाल्षी परीक्षा तकका कोसते निश्चित दो गया। 
पाठकॉकों पह उत्कण्ठा होगी कि वे महाशय कौन थे मिसईति 
कि खेन प्रस्थकि बिपयमें इसनी दिछचस्पी छी । मे महाशम मे 
शीमान्‌ स्थर्गीम मांसीछाखमी नंशर जिनके कि टू जगस्पसत्पाय 
ओजबाहरणाकुजी नेइरू भाज भारतके सिरताम ई | 


सहस्तननामका अरुत्त प्रमाव 


संगत्‌ १६०७ को बात है । में मी शास्रोजो मद्बोदयसे स्णाय 
शासत्रका अष्ययन विश्वकिद्ाछ्ययमें करने छगा 
शाक्षीय परीक्षाका छात्र हो गमा। दो बपके अध्यममके बाद 
झाश्मी परीक्षाका फाम॑ मर दिया | 

उन्हीं विनों इमारे प्रान्सके कृछितपुर सगरमें सञ्जरज मद्दोत्सन 
भा श्रत' फाम सरनेफे दाद बहों अछा गया। बावर्मे दो 
भोर मी गजरथ थे । इस तरइ दो साससे भधिक समय छग गया | 


सहस्तननामका अरुत्त प्रभाव ३५ 


यही दिन अभ्यासके थे, शाब्लीजी अद्ाराज बहुत ही नाराज हुए | 
“यह ठुसने क्या किया ? मैंने कहा--महाराज ! अपराध 
तो महान्‌ हुआ इसमे सन्देह नहीं। यदि आज्ञा हो तो परीक्षामें न 
वेद । शास््रीजी बोले--'कितने परिश्रमसे तो जैन शास्त्रके न्याय- 
अन्थोका यूनीवरसिटीमे प्रवेश कराया और फिर कहता हे--.. 
परीक्षामे न वेहूगा ।? मैंने कद्ा--“जो आज्ञा !? उन्होंने आशीर्चाद 
है? कहा कि अच्छा परिश्रम करो, विश्वनाथ भछा करेगा | 
वीस दिन परीक्षाके रह गये थे, कई अन्थ तो ज्योके त्यो 
सन्दूकमें रखे रहे जैसे सन्मतितक 
साहस किया। मेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाल गदड्जास्नान 
करना, वहॉसे आकर श्रीपाश्वेश्रभुके दर्शन करना, इसके बाद 
भहाभन्त्रकी एक माछा जपना, इसके अनन्तर सहस्तननामका पाठ 
करना, फिर पुस्तकोंका अवलोकन करना, इसके बाद भोजन करना 
और फिर सहस्तननामका पाठ करना। इसी प्रकार सायकालछको 
भोजन करना, 'म्धातू गन्ना तटपर भ्रमण करना और वहँपर महा- 
मंत्रकी साला करनेके गद सहख्ननामका पाठ करना । इस तरह 
पन्द्रह दिन पूण किये । 
सम्बत्‌ १६८० को वात है कि जिस दिन परीक्षा थी उस द्नि 
पातकाछ शौचादिसे निवृत्त होकर श्री सन्दिरिजी गये और श्री 
पाश्वेप्रभुके दर्शन कर सहस्ननासका पाठ किया | 


पुस्तकके ५-६ स्थल देख लिये । आठ बजे परीक्षा 
गई, परचा हाथमें आया, श्रीमहासन्त्रके प्रसादसे पुस्तकके जो 
स्थल भागेमें देखे थे वे दी प्रश्न पत्नममें आ गये। फिर क्या था ९ 
आनन्दकी सीमा न रद्दी । तीन घण्टा पक प्रश्नोंका अच्छे प्रकार 
उत्तर छिखते रहे। अनन्तर पाठशाहढामें आ गये। इसी प्रकार आठ 
दिनिके परचे आनन्दसे किये और परीक्षाफलछकी वाट जोहने छे । 


११६ मेरी श्रीबमगापा 


साथ सप्ताह थाद ॒परीक्षाफठ निकछा। सैने वढ़ी पा साय 
शास्त्रीजीके पास खाकर पूछा--महद्दाराज ( हया में पत्स 
गया ?? मद्दाराजने बड़ी प्रसप्वासे उत्तर विया--मरे बेय ) 
ठैय माम्प जषद॑स्त निकक्म तू फर्सो डिबीबनमें उत्तीम इआ्चा | सरे, इतना 
ही गई पस्टें पास हुआ | ऐेरे ८. नम्ब्रोंमे ६४ नम्बर स्माये। भव एू 
शास््राघाय परीक्षा पास कर | ठ॒के २५) माठिक दाइृति मिल्सी। मैं 
बहुत ही प्रसप हूँ कि मेरे हाय एक बेरम छाजका बह सम्मान मिछा। 
खत्र बेय ! एक बात मेरी मानना शाज्लाजाय॑ परीक्षाऋ स्मम्पास करना; 
इसनेमें ही सन्‍्वोष मत कर लेना | तेरी शुद्धि छ्तिक है| क्षण्रिक दी नहीं 
क्रेम७ भी है । द्‌ प्रत्पेकके प्रमावमें झा जाता है श्रदः मेरी पह झाश 
कि सर तुम बारूक नहीं। कुछ दिनके बाद कार्यक्ेजमों साभोगे, इससे भित्त 
को स्पिर कर कार्म करो | सैं प्रणाम कर स्थान पर झा गया | कीस्स 
काझछ्ेज बनारसकी न्याय मध्यमामें तो मैं पहछे ही संबत्‌ १६६४ में 
रत्तीण दो चुका था, भध' आचाये प्रथम झण्डके पढ़नेकी कोरिश 
करने छगा | 


प्राईबीके शिरश्शूछ 


मुझे कोई ब्यप्रता नो आमस्वसे पठन-पाठन छहो इस 
अभिप्रायसे बाईडी मी बनारसके भेर पुरमें रद्या करती मीं। 
हनकी कपासे मुमे भार्थिक ध्यप्रता नहीं रहती थौ दथा सो म्रमाविक 
भी भ्राकुझता नहीं करनी पढ़ती थी। यपद्द सब 

छुमीवा दोनेपर मी ऐसा कठिन संकट रुपस्थित हुमा कि घाईबी 
के मस्तकर्मे शूखमेदना दो गई भोर इसी बेवनासे रुनको शँलमें 
मोवियाबित्द भी दा गया। इन कारप्भोसे चित्तमें मिसन्‍्वर ब्यपता 


रएले छगो। 


बाईजीके शिरश्ययूल १४३७ 


बाईजी वोलॉं--'भैया ! व्यम्र सत हो, कमेका विपाक है, जो 
किया है उसे भोगना ही पड़ेगा ।? मैंने कहा-- बाईजी ! यहाँ पर 
एक डाक्टर आऑँखके इलाजमें वहुत ही निपुण हैं, वे महाराज 
काशीके डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है. कि जो घर पर 
आँख दिखावेगा उससे फीस न छी जावेगी ।? बाईजीने कद्दा-- 
भसैया ! यह सब व्यापारकी नीति है, केवछ अपनी प्रतिष्ठाके लिये 
उन्होंने वह छिख रखा है, मेरा विश्वास है. कि उनसे कुछ भी 
छाभ न द्वोगा ! मैंने वाईजीकी वात न मानी और ताँगा कर उन्हें 
डाक्टर साहबके घर ले गया । डाक्टर साहबने ५ मिनट देखकर 
एक परचा लिख दिया और कद्दा--'नीचे अस्पताछसे दवा ले छो |? 
मैंने कदह्दा--चलो, दवाई तो मिलछ जावेगी ।” नीचे आया, कम्पो- 
टरको दवाका परचा दिया । उसने एक शीशी दी और कट्दठा (१६) 
इसका मूल्य है. लाओ | मैंने कद्दा--'बाहर तो छिखा है. कि 
डाक्टर साहब मुफ्तमें लेन्रोंका इलाज करते हैं| यह रुपया किस 
बातके लेते हो ?? कम्पोंटर महोदय हृढ़ताके साथ बोले--“यह्दी तो 
लिखा है कि डाक्टर साहव बिना फीसके इलाज करते हैं| यह तो 
नहीं लिखा कि विना कीमत दवाई देते हैं। यदि तुम डाक्टर 
साहवको घर पर चुलाते तो १६) फीस, २) बस्घी भाढ़ा तथा 
दुवाईका दाम तुम्हें छठग॒ता | यहाँ आनेसे इतना छाम तो तुम्हें 
हुआ कि १८) तुम्हारे वच गये ओर दवाई छातनेके लिये बाजार 
जाना पडता, वह समय बच गया । अपना भाग्य समम्े कि तुम्हें 
यह सुभीता नसीब दो गया । अब हमसे वात करनेका समय नहीं, 
अन्य कार्य करना हे। दवाई लेकर जाओ और १६) हमें दो !? मैंने 
चुपचाप उन्हें १६) दे दिये और वाईजीको लेकर भेलपुर चछा 
आया | देवका विशेष कोप कि हमारा पढना-लिखना छूट गया । 


हम सतोपके साथ वाईजीकी वैयाधृत्त्य करनेमे समयका सदुपयोग 
करने लगे । 


१8३ मेरी छ्रीबलगाथा 


सात सप्ताह वाद परीक्षाफठ् निकछा ! मैंने बी उत्सुकताफे साथ 
शास्त्रीजीरे पास जाकर पूछा-मद्दाराज ! कया मैं पास 
गया ९? महाराशने बड़ी प्रसपतासे रत्तर दिया--ओरे बेय | 
छैय माग्प बगदत्त निकश्म सू फरटों डिगीशघनमें उत्तीणे हुआ | शरे, शत्ना 
ही नही पर पास डुआ | तेरे ८०. नम्बरोंमें ३४ नम्पर झागे। अत तू 
शाह्ा्राम॑ परौधा पास कर । हुफे २५) मासिक धाज्यूति मिलेगी। मैं 
बहुध दी प्रसक् हूं. कि मेरे हारा एक तैश्य ल्ाजको यह सम्मान मिल्म। 
अब भेय ! एड बात मेरी मानना शाह्ल्ाआर्य परीक्षाऋ अम्बरप करना 
इतनेमे ही सत्तोप मत कर लेना । तेरी बुद्धि श्णिक है। पक दो नी 
कमर मी है हू प्रत्येकके प्रमावमें भा बाता है मतः मेरी पह झाश है 
कि अब टरुम बाढुक नहीं। कुछ दिनके बाद कर्यद्षेधमें साभोगे, इससे चिए 
को स्थिर कर ध्मये करो। मैं प्रणाम कर स्थान पर झआया गया | छौन्‍्स 
काछेश बनारसको न्याय मम्यमार्मे तो मैं पढे दी संगत १६४४ में 
उत्तीण द्वो चुका था, अत आकार प्रथम झण्डके पढ़नेकी कोरिरशा 
करने गा | 


भाईजीके शिरश्शल 


मुझे कोई व्यप्रता न दो भानन्दसे पठम-पाठन दो ई8 
झ्मिप्रायसे २३६८ जी मी पनारसके भेद पुरमें रद्दा करती थीं। 
सनकी कृपासे मुम्े भार्थिक व्यप्रता नहीं रहती बी ठभा भीजमाबिक 
ब्यवस्थाकी भी आाकुछता सह्वीं करनी पढ़ती बी। यदू छ 
पुभीक्षा दोनेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुमा कि बाईजी 
के सस्तकर्स शूछेदना हो गई श्मीर इसी मेवनासे उनकी श्योंलमें 
मोतियाबिन्द भी दंं गया । इन कारणोंसे चित्तममें निरन्दर स्ममता 
रहने छगी | 


बाईजीका स्वासिमान १३४६ 


था। श्री कामताप्रसादजी जो कि बाईजीके भाई थे बड़े दी 
सज्जन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री ग़ुलाबचन्द्रजी जो बाईजीके 
सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपाख्यान 
प्राय. कण्ठस्थ थे । इन सबके संपकंसे धर्मध्यानमें अच्छी तरह 
काल जाने छगा, परन्तु बाईजीको आँखमें जो मोतियाबिन्द दो 
गया था चह ज्योका त्यों था, अत चिन्ता निरन्तर रहती थी। 
बाईजीका कहना था कि 'बेटा ! चिन्ता मत करो, पुरुषा्थ करो, 
नेत्र अच्छा होना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्‍या छाभ ? मॉंसी 
चलो । निदान हम, सर्सीफ तथा कामताप्रसादजी बाईजीको 
लेकर मॉसी गये और बढ़ी अस्पताछूसें पहुँचे। वहों पर एक 
बंगाली डाक्टर ऑँखके इलाजसें बहुत ही निपुण था उसे बाईजी 
को आँख दिखाई, उसने १० मिनटमें परीक्षा कर कहा कि 
'मोतियाबिन्द है, निकछ सकता है, चिन्ता करनेको कोई बात 
नहीं, १४ दिनमे आराम हो जावेगा, हमारी ४०) फीस छगेगी, 
यदि यहाँ सरकारी वाडेसें न रहोगे तो ५) रोज किराये पर एक 
बंगला मिल जायगा, १४ दिनके ७४) छगेगे तथा एक कम्पोटरको 
१४ दिनकी १५) फीस प्रथक्‌ देना पड़ेगी !! सरोफने कद्दा--कोई 
बात नहीं, कबसे आ जावें ?? उसने कहा--करूसे जा जाओ ।? 
यह सब तय होनेके बाद जब हमछोग चलनेको तैयार हुए 
तब डाक्टर साहब बोले--हमारा भारतवर्ष बहुत चालहाक हो 
गया है / मैंने कह्दा--डाक्टर साहब इस अनवसर कथाका यहाँ 
क्‍या अचसर था । यहाँ तो ऑखके इलाजकी बात थी, यह कहॉँकी 
वलाय कि भारतवर्ष बढ़ा चालाक है. ।? डाक्टर साहब बोले-- 
“हम तुमको सममाते हैं, हमारा कहना अनवसर नहीं, तुम व 
सर्रोफजी बाईजीका इलाज करानेके लिये आये, बाईजीके चिहसे 
यह प्रतीत होता है कि इसके पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये, 
परन्तु वे इस प्रकार चल्न पहिन कर आई' कि जिससे ढसगेको 


१३८ मेरी छ्लीबलगाभा 


बाईजोकी घीरदा सराहनीय थी, पद्दी कारण था किहस 
वेदनाराछमें भी सामायिक समय पर करना, निस्य नियसमें 
बितना का स्वस्थ अवस्था छूगासी थीं रुससे स्यून एक मिनट 
मी म' छगाना, किसीसे पह नहीं कश्सा कि हमको बेदनाईं 
ओर पूर्व छरद हँसमुख्र रहना भावि तमके कार्य स्पो-के-त्यों भाज 
रहते थे । 

एक दिन घोकी--“बेटा इसको शुकृकी मेदना पहुस है, भव 
यहाँसे देश लो, वहाँ पर इसका प्रतिकार भ्रनायास दो जायगा। 
हम भी बाईसीको ेकर बरुआसागर आगये ! बरह्दाँ पर पड 
साधारण आ्रावसोने किसी बनस्पतिफी जड़ क्षाकर दी और कहा 
इसे छेरीके दूधमें पिसकर छगाओ, शिरकी वेदना इससे चक्की 
झापेगी ! ऐसा दी हुमा कि रुस ववाईके प्रयोगसे शिरोगेदना हो 
चढ्छी गई परस्तु माँखका मोठियाविन्द पहीं गया। भम्समें 
870 हुईं कि म्मेंसी लाकर डाक्टरको माँस दिखा छाना 
बाईिए | 


बाईशोफा स्पामिमान 


भ्री सरोफ मूछअन्द्रसीका खो कि एक असापारण ब्य्ति बे 
इमारे साथ घनिप्त प्रेम शो गया। उनके संसगर्मे हमें कोई प्रकार 
का कष्ट न रहा । आप साहूकार थे साहुकार दी पहीं 
मी थे। क्रापकी रुचि घ्मे सम्यरू प्रकारसे थो। प्रतिदिन मात” 
काछ प्री जिनेस्द्रकी पूजा करना ब्मनन्तर एक घण्टा शास्तरस्वाध्पाय 
में छगाना यद्द स्मापका नियमित काये था | 

बाईओके दिन भी आातवसे लाने छगे | मद्दाँ पर भम्विशोर 
अछया पक विडक्षण मुद्धिका पुदप था, बड़ा शी घमात्मा औषब 
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कर सकते हैं यह सब अज्नानकी महिमा है। यह जीव अनादि 
काछसे परयोयको ही अपना सान रहा है। जो पयोय पाता हैं 
उसीमे निजत्व कल्पना कर अहमस्बुद्धिका पात्र होता हे ओर 
उसी अहस्बुद्धिसे पर पदार्थ ममता कर छेता है। जो पढाथ 
अपने अनुकूल हुए उन्हें इ्ट और जो प्रतिकूछ हुए उन्हें अनिष्ट 


सानकर इष्ट पदार्थेकी रक्षा और अनिष्ट पदाथकी अरु्षामे व्यग्र 
रहता है ।? 


बाईजीका तत्त्वज्ञानपूर्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मधुरादासजी 
दग रद्द गये | सेठजीको उत्तर देनेके वाद बाईजी अपने स्थानपर 
आई और भोजनादिसे निवृत्त होकर मध्यान्दकी सासायिकके 
अनन्तर मुझसे वोलीं--विटा | अभी हमारा असाताका उठय हे, 
अत मोतियाविन्दूकी ओपधि व ऑपरेशन न होगा, तुम मेरे पीछे 
अपना पढना न छोड़ो और शीघ्र ही बनारस चले ज्ञाओ !? 
मैंने कहा--“बाईजी | मुके धिक्कार है. कि आपकी ऐसी अवस्थासे 
जव जि आखोसे दिखता नहीं में बनारस चला जाऊँ। यद्यपि में 
आपको कुछ भी वेयादृत्त्य नहीं कर सकता पर कमसे कम 
स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हूँ ।! उन्होंने उपेक्षाभावसे 
कद्दा--“यहद सब ठीक है पर यह कास तो पुजारी कर देवेगा । तुम 
विलम्ब न करो और शीघ्र बनारस चले जाओ, परीक्षा देकर 
आ जाना !? 

मैं बाईजीके विशेष आग्रहसे बनारस 'चछा गया और श्री 
शाल्लीजीसे पू््ेचतत्‌ अध्ययन करने छगा, परन्तु चित्त बाईजीकी 
चीमारीमें था, अत अभ्यासकी शिथिलता रहती थी। फल यह हुआ 


कि परीक्षामें अनुत्तीण दो गया । परीक्षा देनेके बाद शीघ्र ही मैं 
ललितपुर छीट जाया | 


१४३ मेरी श्रीबदगाणा 


जो यद मानता दे कि मैं वरकी हिंसा करता हैं भगषा पर 
सीधोंके हारा मैं मारा छाता हूँ बइ मूह हे, भरहानों हे ऐसा 
भीजिनेन्द्रदेवका भागम छऐ भौर ज्ञानी इसके बिपरी्त (|| 
इसी प्रफार जा ऐसा मानता हे. कि मैं पर औबोंको सिंब्मंदा ॥ 
हथा पर सीवोंके द्वारा मैं शिछामा जाता हैं. पह सी मूह हे 
ज्ञानी है। परस्तु क्वानी जीबकी भ्रद्ा इससे विपरीत हे! 
सावाये पद दे कि ले कोई किसीका मारनेवाछा दे भौरन कोई 
किसीका भिल्लानेबांढा हे | अपने आयुकमके सदयसे दर प्राणियोंका 
शरीबन रहता है भौर एसके क्षयसे दी मरण शोता हे। निर्मित 
कारणको सपेज्षा मइ सब ध्यवद्वार दे, तस्‍्बदृष्टिसे दंसा 
स कोई मरता हे स रुत्पप्त होता हे। यवि द्रब्मटष्टिसे विचार 
करो तब सब द्रष्म स्थिर हैं पयायट्टिसे रुदय भी दोता दे सौर 
बिनाश भी । झैसा कि भी छमस्तमड़ स्वासीने कशा हे-- 
“न सामान्ण्प्मनादेवि स म्पेति स्वक्तसन्‍्वयात्‌ | 
इथेत्युदेसि विशेषात्ते सड्ैदजादयादि सत्‌ | 
खब कि इसप्रकार दस्तुकी परिस्मितति हे ठब दुःखझके समय 
सेद्‌ करना व्यथ दी हे । कया आपने भी समपसारके कछ्रशार्मे 
नहीं पढ़ा 
“सर्प सदैष सियत मबति स्वकीब--- 
कर्मोदबान्मर्थब्ोविधयुःसौ छूम्‌ ! 
भरायनमेददिद बच पर/ परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणमीबितदाखसो स्पम्‌ || 
सम्पूणे प्राणियोंके मरण जीवन बुःख और सुझा जो कु भी 
होता हे वह सथ सपने कर्म बिपाकसे दोता द | श्लो सनुप्म पेसा 
मानघे हैं कि परसे परका सरण आीवम सल्ल भ्रौर तु द्वादा हे पे 
छब कप्ञानी हें। सावाब पह दे कि न सो कोई किसीका रक्षक 
है, न मण्क दे। तुम्दारी णो यद मान्यता हे कि इम सम कुण 
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कर सकते हैं यह सब अज्लानकी मद्दिमा है। यह जीच अनादि 
काछसे पर्योयकों ही अपना मान रहा है। जो पयाय पाता हैँ 
उसीमे निजत्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता हे. और 
उसी अहस्वुद्धिसि पर पदार्थमे समता कर लेता है। जो पदार्थ 
अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ट 


मानकर इष्ट पदार्थकी रक्षा और अनिष्ट पदाथकी अरक्षाम व्यमम 
रहता है |? 


बाईजीका तत्त्वज्ञानपूण उत्तर सुनकर श्री सेठ मधुरादासजी 
दग रद्द गये । सेठजीको उत्तर देनेके वाद बाईजी अपने स्थानपर 
आई' और भोजनादिसे निवृत्त होकर मध्यान्हकी सामायिकके 
अनन्तर मुझसे वोर्ली--'चिटा | अभी हमारा असाताका उदय है, 
अत मोतियाविन्द्की औपधि व ऑपरेशन न होगा, तुम मेरे पीछे 
अपना पढ़ना न छोडो और शीघ्र ही बनारस चले जाओ |? 
मैंने कद्दा--'बाईजी ! मुझे घिक्वार है. कि आपकी ऐसी अवस्थामे 
जब जि आखोंसे दिखता नहीं में बनारस चछा जाऊँ। यद्यपि मैं 
आपकी कुछ भी वैयावृत््य नहीं कर सकता पर कमसे कम 
स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हैँ !” उन्होंने उपेक्षाभावसे 
फट्टा--“यद्द सब ठीक हे पर यह कास तो पुजारी कर देवेगा । तुम 
विलम्ब न करो और शीघ्र बनारस चले जाओ, परीक्षा देकर 
आ जाना 

मैं बाईजोके विशेष आग्रहसे बनारस चछा गया और श्री 
शाल्बीजीसे पू्ंचत्‌ अध्ययन करने छगा, परन्तु चित्त बाईजीकी 
बीसारोमें था, अत अभ्यासकी शिथिछता रहती थी। फल यह हुआ 


कि परीज्षा्में अनुत्तीण हो गया। परीक्षा देनेके बाद शीघ्र ही मैं 
छछ्ितपुर छीट आया। 


१४ मेरी श्रीबमगाया 


यह निश्चय इ। सके कि इनके पास कुछ नहीं पेसा असदुम्पवइार 
अप्छा नहीं। वाईजी योदीं-सैया डाक्टर | कमा यह नियम है 
कि खा रुपवास्‌ हो उसके पास भन भी हो, पर यह कांइ सिद्धान्त 
नहीं हे | घनारुप भीर रूपवत्ताकी काई स्याप्ति मी नहीं हे। भव 
अआपका झान दूपित दे । अब इस आपसे ऑपरंशन नहीं कराना 
चाइते | भजा रहना भच्छा परन्तु छोमी भादमीसे ऑपरेशन 
कराना भच्छा नहीं । 

डाक्टर साइबने वहुस कुछ का, परन्तु बाईमीने ऑॉपरेशम 
कराना स्वीकार नहीं किया। भोसूछभस्द्रजो सराफने भी बहुत 
कुछ कहा, परन्तु एककी न अछी झीर बाईजी पदंसि झ्षेत्रपछ 
खड्ितपुरको प्रस्थाम कर गई श्मौर यह नियस किया कि भी अभि 
लन्‍्बन स्वामीका परोनभूधन घन कर ही अपना सनम विवायेंगे। 
सदि कोई निमिद्ध मिछा तो भोपरेशन करा छ्लेबेंगे, सन्‍्यभा पक 
जम्म ऐसी दी भवस्थार्में यापन करेंगे। 


भाईजीका महान रलज्ञान 


झलेत्रपाछ् पहुँबकर बाईजी आनन्दसे रहने छगी। पासमें 
सनदकी छड़का थी सो उनकी वैयायस्य करती थी। पाईशीडी 
इनिक अया इस प्रकार भी--प्रातकाछ सामामिक करना, 
वाद शीभाजिसे निप्त्त हांकर भी क्मिनस्दन स्थामीक परान 
करना ओर ब्दीं एक पण्टा पाठ करना, पश्चास परइना 
१० धर निषास समान पर आकर माजनसे निम्नत्त दा भाराम 
करना, फिर सामायिफादि पाठ करक रवाप्याय भ्रवण करना। 
अननन्‍्तर शान्विकृपसे झ्मपने सममफ्ी दपयागिता करनमें तत्पर 
रइना, पम्मात्‌ सार्यफाझकी साम्रापिक आदि दिया करमा सह 
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शास्त्र श्रवणका निमित्त सिछ्ठ जाय तब एक घण्टा उससे छगाना; 
अनन्तर निद्रा लेना !? 
उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमे बढ़ा कष्ट है 

और न देनिकचर्यामे कभी शियिछता की । वे एक दिन सन्द्रिरजी 
आ रही थीं कि मागमें पत्थरक्ी ठोकऋर रूगनेसे गिर पढ़ीं | सेठ 
मथुरादासजी टडेया जो कि प्रतिदिन क्षेत्रपाठ पर श्री अभिनन्दन 
स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे, वाईजीको गिरा देख पश्चा- 
त्ताप करते हुए बोले--क्यों बाईजी चोट छग गई ?? बाईजी 
हसती हुई बोलीं--'भैया ? थोड़ी दिनकी अंधी हूँ। यदि बहुत 
दिनकी होती तब कुछ अन्दाज होता । कोई चिन्ताकी बात नहीं 
जो अजन किया है वह भोगना ही पड़ेगा, इसमे खेद करना व्यर्थ 
है, आप तो विचेकी हैं--आगमके रसिक हैं | देखो श्री कार्विकेय 
मुनिने श्री कार्तिकेयानुप्रेज्ञाम लिखा है-- 

“ज जस्स जम्दि देसे जेण विह्णेण जम्हि कालम्हि | 

णाद्‌ जिणेण णियद्‌ जम्म वा अद व मरण वा ॥ 

त तस्प तम्हि देसे तेण विद्वणेण तम्दि कालम्हि | 

को सकई चालेदु इदो वा अदह जिणिदो वा ॥! 

जिस जीवके जिस देश ओर कालमें जिस विधानकर जन्म 

तथा मरण उपलक्षणसे सुख, ढु ख, रोग, शोक, हृ्, विषाद आदि 
श्री जिनेन्द्र भगवानने देखा हैः वह सब उस क्षेत्र तथा उस काछ 
में उसी विधानसे होवेगा--उसे मेटनेको अथौत्‌ अन्यथा करनेको 
कोई समर्थ नहीं, चाहे इन्द्र हो अथवा तीथकर हो, कोई भी 
शक्ति ससारमें जन्म, मरण; सुख, दुख आदि ढेनेमें समर्थ 
नहीं। इसीसे श्री कुन्दकुन्द स्वासीने समयसारके वन्धाधिकारमें 
लिखा हे-- 

ध्जो मण्णदि हिसामि य इ्विंसिजामि परेहिं सत्तेहिं | 

सो मृढठों अण्णाणी णाणी एत्तो दु विबरीदो॥ 


१४२ मेरी छीबबगाया 


सो पद सानता है कि मैं परकी हिंसा करता हैं अभवा पर 
की्बोके दारा मैं मारा घाता हूँ वइ मढ़ हे, अरक्ानी हे पेसा 
भीसिनेन्द्रगेषका झ्मागस दे भौर श्वामी इसके विपरीत दे। 
इसी प्रकार सो ऐसा मानता छ कि सैं पर जीवषोंको शिद्धावा हैं 
तथा पर अीषोंके द्वारा मैं खिछामा जाता हैं वद्द सी मढ़ हे, 
अह्ञानी दे । परन्तु कह्वतो लीबकी भरद्धा इससे बिपरीत हे। 
सावाये यह है कि न कोई किसीका मारनेवाछा है. और न कोई 
किसीका शिखानेवास्टा हे । अपने भासुकमंके उत्यसे दी प्राण्मिंका 
प्लीवन रहता है भोर रुसके झयसे दी मरण होता है। निमित्त 
कारणको अपेक्षा यह सब स्यवद्दार डे, तस्वटप्सिे देखा लाने दो 
सकोई मरता दे न रत्पभ्न हांता हे। सदि दृष्यटछ्िसि बिचार 
करो तब सब द्रव्य स्थिर हैं पयोयटछिसे रुदय भी दोता हे भोर 
पिमाश भी । कैसा कि भी समस्तमद्र स्वामीने कहा दे-- 
न धामास्पास्मनादेवि न म्पेठि ब्वक्तमन्वयात्‌ । 
ब्येस्पुदेसि बिशेषात्ते सहैकजादयादि सघत्‌ ॥ 
झूय कि इसप्रकार वस्तुकी परिस्थिति दे तब दुःखके समम 
खेव करना व्यर्थ धी दे । क्‍या ब्मापने श्री समयसारके कबूशार्में 
नहीं पढ़ा 0 
“सर्व सदैष नियर्व मबति स्वकीय-- 
कर्मों्रयास्मर्यजोक्तितुशझसो कबम्‌ । 
अश्यनमेदिद बचु पए परस्प 
कुर्मास्पुमान्मरफजीवितुःरूसो स्पम || 
सम्पूष प्राणियोकि सरण, जीबन, तुःख मौर सुख जो कुण भी 
होता दे वह सब ब्पपने कम विपाकसे होता है | छो ममुप्य पेसा 
मानते हैं कि परसे परका सरण जीबम सुख झोर तुस द्योता हे ने 
सब कज्टानी हैं। साषाये यह दे कि न दो कोई किसीका रक्षक 
है, न मक्षक हे | उुम्दारी को मद मान्पदा है कि हम सब हुझू 


बाईजीका महान्‌ तत्त्वज्ञान १४४. 


कर सकते हैं यह सब अज्ञानको महिमा है.। यह जीव अनादि 
काछूसे पयोयकों ही अपना मान रहा है । जो पर्याय पाता है 
उसीमें निजत्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता है और 
उसी अहसम्बुद्धिसे पर पदा्थमे ममता कर लेता है। जो पदार्थ 
अपने अनुकूल हुए उन्हें इ्ट और जो प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ट 
सानकर इृष्ट पदाथकी रक्षा और अनिष्ट पदाथकी अरक्षामें व्यम 
रहता है |? 

बाईजीका तत्त्वज्ञानपूर्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मथुरादासजी 
दग रह गये | सेठजीको उत्तर देनेके बाद बाईजी अपने स्थानपर 
आई' और भोजनादिसे निवृत्त होकर मव्यान्हकी सामायिकके 
अनन्तर मुझसे बोलीं--'बेटा ! अभी हमारा असाताका उदय है, 
अत. मोतियाबिन्दकी औषधि व ऑपरेशन न होगा, तुम मेरे पीछे 
अपना पढ़ना न छोड़ो और शीघ्र ही बनारस चले जाओ |? 

कहा--बाईजी ! मुझे धिक्कार है कि आपकी ऐसी अवस्थामे 
जब जि आखोंसे दिखता नहीं में बनारस चढछा जाऊँ। ययपि मैं 
आपकी कुछ भी वैयाबृत्त्य नहीं कर सकता पर कमसे कम 
स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हूँ ।? उन्होंने उपेक्षाभावसे 
कहा--यह सब ठीक है. पर यह काम तो पुजारी कर देवेगा । तुम 
विलम्ब न करो और शीघ्र बनारस चले जाओ, परीक्षा देकर 
आ जाना !? 

में बाईजोके विशेष आग्नहसे बनारस चला गया और श्री 
शाश्लीजीसे पूवंबत्‌ अध्ययन करने लगा, परन्तु चित्त बाईजीकी 
बीमारीसें था, अत अभ्यासकी शिथिछता रहती थी। फछ यह हुआ 


कि परीक्षामें अनुत्तीणे हो गया । परीक्षा देनेके बाद शीघ्र ही मैं 
छलितपुर छीट आया। 


१४४ सेरा शीबनागाधथा 


डाक्टर या सहृदयताका अवतार 


पक दिन याईजी षगीचेमें सामायिकपाठ पढ़नेके सनन्‍्तर-- 
मा राशा छुतप्रपति दाधिनम असवार। 
मरना सतका एक टिन अपनी अपनी बार ॥ 

शावि यारइ सावना पढ़ रहो थीं। अचानक एक भप्रेज, जो 
इसी चागमें टहुक रद्दा था, उनके पास आया ओर पूछने छगा- 
तुम कौन दो” बाईजीने भागन्तुक मददाशयसे कद्टा--पहछे भाप 
वताइये कि आप कोन हैं? जब मुमे निश्चय हा खायेगा कि झाप 
अमुक व्यक्ति हैं. समी मैं अपना परिचय दे सकूंगी।” आगरतुक 
मद्दाशयन॑ कहा--श्म मोंसीक्री पड़ी भस्पताक्फे सिविद्धसजन 
हैं, भाँसके ढाबटर हैं भौर छम्दनके निवासी अंप्रेज हैं ।? बाईमीते 
कदा--सब मेरे परिचयसे आपको कया छाम ? रसन॑ कष्दा इस 
छाम नहीं, परम्तु तुम्दारे नेत्रोंमें मोतियाबिस्द दो गया दे। एफ 
शआौंसका निकाझना तो अब व्यथे हे, क्योंकि उसके पेखनेकी श्ति 
नष्ट दवा चुकी है | पर दूसरे भ्राँमें देखनेकी शक्ति हे | इसका 
मोसिसाबिन्द दूर होनेसे तुम्दें दीसने छगेगा |? 

अब चाईमोने रुसे ब्मपनी ध्मास्मकथा सुनाई अपमी द्रत्यकी 
ठ्यवस्था घर्मोचररणकी ध्यवस्था भ्मादि सब कुछ हरुसे सुना बिना 
और मेरी ओर इशारा कर यद्द सी कइ तिया कि इस 
मैं पाछ रही हूँ छपा इसे घरशाझ्म पढ़ानेके छिये बनारस रखती 
हू हि है भी वहाँ रहसी थी पर शाँस सराब ह[ सानेसे घडशॉ भी 
भाई हूं। 

इसन॑ पूछा--ठुम्द्यारा निवोद कैसे होता द ?? बाईमीने 
कहा--'मिरे पास १० ) रुपये हईं रुसका १००) मासिक सूत्र 
आता द उसीमें मेरा इस झद॒कझोका, इसको साँका और इस 
जक्चेका लिबोद हांता दे । साँखके सानेस मेरा घस-कार्य 


डाक्टर या सहृदयताका अचतार १४७ 


स्वतन्त्रवासे नहीं होता ।? डाक्टर महोदढयने कहा--तुम चिन्ता 
मत करो, हम तुम्हारी ऑख अच्छी कर देगा |? बाईजीने कहा-- 
महाशय ! मैं आपका कहना सत्य सानतीहूँ, परन्तु एक वात मेरी 
सुन लीजिये वह यह कि सें एकबार मॉसोकी बढ़ी अस्पतालूसें 
गई थी। वहा पर एक बंगाली महाशयने मेरी आँख देखी और 
५.०) फीस सोाँगी। मैंने देना स्वीकार किया, परन्तु उन्होंने यह कहा 
कि 'भारतवषके मनुष्य बड़े वेईमान होते हैं । तुम्दारे शरीरसे तो 
यह भ्रत्यय द्वोता है कि तुम धनशाली हो, परन्तु कपड़े ढरिद्रो कैसे 
पहने हो ।? मुझे उसके यद्द वचन तीरकी तरह चुसे। भछा आप 
दी बतछाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनर्थपूर्ण वाक्योंका व्यवहार 
करे उसमें रोगीकी श्रद्धा कैसे हो ? इसी कारण मैंने यह विचार 
कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण करके दी शेप आयु 
विताऊेंगी, व्यथे दी खेद क्यों करूँ ? जो कमाया हे उसे आनन्दू- 
भोगना ही उचित है | सुनकर डाक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए। 
अच्छा हम अपना दौरा केंसल करते हैं । सात बजे डॉक- 
गाड़ीसे मॉसी जाते हैं | तुम पेसिजर गाढ़ीसे मॉसी अरपताढूसें 
कछ नो बजे आओ, वहीं तुम्दारा इछाज होगा । बाई जीने कहा-- 
मैं अस्पतालमें न रहूँगी, शहरकी परवार धर्मशालमें रहूँगी और 
नो बजे श्रोभगवानका दशोन-पूजन कर आऊँंगी। यदि आपकी 
मेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्कका उत्तर दीजिये? डाक्टर महोदय 
न जाने वाईजीसे कितने प्रसन्न थे । बोले--तुम जहाँ ठहरोगी, मैं 
वहीं आ जाऊँगा, परन्तु आज द्वी कॉसी जाओ, मैं जाता हूँ ।? 
डाक्टर साहब चले गये । दस, बाईजी और विनिया सात्रिके 
११ वजेकी गाढ़ीसे मॉसी पहुँच गये | प्रात'काल शौचादिसे निवृत्त 
होकर घर्मशालामे आ गये। इतनेमे ही डाक्टर साहव मय सामानके 
आ पहुँचे । आते द्वी साथ उन्होने बाईजीको वैठाया और आँखो 


में 
एक ओजार छगाया जिससे वह खुलो रहे । जब डाक्टर साहबने 
२० 


१४७ मेरो श्ीबबगाया 


हाक्टर या सहृदयताका अवतार 


एक दिन वाईजी बगीचेमें सामायिकपाठ पढ़नेके शनन्तर-: 
राबा राय्ा छजपति शाथिनह अखवार। 
मरना छबकों एक दिम अपनी-सपनी बार॥ 

भादि बारह भावना पढ़ रहीं थीं। भ्रच्नानक पक अंप्रेज, मो 
उसी बागर्मे टइछ रद्दा था, उनके पास आया ओर पूछने छगा-< 
आम कोन इ? बाईमीने भागन्तुक सहाशमसे कहा-पहले भाप 
बताइये कि आप कोम हैं ? जब मुझे; निश्चय दो जाबेगा कि क्राप 
भमुक व्यक्ति हैं. तमी मैं भ्पना परित्रय दे सकूंगी |? झ्मागन्तुक 
महाशयने कशा--इम मोंसीकी बड़ी अस्पताऊके सिविछसज॑न 
हैं, साँसफे डाक्टर हैं भौर छन्‍्दुनके निबासी अंप्रेज हैं |? वाईजीने 
ऋद्धा--सब मेरे परिचअससे भापको क्‍या छाम ?! रसने कहा हु 
छाम नहीं, परस्तु तुम्दारे नेत्रोमिं मोतियाबिन्द्‌ दो गया दे | एक 
शरौ्षका निकारटना तो अब व्यथथ हे, क्योंकि इसके देखनेकी शक्ति 
मष्ठ द्वो चुकी हे | पर दूसरे माँखमें देखनेको शक्ति दे । उसका 
मोधियाबिन्द दूर होनेसे छुम्दं दीकने छपेगा !? 

झय चाईसीने इसे अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी द्रस्पकी 
व्यवस्पा धर्मोचरणकी उयवस्था आादि सथ कुछ ससे सुना विया 
ओर मेरी ओर इशारा कर यद्द सी कद दिया कि इस 
मैं पार रही हूँ तथा इसे घमंशास्र पढ़ानेके छिये बनारस रखती 
हू 2 हे भी यहाँ रइती थी पर माँख सराब हो आनेसे यहद्धाँ चली 
ष्ा| है 

रुसन॑ पूछा--दुम्द्ाया निवाद कैसे होता दे?” बाईजीने 
कदा--मिरे पास १०० ०) रुपये हैं रुसका १००) मासिक घृर 
भाता है इ्सीमें मेरा, इस छक्षकीका, इसकी साँका भर इस 
बफ्चका नियोद हांताह । आंखके ज्ानेसे मेरा भम-कार्य 


डावटर या सहददयत्ताका अव्त्तार १४५७५ 


स्व॒तन्व्रतासे नहीं होता / डाक्टर महोदयने कहद्ा--तुम चिन्ता 
सत करो, दस तुम्हारी आँख अच्छी कर देगा ।? बाईजीने कह।-- 
सहाशय | में आपका कहना सत्य सानतीःहूं, परन्तु एक बात मेरी 
सुत्र छीजिये चह्‌ यह कि मैं एकबार झाँसीकी बडी अस्पत्तालमे 
गई थी। बहाँ पर एक बंगाली महाशयने मेरी ऑख देखी और 
५०) फीस माँगी । मैंने देना स्वीकार किया; परन्‍्तु उन्होंने यह कहा 
कि 'भारतव्षके सनुष्य बड़े वेईमान होते हैं.। तुम्दारे शरीरसे तो 
थह प्रत्यय होता है. कि तुम धनशालो हो, परन्तु कपड़े दरिद्रों केसे 
पहने हो ।? मुझे; उसके यह वचन तीरको तरह चुभे। भरा आप 
ही बतछाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनथेपूणे चाक्योंका व्यवहार 
करे उसमें रोगीकी श्रद्धा कैसे हो " इसी कारण मैंने यह विचार 
कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण करके ही शेष आयु 
बित्ताऊँगी, व्यथ दी खेद क्‍यों करूँ ? जो कमाया है उसे आनन्द्‌- 
से भोगना ही उचित है । सुनकर डाक्टर साहब बहुत्त प्रसन्न हुए। 
बोले--अच्छा हम अपना दौरा केसर करते हैं । सात बजे डॉक- 
गाडीसे मॉसी जाते हैं । तुम पेंसिजर गाढ़ीसे म्ॉसी अस्पतालूसें 
कल नो बजे आओ, वहीं तुम्दारा इछाज होगा | बाई जीने कहा-- 
मैं अस्पतारूमें न रहूँगी, शहरको परवार धर्मशालामे रहूँगी और 
नो बजे श्रोभगवानका दरश्शन-पूजन कर आऊँगी। यदि आपकी 
भेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये)? डाक्टर भद्दोद्य 
न जाने बाईजीसे कितने प्रसन्न थे | बोले--'तुम जहाँ ठहरोगी, मैं 
च्ठीं आ जाऊँगा, परन्तु आज ही कोसी जाओ, मैं जाता हूँ ।? 
डाक्टर साहब चके गये । हस, चाईजी और विनिया रात्रिके 
११ बजेकी गाड़ीसे कोसी पहुँच गये। प्रात काछ शौचादिसे निबृत्त 
होकर धसंशालासे आ गये। इतनेसें ही डाक्टर साहव भय सामानके 
आ पहुँचे। जाते ही साथ उन्होंने वाईजीको बैठाया और ऑखोमें 
पक कौजार लगाया जिससे वह खुडो रदे | जब डाक्टर साहबने 
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आँख सुछी रखनेका यन्त्र सग्मया सब बाईसीने कुछ शिर हिढा 
दिया। डाक्टर ४25 हछकीसी थप्पड़ बाईजीके शिरमें रे 
वी। न जाने बाईजी क्िउ्र विचारम निमम्न इो गई। इतनेमें दी 
डाक्टर साइबने श्मस्नसे मोसियाविन्द मिकाछ कर बाइर कर दिया 
कौर पाँचों भगुडियों वठाकर वाईजशीके नेत्रके सामने की तथा 
पूछा कि पसाआं कितनी झ्मंगुछ्ियाँ हैं ? वाईओने कद्टा-पोंच /! 
इस सरद दा या तीन भार पूछकर माँखमें दवाई भावि छगाई। 
पग्मात्‌ सीघा पड़े रहनेकी शआाज्ञा दी ! इसके बाव डॉक्टर साइब 
१६ दिन और झ्माये। प्रति दिन दो बार णाते थे | भर्यात्‌ १२ बार 
डाक्टर साइबका शुमागसन हुआ। साबमें पक कम्पोटर एव 
बटर घाइपका एक बास्क सी आता था। वारूककी इमर ! 
बपके छूगमग दोगी। था वह | कोड 

जहाँ बाईमी छ्लेरी हि 02820 बाईनी ठमा हम छोगोके 
छिये माजन चनता था | पहछे ही दिन बाबककी दृष्टि 
मोखनके ऊपर गई। रुख़ दिन भोसनर्मे पापड़ सैसार किये गये 
थे | वारुकने छणिताबाईसे कदा--यह क्या दे ?! छर्षिताने 
बाछकका पापड़ दे दिया | यश छेकर खाने छगा। झडिताने एक 
पूड़ी मी दे दी। रसने बड़ी प्रसप्वासे रन दोनों वस्तुझोकां 
स्ताया। छसे न झाने उनमें क्‍यों भानत्व भ्राया ? बह प्रतिदिन 
डाक्टर साहब्रके साथ श्माता भीर पूकी तथा पापड़ खाषा। 
चाईजीके साथ उसकी अत्यन्त प्रीति व गई । ब्माते ही साथ 
सखगे--पृड्ी-पापड़ मैंगासो । भस्तु, 

साछदन दिन डाक्टर साहपन बाईजीसे कहा कि आपकी 
आठ अच्छी दो गई। कछ इम अश्मा भ्रीर एक शोशीर्म इबा 
देंगे। भष भाप यद्दों खाना भाई सामम्द ता सकती हें। यद कए 
कन् डाक्टर साइब चछे गये। सो छांग घराईजीको देखनके छिये 
भाते थे मे वाछ्े 'बाईशो | डाक्टर साइबकी एक बारकी फीस 
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१६) है, अतः १२ बारके ५१२) दोगे जो आपको देना होंगे, 
अन्यथा वे अदालत द्वारा वसूल कर छेवेंगे!? बाईजी बोलढीं--यह 
तो तब होगा जब हम न उठेवेगे ।? 

उन्होंने गवदू पसारीसे, जो कि बाईजीके भाई छगते थे, कह्दा 
कि ५१२) दुकानसे भेज दो। उन्होने ५१२) मेज दिये। फिर बाजारसे 
४०) का मेवा फछ आदि मगाया और डाक्टर साहबके आनेके 
पहले ही सबको थालियोमें सजाकर रख दिया। दूसरे दिन ग्रात' 
काल डाक्टर साहबने आकर आओंँखमें दवा डाली और चश्मा देते 
हुए कहा-अब तुम आज ही चली जा सकती द्वो ! जब बाईजीने 
नक्तद रुपयों और सेवा आदिसे सजी हुई थालियोकी ओर संकेत 
किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पूछा--'यद्ू सब किसछिये ?? 
बाईजीने नम्नताके साथ कहा--'मैं आपके सहश भहापुरुषका 
क्या आदर कर सकती हूँ ? पर यह तुच्छ मेट आपको समर्पित 
करती हूँ। आप इसे स्वीकार करेंगे । आपने मुझे! आँख दी जिससे 
मेरे सम्पूर्ण कार्य निर्विध्न समाप्त हो सकेगे । नेत्रोके बिना न तो मैं 
पठन-पाठन द्वी कर सकती थी और न इष्ट देबका दर्शन ही। यह 
आपकी अनुकम्पाका द्वी परिणाम है कि में नीरोग द्वो सकी | यदि 
आप जैसे सहोपकारी मद्दाशयक्ा निमित्त न मिछता तो में 
आजन्स नेत्र विहीन रहती, क्योकि मैंने सियम कर लिया था कि 
अब कहीं नहीं भटकना ओर क्षेत्रपालस दी रह कर श्री अभि- 
ननन्‍्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शोप आयुको पुणे करना। परन्तु आपके 
निमित्तसे में पुन धर्मध्यानके योग्य बन सकी। इसके लिये 
आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उत्तना ही अल्प है'। आप 
जैसे दयाल्लु जीव विरले ही दोते हैं | में आपको यही आशीर्वाद 
देतो हूँ कि आपके परिणाम इसी प्रकार निमेछ और द्याछ रहें 
जिससे ससार का उपकार द्वो। हमारे शासत्रमे चेचफ्रे छक्षणमे 
एक लक्षण यद्द्‌ भो कद्दा है कि 'पीयूषपाणिः आर्थात्‌ जिसके 
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हाथका स्पश अमृतका काय करे। बह छक्षण आज़ रैने प्रत्म 
देख छिया, क्योंकि आपके द्वाथके रपशेसे ही मेरा नेत्र पेसनेमें 
समर्थ हो गया । मैं भापको क्या दे सकती हूँ ? 

इतना कहकर धाईमीछी भाँसो्मे हरपफे अभ्र फ़क्कक पड़े भौर 
कण्ठ भ्रवरुद्ध हो गया | डाक्टर साहब वाईमपी की कभा श्रवण 
कर घोछे 'बाईली! आपके पास जो कुछ दे, मैं सुन चुका हैँ। यरि 
ये ५००) मैं छे जाऊं छो तुम्द्यारे मूछपनमें /००) कम सा्षेगे 
४) मासिक आपकी भआासें नन्‍्यून झो साबेगे | रूसके फछ स्वरूप 
आपके सासिक ध्ययमें घुटि शोने छगेगी । इसारा तो डाक़टरीका 
पेशा है, एक धनाद्यसे दम एक दिनमें (००) छे छेते हैं, भत' हुम 
स्यथको चिन्ठा मत करो । किसीके कहनेसे तुम्हें मय दो गया है 
पर भयकी वात नहीं | दम तुम्दारे धार्मिक नियमॉसे बहुत खुश हि 
कर यह भो मेषा फक्ादि रखे हैं इनमेंसे तुम्हारे भाशीवाई 
रूप कुछ फर छिये छेता हूँ, शेष भापकी जो इच्छा हो सो करता 
सथा ११) कम्पोन्टरको विये देसे हैं। भण भाप किसीको कुछ नहीं 
देना । लक्छा, भत्र हम छापे हैं। शॉ, यद्ट बल्षा झ्माप छोगोंसे 
बहुत द्विक गया है | तुम छोगोंकी सख्वानंकी प्रक्रिया बहुत दी 
निमछ हे | अभक््प व्ययर्म दी ल्तमोत्तम भोजन आपको मिल 
झाता है। इसारा बया सो आपके पूड़ी-पापड़से इतना खुश हे 
कि प्रतिविम खानसामाको डांटया रहता हे कि सू बाईजी % पहाँ 
सेसा स्वाविष्ट भोजन नहीं बनाता | इमारे मोबनमें ऊपरकी सपार 
है पसत्दु अम्पन्तर कोई रचघछुता नहीं | सबसे बड़ा तो गइ अपराध 
है कि इमारे मांजनमें कई धछवीब मारे बाते हैं तथा लब मांस पदासा 
काता है धब उसड़ी गन्ब आती है। परस्तु इस छाग बहाँ लाते महीं भता 
पता मही रूगता। दरम्दारे यहाँलों वृष रानेदी पदूणति हे बह अति 
रुतम है | दम छांग मत्टिपास करते हैं छा कि इमारी निरौ 
मूर्जता है। पुम्हारे ब्श दा म्मानाके वृषमें थो स्पार्प्रठा भर पुश्या 
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भाप्त हो जाती है वह हमें २०) का मदिरा पान करने पर भी 
नहीं प्रास हो पाती । परन्तु क्‍या किया जावे ? हस छोगोका देश शीत- 
प्रधान है, अत वरडी पीनेकी आदत हम छोगोको हो गई। 
जो सस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उन्तका दूर होना दुलुभ 
है। अस्तु, आपकी चर्या देख में बहुत गसन्न हूँ। आप एक 
दिनसें तोन वार परमात्माकी आराधना करती हैं | इतना ही 
नहीं भोजनकी प्रक्रिया भी आपको निर्मल है, परन्तु एक ज्ुटि 
हमें देखनेमे आई वह यह कि जिस कपड़ेसे आपका पानी छाना 
जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भोजन बनानेवालीके वस्र 
श्राथ स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके 
स्थानसे जुदा रहता है | बाईजोने कहा--मैं आपके द्वारा दिख- 
लाई हुई झुटिको दूर करनेका प्रयत्न करूँगी। मैं आपके व्यचद्दारसे 

नहुत ही असन्न हूँ। आप मेरे पिता हैं, अत एक बात मेरी भी स्वीकार 

करेंगे !! डाक्टर साहवने कह्ा-- कहो, हस उसे अवश्य पालन 

करेंगे ! बाईजी बोढीं--मैं और कुछ नहीं चाहती | केवछ यह 

भिक्षा मांगती हूँ कि रविवार आपके यहाँ परसात्माकी उपासनांका 

दिन माना गया है, अत' उस दिन आप न तो किसी जीवको सारें, 

न खानेके चास्ते खानसामासे मरवावें और न खानेवालेकी 

करे । आशा हैः मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे |? 

डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नतासे फहा-हसे तुम्हारी बात सान्‍्य 

है। न हम खावेगे, न मेस साहबको खाने देवेगे और यह बारूक 

तो पहलेसे ही तुम्द्दारा हो रहा है। इसे भी हम इस नियमका पालन 

कफरावेगे | आप निश्चिन्त रहिये। मैं आपको अपनी माताके समान 

मानता हूँ । अच्छा, अब फिर कभी आपके दशोन करूँगा 


उतना कहकर डाक्टर साहब चले गये | हम छोग आधा घटा 
तक डाक्टर साहवके गुण गान करते रहे । तथा अन्तमे परुण्यक्े 
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इायका स्पश अमृतका काय करे। वह छत्षण भाज ने प्रत्यष 
देस्प छ्िया, क्योंकि भापके दवाथके रपशेसे दी मेरा नेत्र देखनेमे 
समथे हो गया । मैं भापको कया दे सकती हैं ?? 

इतना कहकर याईजीकी भाखो्मे हपफे अभ छल्नक पढ़े भौर 
कण्ठ ्रवरुद्ध हां गया | डाक्टर साहब याईमी की कया श्ररण 
कर बासे 'वाईजी ! म्लापके पास शो कुछ दे, मैं सुन चुका हैँ! यदि 
ये ५००) मैं छे शाह दा तुम्दारे मूछघनमें ५००) कम साषगे 
४) मासिक झापकी आयमें न्‍्यून हो चावेंगे। उसके फड् स्वरूप 
आपके सासिक व्ययमें शुटि झोने छगोगी | इमारा तो डाइटरीका 
पेशा है. एक घनाश्यसे इस एक व्नमें ५००) के रेते हैं, भत' हुम 
व्यभकी चिन्ता मध करो | किसीके कहनेसे तुम्हें मय दो गा है 
पर भयकी वाठ नहीं। हम पुम्हारे भार्मिक नियमेसि बहुत खुश ि 
भर यद जो मेवा फक्ादि रखे हैं इनमेंसे तुम्हारे णाशीर्षाई 
रूप कुछ फर डिये केठा हैं. शेप भापक्ती जो इच्छा हो सो करनों 
सा ११) कम्पोन्टरको विये देते हैं। सब भाप किसीको इुछ नहीं 
दैना। अच्छा भत्र हम काते हैं। शो, यह चथा श्माप छोगोंसे 
बहुत छ्विछ गया ह। तुम क्लोगोंकी खानंकी प्रक्रिया बहुत दी 
मिमंछ है। अज्प व्ययर्मे दी उत्तमोत्तम भोजन झआापको मिर्क 
शाता है । इमारा बच्चा सो भापके पूढड़ो-पापड़से इतना खुश 
कि प्रतिदिन खानसामाको डांटदा रहता है कि तू बाईजी रू यहाँ 
जेसा स्वादिण मोशन नहीं बनाठा। इमारे भोजनमें ऊपरक सपाईं 
है परन्तु अम्प्तर कोई स्वच्छता नहीं। छत्ससे बडा हो बइ अपार 
है कि हमारे भोजनमें कई म्रीब मारे लाते हैं तया लब मांस पकार्मा 
जाता है शव उसकी ग्ब आती है। परस्तु इम लोग बह धाते नहीं, भा 
पता नहीं झगता। दुस्पारे थह्ोँलो दूध खानेद्री पदूषति है बद सर्ति 
उत्तम है| इम राग मदिरापान करते हैं लो कि इमारी निरौ 
भूल॑ठा है। हुम्दारे मर्धा दा आानाऊे वृषमें जो स्वादिशता भौर पुष्ठता 


डाक्टर या सहृदयताका नभचतार १४ 


प्राप्त हो जाती है वह हमें २०) का मद्रि पान करने पर भी 
नहीं प्रात दो पाती | परन्तु क्या किया जावे ? हम लोगोका देश शीत- 
भधान है, अत वरडी पीनेकी आदत हम छोगोको हो गई। 
जो सस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुरूस 
! अस्तु, आपकी चयों देख मैं बहुत असन्न हूँ। आप एक 
दिनमें तोन बार परमात्माकी आराधना करती है | इतना ही 
नहीं भोजनको प्रक्रिया भी आपकी निर्मल है, परन्तु एक च्रुटि 
हमे देखनेमे आई वह यह कि जिस कपड़ेसे आपका पानी छाना 
जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भोजन बनानेवालीके चस्त्र 
तय स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके 
स्थानसे जुदा रहता है |! बाईजीने कहा--कें आपके द्वारा दिख- 
छाई हुई ब्रुटिको दूर करनेका प्रयत्न करूँगी । मैं आपके व्यवहारसे 
>हुंत ही प्रसन्न हूँ। आप मेरे पिता हैं, अत एक बात मेरी भी स्वी कार 
करेंगे ।? डाक्टर साहबने फहा-- कहो, हम उसे अवृश्य पालन 
करेंगे !! बाईजी बोलीं--'मैं और ऊँछ नहीं चाइती | केवल यह 
भिज्षा मांगती हूँ कि रचिवार आपके यहाँ परमात्माकी डपासनाका 
दिन माना गया है, अत उस दिन आप न तो किसी जीवको मारें, 
न खानेके वासस्‍्ते खानसामासे सरवावें और न्न खानेवालेकी 
करें ' । आशा है. मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे |? 

डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नतासे फटद्दा-हमें तुम्हारी वा 
| न हम खावेंगे, न सेम साहबको खाने देवेंगे और 

तो पहलेसे ही तुम्दारा दो रहा है । इसे भी हस इस नि 
करावेंगे । आप निश्चिन्त रहिये। मैं आपको अपनी 
भानता हूँ। अच्छा, जब फिर कभी आपके दर्शन 


इतना कहकर डाक्टर साहब चले 
तक डाक्टर साहवके शुण गान करते 


पृ सान्‍्य 


यमका पाछन 
भाताके समान्त 
करूगा ।? 

गये | हम छोग आधा घंटा 
रहे । तथा अन्तमें पुण्यक्रे 


कद मेरी श्ोबगगाया 


गुण गाने छगे कि अनायास दी याईसीके नेत्र मुछनेका सपसर 
झागया | किसी कविने ठांक ही तो कहा ऐे-- 

बने रणे शत्रुअणाम्निमस्ये 

महयर्णधे पवतमस्तके बा । 

मुप्त मम विघधमस्थितं था 

रद्चन्ति पुण्पानि पुराक्रतानि ।! 

कइनेका सास्पये यद्द दे कि पुण्पके सदूमावमें शिनकी सम्मा 

बना नहीं, मे कार्य मो श्रानामास हो आते हैं, भठ' जिन बीजों 
को सुसको कासना दे स्हूँ पुण्य कार्योर्मे सदा उपयोग छगाना 
चाहिए । 


बुन्देलसण्डफे दो महान्‌ विद्धान्‌ 


साईसीके स्वस्थ इोनेके अनन्दर इम सब छोग बरुपासागर 
बे गये और मानस्द्से भपना समय व्यतीत करने छगे । इपने 
में दी कया हुआ कि कामतामसाद, खो कि बाईजीका माई गा 
संगरपुर चछा गया। बदॉसे ढुसका पत्र माया कि इस वीमार 
आ्याप छोग अस्दी भाभा | हम वहाँ पहुँचे भौर उसको बेयवृत्त 
करने छगे । रुसका इससे भाड़ भ्रम या | एक दिन घोछा कि इस 
२००) भापके फछ खानेके डिये देते हैं ! मैंते कह्ा--'इम सो भाप 
की समापिरूस्युके झिये आये हैं। पति इस तरदइ रुपये छेने छगें तो 
छोकमें सपदाद होगा । माप दान करें, इससे सोइ छोड़ें, सोइ दी 
संसारमें दुःखका कारण द !? अद बाछा--'मिस कार्येमें पेवेंगे पदँ 
मोइसे द्वी सो देखेंगे भोर जहाँ दंर्वेंगे रसका ख्चर काझूममें क्‍या 
उपयोग इोगा ? इसका निम्धय नहीं ! यद्दि स्मापको व॒र्देगे तो यु 
निम्धित दे कि विद्याध्ययनमें दी मेरी सम्पत्ति जाबेगी। भाप दी 
कहें, मैं कौनसा सन्‍्याय कर रहा हूँ? भापको रुचित दे कि ४००) 


बुन्देलखण्डके दो मद्दान्‌ विद्वान १७१ 


लेना स्वीकार करे | यदि आप न छेगे तो मुझे शल्य रहेगी, अत* 
यदि आप मेरे हितू हैं. तो इस देय द्रव्यको स्वीकार करिये। मैं 
चोरीसे नहीं देता । आपको पात्र जानकर सबके सामने देता हूँ । 
जब मेरी बहिनने आपको पुत्रवत्‌ पाछ रक्‍्खा है तब आप मेरे 
भानजे हुए। इस रिश्तेसे भी आपको लेना पड़ेगा । आशा है कि 
आप मेरी प्राथना विफल न करेंगे |? 
मैं कामताप्रसादके वचन श्रवण कर चप हो गया। उन्होंने 
सरोफ मुलूचन्द्रजीको पत्र छिख दिया कि आपके यहाँ जो मेरे 
४१०) रुपये जमा हैं वे आप गणेशप्रसादको दे देना । इसके 
अनन्तर हम उन्हें, समाधिमरण सुनाते रहे। पश्चात्‌ कायवश मैं 
तो बरुआसागर चछा आया पर बाईजी वहीं रहीं | तीन दिन बाद 
कामताप्रसादुजीने सर्वे परिअह त्याग दिया, सिफे एक वस्त्र न त्याग 
सके । अन्तमें नमस्कार सन्त्रका जाप करते करते उनकी आयु पूर्ण 
हो गई । 
बाईजी उनको दाह्यदि क्रिया कराकर वरुआसागर आ गई। 
कुछ दिन हम लोग कामताप्रसादजीके शोकमें सग्न रहे, पर अन्तममें 
फिर पूबबत्‌ अपने कांयेमे छग गये । 
वाईजीने कह्दा--बेटा । तुम्दारा पढ़ना छूट गया इसका रज 
! अत फिर बनारस चछो और अध्ययन प्रारम्भ कर दो। 
चाईजीकी आज्ञा स्वीकार कर मैं बनारस चछा गया और श्रीमान्‌ 
शास्त्रीजीसे न्‍्यायशास्त्रका अध्ययन्कर ३ खण्ड न्यायाचायके 
पास हो गया। परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमालिन्य होनेके कारण 
बनारस छोड़कर फिरसे टीकममगढ आगया और श्रीमान्‌ दुछार 
भा जीसे पढने छगा। 
इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्विलाल मा, जो कि न्यायशास्त्र 
के प्रखर बिद्वान्‌ थे, अपने पिताके दशेनाथे आये | उत्तसे हमारा 
अधिक स्नेह हो गया । एक दिन वे हमसे वोले--कि यह तो वृद्ध 


१५० मेरी छीबगगाया 


गुण गाने छगे कि अनायास थी बाईजीके नेश्र सुछ्तेका सबसर 
आगया । किसी कथिते टीक थी सो कहा दे-- 

ने रणे शब्लुअन्मस्निमष्पे 

मद्यार्यंधे पदतमख्वक्े वा । 

सुस्त प्रमत॑विपमस्थित॑ बा 

रक्षन्ति पृण्यानि पुराकृवानि । 

कहनेका सास्पय यह द कि पुण्यके सदूमावमें, सिनकछी सम्मा 

यना महीं, वे कायं भी भानायास द्वो खाते हैं, भव' जिल और्गों 
को सुसकी कामना दे हदें धुण्प कार्यर्मिं सदा इपयोग छगाता 
चाहिए | 


मुन्देलखण्डफे दो मद्दान्‌ विद्वान 


याईओ के स्वस्थ दोनेके क्ननन्‍्त< ध्म सप छोग बस्बासागर 
अछे गये और भ्ानस्टसे अपना समय स्यतीत करने छगे । इतने 
में ही कया हुआ कि कामताप्रसाद, डर कि वाईजीका साहमो 
संगरपुर चकछ्का रया। बहड्ँसे उसका पत्र आया कि हम बीमार 
शाप छोग अस्दी आओ । हम बहाँ पहुँचे भीर इसको पैयाइतप 
करन क्रग । उसका हमसे साड़ प्रेम था | एक बिन बांस़ा कि इम 
४००) झापके फड़ स्पानऊे छिये दवे ५ । मैने क्दा-द्म सा भाप 
की समापिस्‌रुके छिये भाये £ैं। मद इस सरदइ रुपसे छने छा हो 
सखोकमें सपबाद छागा | आप दान करें, हमसे माद छोड़ें, माइ दो 
संसारमें ट॒रप्का कारप्य हे । बह बास्घा--'जिस फारयमे इबंगं 
सास हा ता दखंगे ब्वीर जदों इबंगे हसछा चत्तर कासमें क्यों 
एपयाग दवागा ? इसछा निमय मर्दों । यदि आपका इ॒खेगे दा यई 
निश्मित दे कि विद्याप्ययनर्म डी मरी सम्पि झाबेगी। भाष दी 
करें, मैं कोनसा भन्‍याय कर रहा हूँ? सापका इचित दे कि ३००) 


बुन्देलखण्डके दो महान्‌ विह्मान्‌ पुरे 


कहते हो उसके लिये पण्डितजी और महाराज कहते कहते तुम्हारा 
गछा न सूखे तो हमारा नाम न छेना )? 
अन्त में उसे बनारस ले गया और विद्याल्यमे प्रविष्ट करा 
दिया। बालक होनहार था, अत बहुत द्वी शीघ्र काल्‍ूमें व्युत्न्न 
हो गया। इसकी बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित 
गोपालदासजी आगरावाढोंने इसे मोरेनामें धशास्वका अध्ययन 
कराया। कुछ दिन बाद ही यह धमशाद्षमें विशिष्ट विद्वान हो 
गया | और एसी विद्याल्यमें अध्यापन काये करने छगा। 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित्तजी जहापर व्याख्यान देनेके लिये जाते 
थे चहाँ इन्हें भी साथ छे जाते थे। इनकी व्याख्यान कला देख 
पण्डितजी स्वय न जाकर कहीं कहीं इन्हींको भेज देते थे। यह्‌ 
व्याख्यान देनेसें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें व्याख्यान- 
वाचरपतिकी उपाधिसे विभूषित किया । कारजा गुरुकुछुकी उन्नत्ति 
सें आपका ही प्रमुख हाथ है! और यह भी आपके ही पुरुषार्थका 
फल है कि खुरईमे श्री पाश्वेनाथ गुरुकुछकी स्थापना हो गई। . 
यद्यपि हमारे बुन्देलखण्ड प्रान्तमें धनाव्योंकी कमी नहीं है पर 
यह सच है कि यहाँके घनाव्य विद्वानोंको अपनाना नहीं जानते, अन्यथा 
क्‍या आप खुरईमें निवास कर इस प्रान्तका उपकार न करते 
बसे तो आपने इस प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया ही है--- 
देवगढ रथका निर्विब्न होता आपके ही पुरुषा्थका फछ है, 
परवारसभाका उत्थान आपके ही उपदेशोंके द्वारा हुआ है. और 
अभी जबलपुरमें जिस गुरुकुछका कार्यक्रम चल रहा है. उसके 
अधिप्ठाता भी आप ही हैँ। आप अपने चालकोंके पठनादिकी 


व्यवस्थाके लिये इन्दौर रहते हैं और सर सेठ साहबके द्रबारकी 
शोभा बढा रहे हैं । 


६ इसी प्रकार ससाजके प्रमुख विद्वान और धर्मशाश्षके अद्वितोय 
ममज्ञ प० चशीधरजी न्यायालकार भी जो कि महरीनोके रहने- 


१5१ मेरी जीबसगाषा 


हैं। भब इनकी शक्ति अध्ययन करानेमें मखसथ ह। भाष इससे 
न्याम पढ़ो !? यह कया भी शास्प्रीजीने सुन छी ! अवसर पाकर 
मुझसे घोछे--शान्ति क्या क्दे था !? सैंने कदा--'कुछ नहीं कहते 
थे |? पर शास्त्रीमो तो अपने कानसे सब सुन चुके थे, बोेे--४स 
झमिसान हे कि हम न्यायशास्त्रके विद्वाम हैं।? सामने घुक्ाकर 
बोछे--“अच्छा शान्ति ! यह तो बठामो कि स्याय किसे कहते है | 
जाप घण्टा पिदा पुत्रका शास्त्राथ हुआ पर पिताके सम शात्वि 
खाक न्‍्यायका छछण पनानेर्में श्समये रहे | 

पाठकगण ! यहाँ यह नहीं समझना कि शान्तिछाझ बिह्वास्‌ ते 
थे पर्यु प्रद्ध पिताके समश अबाकू रह गये। “सका यह पासब 
है कि दुछारमप्र ने ४० वपकी अवस्था तक नषद्टीपमें अष्यमन 
किया था। प्रृद्ध वाया बड़े निर्माक थे । उनका कहना था कि 
न्यायशास्त्रमें श्हृस्पतिसे भी नदी डरता | खस्तु, 


मैं शान्तिष्धउशीको छेकर वरुआसागर 'बक्का भागा। मी 
सराफ सूडचन्द्रसी इरऑ ३०) मासिक देने करगे | मैं क्नस पढ़ने 
#गा। मैं अब यहाँके मस्दिरमें जाता था तब भी 
मी वशनफे छिये पहुँअते थे । इनके पिचा बहुद युद्धिमास, भौर 
जातिफे पन्न थे । बहुत द्वी सुपोम्य व्यक्ति थं। इनका कइना था 
कि यह याद्धक धुद्धिमास सा दे । परन्तु विन सर रुपद्॒य करताफि 
अत' इसे भाप बनारस ले जाइ्ये। मैंने दवकीनम्दनसे कद्टा- 
क्यों माई! बनारस चड्धोया ?! वाद्धकन कहा--ईॉ, अझेंगे !? 

मैं व उसे बनारस छे जानके छिय॑ राड्डी दो गया तत 
सराफ्शीन यह कहद हुए दहुत निपघर किया छि क्मों उपठ्रदकी 
जड़ डिये जात हा | परसतु मैने चनकी एक न सुनी छडडंमे 
ब्राइमीस मी कद्ा छिये व्य्र दी छपत्रवीफरो जह साथ डिसे 
जाते हैं। पर चाइजीम मी कदद दिया कि “मैया | तुम शिसे इपद्रवी 


धचकौती' में न 


शाखखरका अध्ययन करते थे । मेरा भी चित्त इन्हींके पास अध्ययन 
करनेका हो गया। यद्यपि यह वात श्रो शान्तिछालजीको बहुत 
अनिष्टकारक हुई तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने लगा । 
यहाँ पर एक गिरिधर शमो सी रहते थे जो बडे चलते पुरजा 
थ्रे। सेश उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। में सामान्य 
निरुक्तिकी विवेचना पढता था | यहॉका समस्त वातावरण न्याय 
शाश्रमय था। जहाँ देखो बहा 'अवच्छेद्कावच्छेदेन' की ध्वनि सुनाई 
देती थी, परन्तु यहॉकी एक वात मुझे बहुत ही अनिष्टकर थी वह 
यह कि यहाँके सब मनुष्य मत्स्य-मासभोजी थे । जहाँ पर मैं रहता 
था उस स्थानसे १४ कदमकी दूरी पर एक पीपलका वृक्ष था। 
उसके नीचे एक देवोकी मूर्ति थी। वहाँ पर प्राय' जब किसीका 
यज्ञोपचीत हुआ, विवाह-शादी हुई, श्राद्ध आदि हुए, दशहरा आया, 
या नवदुगों आई तब बकरोको बलि होती थी । यह मुमसे न देखा 
गया तथा प्रतिदिन छोग सत्स्यमांस पकाते थे। उसको दुर्गन्‍्धके मारे. 
मुझसे भोजन नहीं खाया जाता था। मैंने आटा खाना छोड़ दिया, 
फेचछ चाचछ और शाक खाकर दिन काटता था। कभी कभी 
भुने चने खाकर ही दिन निकाल देता था । 
एक दिन सोहल्लाके एक वृद्ध ब्राह्मणने कहा--'बेटा ! इतसे 
दुवेछ क्यों होते जाते हो ? कया खानेके लिये नहीं मिलता ? या 
तुम बनानेमे अपडु द्वो ? इमसे कह्दो हम तुम्हारी सब तकलीफ़ 
दूर कर देवेंगे । सैंने कहा--बाबाजी ) आपके प्रसादसे मेरे पास 
खानपानकी सब सामग्री है, परन्तु जब मैं खानेकों बैठता हूँ तब 
मछछीकी गन्ध आतो है, अत ग्रास भोतर नहीं जाता। एक दिन 
को बात है कि मैं भोजन बनाकर खानेकी तैयारीमें था कि इतनेमें 


एक ब्राह्मणका लड़का आया, एक पोटछी भी छिये था वह । मैंने 
उससे पूछा--क्ष्या बनसे पडोरा छाये हो ? वह 


ड हू वोछा--हाँ, छाया 
$0 भैया आप छोगे ? उत्तम तरकारी बनेगी। मैं मोढा भाछा, क्‍या 


प्रषछ मेरी श्रीववगाषा 


याऊे हैं सर सेठ साहबके द्रवारद्दी शोमा वढ़ा रहे हैं। इमारे 
प्रान्चर्में पद कोई दर प्रकृतिका धनाहझ्ष्य होता तो उक्त दाना 
विहनोंकों अपने प्रान्दसे बाहर नहीं जाने देखा भौर ये इसी प्रान्द 
का गौरव पड़ाते | चूंकि इस प्रास्सके द्वी अन्न जठसे इन छोर्गोका 
बास्यकाछ पल्छबित हुआ हे, अत” इस प्रान्यके भी 
आपके ऊपर अधिकार है भोर उसका उपकार करना इनका 
कचेज्य दे | 

इनके पे रहनेमें दो ही कारण दवा सकते हैं या पो कोई सर 
सेठ साइबकी तरह उदार प्रकृतिका द्वो या मे निरपेष्त बृत्ति भारत 
कर स्वय सदार बन जावें। मेरी थो धारणा है कि 'बननी अन्मभूमि्न 
स्वर्गादपि गरीबसी? इस सिद्धान्ठानुसार सम्मय दे कि इन दोनों 
महासुमावोंके बित्तर्मे इसारे प्रान्तके मसि करणा साव ह्त्पन्न द्दो 
जाये भ्रीर रुस दशार्में हम सो स्वयं इन दोनोंको इस 
5 समझने छगेगे । पिशेष क्या झिसूँ ? यह प्रासब्लिक बात 
भा गई | 


“चक्ेती' में 


सबत्‌ १६८४ की बांत हे--यनारससे मीं श्री शान्विशाह् 
सैयायिकरके साथ चकौती मिक्का वरमंगा बछा गया भीर षही 
पर पढ़ते छगा। शिस चकोतीमे मैं रहताथा वह 
वस्‍्ती भी अन्य छोग कम ये, सो ये ये इन्दोंके सेवक थे ! 

इस धाममें पड़े पड़े मैयायिक बिद्धाम्‌ हो गये हैं | रस समय 
भी बद्दों ४ मैयायिक, २ स्पोधिषी, २ वेयाकरण और २६ धमरशाक्ष 
के प्रसिद्ध बिद्वाम्‌ ये। इस नेयायिकॉर्मे सहृदंय मत मी एक ये। 
पद्द यड़े धुद्धिमात्‌ थे । इनके यहाँ कइ छाप्र पाहरसे कराकर स्याय 
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एडीतक आते थे और मुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे 
देखकर अच्छे अच्छे जपवान्‌ पुरुष ओर रूपचती स्त्रियों लज्नित 
हो जाती थीं। दुर्भाग्यवश वह आल्थावस्थासे ही विधवा हो गई । 
उस कन्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम था, अत 
उन्होंने उसे उसके श्वसुर गृह नहीं भेजा | अन्तमें उसका चरित्र 
भ्रष्ट दो गया । कई तो उसने गर्भपात किये, परन्तु पिताके स्नेहसे 
चह अन्यत्र नहीं भेजी गई । रुपयाके बलसे उसके सब पाप छिपा 


दिये जाते थे, परन्तु पाप भी कोई पदार्थ है जो छिपायेसे नहीं 
छिपता | 


उसके नामका एक सरोवर था, उसका पानी अपेय हो गया | 
उसीके नामका एक बाग भी था, उसमें जो फल लगते थे उसमें 
पकने पर कीडे पढ़ने छगे | इससे उसके पापकी चर्चा प्रान्त भरमे 
गई । पापके उदयमे जो न हो सो अल्प है । 


कुछ कालके बाद द्रौपदीके चित्तमें अपने कुक्नत्ये 


तथा पर बढ़ी 
घृणा हुईं, उसने मन्दिरमें जाकर बहुत द्वी पग्थात्ताप रिया और 


पर आकर अपने पितासे कद्टा--'पिताजी । मैंने यद्यपि बहुत ही 
भेजकर पाप किये हैं, परन्तु आज मैंने अन्तरब्भसे इतनी निस्दा 
गह्दों को है कि अब मैं निष्पाप हूँ। अब मैं श्री जगन्नाथजीकी यात्रा 
जाती हूँ। वहाँसे श्री बेद्यनाथ जाऊँगी। वह्दीं पर वेनननाथर्जी 
जछ चढाऊँगी और जिस समय 'ओं शिवाय नम ? ऊद्दनी 
हुईं जछ चढाऊँगी उसी समय मद्ददेवजीके केछाशछोकको भी 
जाऊँगी |? 
द्रीपदीकी यद्द बात सुनकर उसके पिता 
और गद्गढ स्वस्सें बोले--'चेटी मैं तुम्द्दारी 
प्रभोदको प्राप्त हुआ हूँ । मैं आस्तिक्य हूँ, अत. यह मानता कि 
ऐसा दोना असम्भव नहीं | ऐसे अनेक उपाख्यान शाश्रोम आगे 


9 
जिनसे भयद्गुर पाप करनेचाछोका भी उसी ५027 


नहुत हो प्रसन्न ट्र्प 
केथा सुन्फर अत्यन्त 


प्चर मेरा श्रीबबगाया 


शादूं कि यह्‌ क्या ठिये दे ? मैने कद्या-दीजिये। रसने पोटछो 
सीसी रसमें केकड् और सछछषियां थीं। मैं ठा देखकर भभा 
है गया भर उस दिन लो भोजन बनाया था वह नहीं सागा 
गया--दिन राव उपथास करना पढ़ा रुसके वाद दूसरे विन 
क्षब भोजन यनानेकी च्रेष्टा करने रगा छप वही 
दृश्य भाँखोंके सामने उपस्थित होने छगा। इस तरइ कई दि 
सूखे चने और चावस्त स्ला खाकर विन काटे। जब 
प्रश्वक्षित दोती दे सौर मृश्की बेइना नहीं सदी जाती दव 
घन्द्‌ कर खा छेवा है ।! 

मेरी कथाको भ्रवणकर थुड्डे श्राप्ण मशाराजको दया झआगई। 
उन्दोंनों मोहस्डाके सम जाह्णोंको जमाकर यइ मतिशा ढ्राबी 
कि “भय सक बह शअपने माममें छात्र रूपसे रहे ठब घक भाप छोग 
सत्स्प-मास न बनावें और म द्वी पर घढिग्रदान करें | मर भई 
प्रकृतिका बात्मक दे | इसके ऊपर हमें दया करना आदये। है 
तरद मेरा वह निवाह हाने छगा | झाठा आादिको भी व्यषस्था दो 
गई और भानस्द्से भध्ययल चछने छगा | 


द्रौपदी 

इस चक्पेद्रीमें एक ऐसी विछक्षण घटना हुई फि जिस सुतऋर 
पाठकगण भ्रारक्यास्थित दवा शावेंगे। इस घटमामम भाप इसे 
कि पक ही पयायमें जोष पापात्मासे पुण्यास्‍्मा किस प्रकार दादी 

हैं । पटना इस प्रकार हे-- 
सद्दीं पर एक जाह्यय था जा बद्दुव हो प्रतिध्तित पनाम्दा 
थेद्वाव भीर राम्पमान था । उसी पक पुप्रो धी--्रीपदी | को 
अध्यन्य रूपवती थी । केश उसके इतने झुन्र भर छम्ब थे हि 


द्रौपदी 


१०७ 
एडीतक आते थे और मुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे 
देखकर अच्छे अच्छे रूपवान्‌ पुरुप और रूपबती सित्रयों छज्जित 
हो जाती थीं । दुभोग्यवश वह बाल्यावस्थासे द्वी विधवा हो गई। 
उस कन्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाह प्रेम था, अत 
उन्ददोंने उसे उसके श्वसुर गृह नहीं भेजा । अन्तमें उसका चरित्र 
अष्ट हो गया | कई तो उसने गर्भपात किये, परन्तु पिताके स्नेहसे 
बह अन्यत्र नहीं भेजी गई | रुपयाके बलछसे उसके सब पाप छिपा 
दिये जाते थे, परन्तु पाप भी कोई पदार्थ है जो छिपायेसे नहीं 
छिपता । 
उसके नामका एक सरोवर था, उसका पानी अपेय हो गया। 
उसीके नामका एक वाग भी था, उसमें जो फल लगते थे उनमें 
पकने पर कीडे पढ़ने छगे | इससे उसके पापकी चचो प्रान्त भरमें 
फैल गई । पापके उदयमें जो न हो सो अल्प है । 
कुछ कालके बाद द्रोपदीके चित्तमें अपने कुक्त्यों पर बडी 
घृणा हुईं, उसने सन्दिरमें जाकर चहुत ही पश्चात्ताप किया और 
अर आकर अपने पितासे कद्दा--'पिताजी ! मैंने यद्यपि वहुत ही 
भयकर पाप किये हैं, परन्तु आज मैंने अन्तरड्नसे इतनी निन्‍्दा 
गहय की है कि अब मैं निष्पाप हूँ। अब मैं श्री जगन्नाथजीकी यात्रा 
को जाती हूँ । चहाँसे श्री चेद्यनाथ जाऊँगी। वहीं पर वेयनाथजी 
जल चढ़ाऊँगी और जिस समय 'ओ शिवाय नम? कहती 
हुईं जछ चढाऊँगी उसी समय मद्दादेवजीके केलाशछोकको चढ्ो 
जाऊँगी ।? 
द्रोपदीकी यह वात सुनकर उसके पिता नहुत ही प्रसन्न हुए 
और गदुगद स्वरमे बोले--“वेटी मैं तुम्हारी कथा सुनकर अत्यन्त 
प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ । में आस्तिक्य हूँ, अत यह मानता हँ कि 
ऐसा होना असम्भव नहीं । ऐसे अनेक डपाख्यान शाक्षोम आते दे 


जिनमे भयद्वुर पाप करनेवालोका भी उसी जन्ममें उद्धार होना 
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डिस्रा है। अच्छा, यह वताओो कि यात्रा कब करोगी पुत्रीने 
कहा--वेशाख सुदि पूर्णिभाके दिन यात्राके 'छिये जार्झगी | मत 
कया था, सम्पूण सगरके छोग उस दिनकी प्रतीक्षा करने छगे। 
चहुससे स्त्री पुरप मक्तिसे प्रेरित हो यात्राकी तैयारी करने छ्गो 
कर कितने दी कौतुक देखनको छत्सुकपासे यात्राके छिये फ्रेश 
करने छगे । समीके सनमें इस चातका कोतुक भा कि 
आलम पाप किये हैं वह मठा शिवछोकको सिघारे ? बहुए॑ 
कहनेसे कया छास ? अन्समें बेशाखरकी पूर्णिमा भा गई । प्रादः 
काक्ष ६ बजे यात्राका मुहत्ते था। गाजे-वाजेके साथ द्रौपदी घरसे 
चाइर निकझी | प्राम भरके नर-सारी छसे पहुँछानेके छिने प्रासफे 
वाइर भाघ्‌ सीझछ तक अछे गये | 

ट्रौपडीने समस्त नर-नारियोंसे सम्गोषन कर प्राथंना की भौर 
कद्दा कि 'सैंने गुरुतर पाप किये--कासके वशीमूत दोकर यहाँ पर 
रो अनुपह सा कड़ा है इसके साथ गुप्त पाप किसे, सहइस्रों रुपने 
इसे झकाये ५ यार अरूण इत्यायें भी कीं । अपने द्वारा किये हुए 
पार्पोकी याव णाते ही सेरी भात्मा सिर रुठती द। परन्पु भाज 
से २० दिन पहछे मुके भपनी भास्मामें घड्ुत ग्ानि हुई मोर यह 
विचार मनमें झाया कि जो भात्मा पाप करनेमें समस हे पह 
से स्पाग मा सकता है । यह कोई नियम महीं दि ओ लाज 
पापी दे वद सयद पापी दी घना रहे । यदि ऐसा दवाता दो कमी 
किसीका छद्घार दी नहीं दो पाता। आत्मा निमित्त पाकर पापी 
दा खाता दइ ओर निमित्त पाकर पुण्पास्मा भी घन सकता हे | 
इसारा आत्मा इन दिपयेकि यशोमूद हांकर निरस्तर अनधे करने 
में दी तत्पर रहा, अन्यभा यह इस प्रकार गुगविका पात्र नहीं 
होता । मैं एक कुछोन कुछमें रुत्पप्त हुई, मेरा वाल््यकाछ बड़ी दी 
पब्िश्वतासे थीता मैंने विप्णुसदस्ननाम आावि स्वोत्र पढ़े भीर 
दसका पाठ भी किया मेरे पितान मुझे गीताका सी अष्यवन 
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कराया था, में उसका भी पाठ करती थी, गीता पाठसे मेरी यह 
श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा अजर अमर है निर्दोप है, अनादि- 
अनन्त है। परन्तु यह सव होते हुए भी में इस मन्नुष्यक्के द्वारा पाप 
पद्ुुमे लिप्त दो गई। इस घटनासे मुझे! यहद्द निश्चय हुआ कि 
आत्मा सवथा निर्दोप नहीं । यद्दि सर्वत्र निर्दोप होता तो में इस 
तरह पाप पहछुमे अनुलिप्त क्यो होती ? यद्यपि आत्मा न मरता है, 
न जीता हे यह गीतामें लिखा है. पर वह भ्रन्थकारकी एक विवज्ञा 
है | आत्मा जनमता भी है और मरता भी है, यदि ऐसा न होता 
तो कोई पशु है, कोई मनुप्य है. और कोई देवता है यह सब क्यो 
होता ? तथा पुराणोंमे जो लिखा है कि सच्चे काम करोगे शिव- 
लोक जाओगे, बुरे काम करोगे पाताछ छोक जाओगे यह सब 
गप्पाप्टक होता पर यह्द गप्पाष्टक नहीं हे । आत्मा यदि दोषभाक्‌ 
न दोता तो ऋषियोंने प्रायश्चित्त शाक्ष व्यर्थ दी वनाया | इन सब 
चातोंको देखते हुए मेरे आत्मामे यह निश्चय हो गया कि आत्मा 
पापी भी होता है और उसका उदाहरण मैं ही हूँ। अब मेरी आप 
नर-नारियोंसे यह प्राथना है कि कभी भी पाप न करना । पापसे 
भेरा यह अभिप्राय है कि स्त्री छोगोंको यद्ट नियम करना चाहिये 
कि अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषोंको पिता, पुत्र ओर भाईके 
सद्श सममें और पुरुषवर्गको चाहिये कि वद्द स्वस््रीको छोड़कर 
अन्य स्त्रियोंको माता, भगिनी और पुत्रीके सहश सममे । अन्यथा 
जो मेरी दुर्गति और निन्‍्दा हुई बद्दी आपकी द्वोगी। देखो, श्री- 
रामचन्द्रजी मदह्ाराजने जब बालछीको मारा तब बाली कहता है-- 
मैं बैरी सुप्रीव प्यारा | कारण कवन नाथ मोहि मारा |? 
उत्तरमें श्रीराम चन्द्रजी मद्दाराज कद्दते हैं-- 
“अनुज-बधू भगिनी सुत-नारी । सुचु शठ ये कन्या सम चारी | 
इनहि कुदृष्ट करे जो कोई | ताद्दि बंधे कछु दोष न होई ।* 
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यह का रामायणमें प्रसिद्ध है, इसछिये भाजसे सब नस्नारी 
इस प्रतको छेकर घर जाबे। इसे न छेनेसे आपका कक््याण नहीं | 
इसके सिवाय एक वात और कहना भाहती हूँ, वद्द यइ कि मगवार 
दीनदयाल हैं, दनकी दया प्राणीमाश्रके ऊपर होनी चाहिये! प् 
भी एक प्राणी हे दन्होंने ऐसा कोमठा ध्मपराघ किया कि #ब 
निरपराधोंका दुर्गादेषीके सामने वक्ति चढ्ामा जाता हे! शिसका 
नाम जगवम्पा है छसे रुसीका पुत्र मारकर वियां जाने गई घोर 
पाप है सो कि हम छोगोंमें रा गया है. भौर इसोसे इमारी जाति 
में प्रति दिन शान्विका क्रमाव होता जाता है। देखो, इनकी विभार 
घारा कहाँ तक दि हो गई। एकने यो यहाँ तक मन किसा कि 
जिसे कइसी हुई मैं कम्पायमान दो जासी हैं--- 
तचिददन्श्पस्ृतमस्ति सुराद्ग्रेपु 
केचिड॒टस्ति बनिताधरपह्छबेपु | 
जमा धर्य सककशाझ्मविचारदष्या 
क्षम्बीरनीरपरिपूसितिमांसरदयड़े ॥| 
इस प्रकार माँसमझ्कने संसारमें माना श्रनथ फैलाने [! 
सिनके सांसका मोसन है उनके व॒पाका छेश नहीं। देखो, जो प६ 
मांस ख्दे हें बे सद्टाम्‌ निदयी दवांठे हें। रससे प्राभोगण सदा भंग 
सोठ रइसे ६। पर सो मांस सहीं खाते हनसे किसीका मय नहीं 
झूगता । सिंइके सामने भरक्‍्छेसे अच्छे यक्चिप्र पेशाब कर देते हैं! 
इसका कारण पह्टी तो है कि बइ इमारा मांस-भक्षण करनेवाडा 
हिंसक प्राणी दे | हाथी धोड़ा गाय ऊँट भादि वनस्पति खानेबाडे 
सीव हैं, लत इइओ देखकर किसीको सय नहीं द्ाता। भरत 
जिस मासके रपानेसे ऋर परिणाम दवों इसे स्याग बना हीं 
चचिस द। देसो आपके सामने जो गणेशप्रसाद खड़े हैं यदई 
जेनी हैं, ट्मका मोशन सभ्न दे ब्सपता प्राम इसना बड़ा दे, गहँ 
पर १००० जाद्मामोंका निद्मास दे, शाझजोंका द्वी मह्टीं पण्िडियोंढ़ा 
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निवास है जो देखो वही इनकी प्रशसा करता है, सब लोग यही 
कहते हैं कि यह्‌ वडा सौम्य छात्र है, इसका मूल कारण इसकी 
दयाछृता है। मुझे जाना है अन्यथा इस विपय पर बढ़ी 
सीमासाकी आवश्यकता थी |? 
द्रौपदीका व्यास्यान पूर्ण नहीं हुआ था कि बीचमे ही बहुतसे 
नर-नारी हँस पडे और यह शब्द सुननेमे आने छगा कि 'नौसे 
मूसे विनाश कर बिल्ली हज्जको चलो ।! यह वाक्य सुनते ही 
द्रोपदीने कहा कि ठोक है, परन्तु अब मैं पापिनी नहीं । यदि तुम 
लोगोंको विश्वास न हो तो हमारे वागमेँ जो फल पक्व हो उन्हें 
चुन कर लाओ, सब ही अम्ृतोपम स्वादिष्ट होगे तथा मेरो 
पुष्करिणीका जछ गद्बलाजलके सद्दश होगा । 
कई मनुष्य एकदम वाग और पुष्करिणीकी ओर दौड़ पड़े। 
लो बाग गये थे वे वहाँसे विल्वफछ, छीची और आम छाये तथा 
जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जल छाये। सब समुदायने 
लभक्षण किये। सभीके मुखसे ये शब्द निकलऊ पड़े कि ऐसे 
स्वादिष्ट फल तो हमने जन्मसे लेकर आज तक नहीं खाये | पश्चात्‌ 
उष्करिणीका जछ पिया गया और सर्वत्र यह ध्वनि होने लगी कि 
यह तो गह्नाजलकी अपेक्षा भी मधुर है । 
अनन्तर जनसमुदायने उसे मस्तक नवाकर प्रणाम किया और 
अपने अपराधकी ज्ञमा सागी | द्रौपदीने आशीर्वाद देते हुए कहा 
कि यह सब हमारे परिणामोकी स्वच्छुताका फल है। इतनेमे 
अनुम्हकाने, जिसने कि उसके साथ दुग्रित्रका व्यवहार किया 
था, सबके ससक्ष आत्मीय अपराधों की क्षमा सागी और भ्विष्यमे 
इस पापके न करनेकी प्रतिन्ना की । 
इसके वाद द्रौपदीबाईने जगन्नाथ स्वामीको यात्राके लिये 
जोगिया स्ठेशन जिछा द्रभग़ासे प्रस्थान किया। यहाँ तक तो 
हमारा देखा दृश्य है । इसके वाद जो महाशय उसके साथ गये थे 
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उन्होंने यात्रासे वापिस आकर इमसे जो कझा वद पाठकॉंके भरे 
छोकलनाभ रोका स्यों यहाँ छिस्तते हैं-अबसम धो द्ौपदार्गा 
कछकत्ता पहुँची और काप्लीक देन करनेके छिये काछ्ो मलिए 
गई परन्यु वह्ाँका रक्तपास देख वशनोंके बिना ही वापिस पर 
आई । पश्मात्‌ भी ऊगशामपुरीकी यात्राके छिये गई भोर 
ऊनन्तर वैद्यनापजी भा राई | जिस समय स्पऋछ वस्त्र पह्चिन के 
दथा हाथमें छछपात्र छेकर भी ेद्रनाथजीके ऊपर सक्षपारा इनेश 
प्रयक्ष करने छगी रस समय वह्शोंके पड़ोंने कद्ा--सखाप दा 
चढ़ासी हैं पर दान-वृक्तिणा क्‍या देंगी (? रुसने कशा--वानई 
कया छोड़ो, इस तो सछ बढ़ाकर शिवछोक 'जके आावेंगे | पप्डी 
को म्माम्यय हुआ कि यह कडाँक्री पगसटी भाई ? बद्गुत कईाँ तक 
छिसें, सिस समय छसने “मों शिमाय नम” कइ झपर 
खक्षघारा दी रुसो समय हसके प्राण पस्तेह रड़ गधे और सर 
सर-नारिगोंके गुणगानमें खारा मन्दिर यूज छठा | 

इस कथानकके छिखनेका दात्पय पह दे कि अघमसे समत 
प्राणी भी परिणामोंकी निर्मेक्वासे देवगति प्राप्त कर सकता है| 
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अध्य मैं भापको यह दिखाना चाहता हैं कि मणि, मन्त्र भौर 
झोषधिमें अचिन्स्य शक्ति है | इसी चकोती प्रामर्मे मेरी 
भह्ष्ट फोड़ा दो गया राठ दिल ठाद होने छ्ूगी, पर मिनटकी 
भी चैन नहीं पड़ती थो, निद्रादेवी पछायमान दो गई क्षपा-पा” 
की बेवसा बसी गई हे भगवस्‌? के सिवाय कुछ नहीं इबारत 
दाता था| रात्रि-डिन बेवनामें ही समय जाता भा । साईल्‍छा भर 
मेरी बेदनासे दुःश्ती द गया | फोई कदता कि दरमसंगा भरपताक 
में छे चछ्बो कोई कइ्ठ॒ठा कि भोपधि सो ख्वाता नहीं 
हे जाकर क्‍या करोगे ? कोई कद्दवा कि हुर्गा सप्तसठीका पाठ 
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कराओ, कोई कहता कि विष्णु-सहस्ननामका पाठ कराओ ओर 
कोई कहता कि चिस्ता मत करो कर्मका विपाक हे, अपने आप 
शान्त हो जावेगा । बहुत कुछ तक-बितके होने पर भी अन्तसे 
कुछ स्थिर न हो सका | इतनेमे विहारी मुसहड़ वहॉसे जा रहा 
था। उसने मेरी वेदना देख कर कह्दा कि यद्द इतना चेचेन क्यों है ? 
छोगोने कद्दा कि उसकी पीठमे अच्ष्ट फोडा हो गया है और चह 
बढते बढते आवला वरावर हो गया है,, इसीसे रात्रि-दिन वेचेन 
रहता है । उसने कद्दा--आप छोग ओपधि नहीं जानते ९ 
लोगोने कद्दा--“हमने तो बीसो दवाइयों को पर किसीने आराम 
नहीं पहुँचाया ।? तब विहारी बोला--“अच्छा आप चिन्ता छोड़ 
देवें, यदि परमात्मा को अनुकम्पा हुई तब यह आज ही अच्छा 
हो जावेगा । अच्छा, मैं जाता हूँ और जडी छाता हूँ।! वह गया 
और १४ मिनटमें औपध लेकर आ गया। उसने दधाईको पीस 
कर कहा कि इसे बॉध दो। यदि्‌ इसका उद्य अच्छा हुआ तो प्रात. 
काछ तक फोड़ा बेठ ज्ञायगा या पक कर फूट जायगा। छोग 
हँसने छगे । तब विद्दारी बोलछा कि हँसनेकी आवश्यकता नहीं, 
'हाथके कगनको आरसीकी क्या आवश्यकता ९? 

सायकालके ५ बजे थे। मुझसे उसने कट्दा कि कुछ खाना हो 
तो खा छो, पानी पीछो, फिर इस दवाईको बॉध कर सो जाओ, 
१२ घंटे ज्ञींद आवेगी। मैं हँस पड़ा और कुछ मिप्ठान्न खा कर 
दवाईके छगाते ही दाहकी चेदना शान्त दो गई और एकदम निद्रा 
आ गईं। आठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे एकदम सो गया 
और १२ घण्टेके बाद निद्रा सग हुई | पीठ पर हाथ रक्‍्खा तो 
फोड़ा नदारत । मैंने उसी समय पण्डितजीको बुछाया और उनसे 
कहा कि देखिये, मेरी पीठमें कया फोड़ा है ?? उन्होंने कट्दा--नहीं 
है | फिर मैं आनन्दसे शौचको गया। वहाँसे आकर स्नानादिसे 
निश्वत्त दो नैयायिकजीसे पाठ पढने छगा। आमके छोग आश्वयमें 
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पहड़कर छद्ने छगे कि देखो, सारतवपमें अप मी ऐसे ऐसे जान 
कार हैं। इसका सो फोड़ा बड़े-बड़े वैद्योके छारा भी कसाष्य कइ 
दिया गया था इसे बिह्री भुसहइ़ने एऋ घारकी झौपघर्म छी 
निरोग कर दिया । 

४ चजे विद्वारी मुसइड़ फिर झाया ! रैंने से बहुत ईी घन्य- 
खाद दिया कौर ९० का नोट देने गा, परन्तु उसने नहीं शिमा। 
मैंने रुससे कहा कि यह औषधि इसमें पता दो, उसने एकवम निपेष 
कर दिया कौर पक झम्बमा भापण दे डाछा। रुसने कड्टा कि 
यठानेर्म कोई दानि नहीं, परन्सु मुझेः विश्वास नहीं कि भाप इसे 
द्रब्योपाअनका जरिया न घना छेबेंगे, क्योंकि आप छोर्गोने अपनी 
झआावश्यकठामोंकों इतना चढ़ा डिसा द कि पह्ा चद्मा घन पैरा 
आरनेसे भाप छोग सही चूकते | मुझे अच्छी तरह स्मग्ण देढि 
इसी चकछोती प्राममें पहऐे कोई पण्डित सोकरी भद्दी करता था। 
ड्रष्य छेकर बिच दुना पाप समझते थे, ब्मरोतिपी छोग गरीबोंकी 
खस्मपत्रीका पेसा नहीं छेते थे, प्रामर्में २० छात्र पढ़ते ये, उन्हें पर 
घर सोलछन मिछता था । फिस्तीके झामके अगीचार्मे अछे झाइये। 
पद सर सास श्याइये भौर १ आम अल्इदा परके मांछरोंकी 
है जाइये। किसोफे ईसके म्बेद पर पन्थीगण विना रस पिमे 
नहीं शा सकता भा | यहि कोई चाइरका मादसी सायकाछ भर 
पर ठदृर गया शो सोशन कराये दिना रुसे नहीं सान॑ इसें थे । 
यदि कोई सोशल करनेसे इसकार करता था ता लसे 
नहीं दिया ज्ञाता धा | यह ख्पवस्था इस प्रामकों थी पर श्र 
देखो दा यहीके पण्डितणण बाहर जाकर विद्या पढ़ानेकी नोकरे 
फरने छा चाई प्रामके याछक सिरश्वर रहें। पेशोंक्मी इशा 
बैगिये--रागीक घरमें बाई सानंको मद्वा परस्यु इन्हें फीसफ़ा 
शूपया द्ोना दो चाहिये। यद्दी द्वाछ इम स्पोतिपी पण्डितोंका 
है। अमीदारोंका दप्पिये भौर ममुप्योंदी कथा छा़िये। मनुप्प 
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की चात दूर रद्दी । अब चिड़िया आदि पक्षी भी इनका आम नद्दीं 


खा सकते | यहाँकी ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवर्ष जैसा 
सुखी देश विपदूप्रस्त दो रहा हे । आज भारतबपकी जो द्शा 
है. बह किसीसे छिपी नहीं हे, अत साफ कीजिये मैं आपको दवा 
नहीं बताऊंगा और न आपसे कुछ चाहता ही हूँ। हसारा काम 
मजदूरी करनेका है| उसमें जो कुछ मिल जाता है उसीसे सतोप 
कर लेता हूँ । सूखा दाल भात हमारा भोजन है | शास तक पर- 


सात्मा दे ही देता है। आपसे दस रुपया लेकर मैं छालछाजी नहीं 


बनना चाहता । आप जीते हैं और हम भी जीते हैं । ये जो आपके 


पास बेठे हैं सब अच्छे किसान हैं, परन्तु इन्हें दयाका लेश नहीं । 
जैसा फोडा आपको हुआ था वैसा यदि इन्हें या इनकी सतानको 
होता तो न जाने कितनी पशुदत्या हो जाती । इनका यह्दी काम 
रह गया है कि जहाँ घरमें बीमारी हुई कि देवीको बकरा 
चढानेका सकल्प कर हछिया। में जातिका मुसद्दढ हूँ और मेरे 
कुछमें निरन्तर हिंसा होती है। परन्तु मैंने ५ वर्षसे हिंसा त्याग 
दी ह। इसका कारण यह हुआ कि मैं एक दिन शिकारके लिए 
धनुष वाण लेकर वनसे गया था । पहुँचते द्वी एक वाण हिरनीको 
आरा, वह गिर पढ़ी । मैंने जाकर उसे जीवित ही पकड़ लिया। 
वह वाणसे मरी नहीं थी। घर जाकर मैंने विचार किया कि आज 
इसे मारकर सब कुट्ुम्ब पेटभर इसका मास खाबेंगे । हम लोग 
जब उसे मारने छंगे तव उसके पेटसे बिछबिलाता हुआ बच्चा 
निकल पड़ा और थोड़ी देरके बाद छटपटा कर मर गया | उसकी 
वेदना देखकर मैं अत्यन्त दुखी हो गया और भगवानसे प्रार्थना 
करने छगा कि हे प्रभो ! मैं अधमसे अधम नर हूँ। मैंने जो 
पाप किये हैं हे परमात्मन्‌! अब उन्हें कौन क्षमा कर सकता 
हे? जन्मान्तरसे भोगना ही पड़ेंगे, परन्तु अब आपके समक्ष 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे किसी प्राणीको न सताऊँगा। जो 
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कुछ कर चुफा उसका पड्मात्ताप करता हैं। उस दिनसे न हों 
मेरे पर्में मांस पका है भौर न मेरे पाछ्व्यच्ये दी मांस 
खाते है। भरे जो सात ई उनमें इपना भान पेदा हो माता हरे 
कि उससे मेरा वप मरफा सर आनन्दसे चछ जाता है। 
मैं नीच जाठि हैं। आप छोग संरा स्पश करनेसे डरते हैं| यदि 
कदायिस्‌ स्पश शो सी आबे तव सचेछ स्नान करते है, परत 
चतामो वो सद्दी, इमारे शरीरसें कोनसी अपयित्रताका बीस रे 
और आपके शरीरमें कौनसी पविश्ववाका निवास हे ? सच ष्द्नो 
छा आप झागोंके पेटमें ३ सेर मछसी जायी द जा इससे मारी 
सांती दे, पर मैं सात्त्विक भामन करता हैं जिसमें किसीको इश 
भी कष्ट महों होठा। भापकी अपक्षा मेरा शरीर सपत्रित्र नी 
क्योंकि आपका शरीर साससे पांपा जाता दे भर मेरा शरार 
केषक 'नाबक्त दालसे पुष्ट दाता हे | यवि इसमें सापको सनेई हा 
ता किसी डाक्टर या वेशसे परीक्षा करा खीजिये। मैं जोर ऐेकर 
कहता है. कि मेरा शरीर आप छोगंकि शरीरकी भपेक्षा दतम 
शोगा | रही भास्माकी बात सो आपकी आत्मा दयासे शूश्य 
इंसास भरी हद, छांमादि पार्पोकी ख्वाम दे, विपयोसे कछपित 
है। इसके बिपरीत इमारी सास्मा दय्ासे पुर्ठ है, छोमादि पार्पोस 
सुरक्षिष हे भोर यथाशक्ति परसात्माके स्मरणमें भी उपयुक्त हे! 
तघ आप छोग दो निणम करके शुद्ध इदयसे किये कि फ्रोन तो 
अधघमस दे मोर कोन रु ? आप छोगोंने श्ञानका मज्ञन कर केषढक 
ससारबद्धक विपयोंको पुष्टि की हे। यदि कप छोग संसारके 
दु'खोसे मयमीत दोते तो इसन व्ममथपूण कार्योंकी पुष्ि न भाप 
करठे म्मोर सम शाओके प्रमाण डी वेसे-- 
धदा्य पश्चनला मद भौपणाय सुरों पिवेत्‌ । 

मैं पढ़ा छिखा नहीं परन्तु यद्द वाक्य आपके ही ्वारा मुझे 

अबणरते झ्माये हैं । कहाँ तक कई श्वीवाम तक आप छोगोंते शारत्र 
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विहित सान लिया है |? 
इत्यादि कहने कहते अन्तमें उसने बड़े उच्च स्वरसे यहाँ तक 
कह दिया कि यद्यपि सैं आप छोगोकी दृष्टिसे तुच्छ हूँ तो भी 
हिंसाके उक्त कार्योको अच्छा नहीं समझता | अब मैं जाता हैँ । 
मैंने कहा--“अच्छा बावा जाइये ।” उसके चले जानेपर मैंने यह 
विचार किया कि यदि सत्य भावसे विचार किया जावे तो उसका 
कहना अक्षरश सत्य है । जितने विद्वान्‌ वहाँ उपस्थित थे [सब 
निरुत्तर हो गये । परस्पर में एक दूसरेके सुख ताकने छगे | कई 
तो अपने कृत्योंकी निन्‍्य मानने छगे और यहाँ तक कहने लगे 
कि जो शास्म्न हिसादि कार्योकी पुष्टि करता है वस्न शास्त्र नहीं शस््र 
है | नहीं नही शस्त्र तो एक द्वी का घात करता है पर ये शाद्र 
तो असख्य प्राणियोका घात करते हैं । इन शाब्योकी श्रद्धासे आज 
भारतवपमें जो अनर्थ हो रहे हैं वे अतिवाक्‌ हैं--चचन अगोचर 
हैं। हमारे काम्ने देखकर दी यवन छोगोको यह कहदनेका अवसर 
आता है कि “आपके यहाँ बकरा आदिकी बलि होती है, हम छोग 
गाय आदिकी कुर्बानी करते हैं। धर्म दयासय हे यह आप नहीं 
कह सकते, क्योकि जिस शास्त्रमें यह छिखा है कि--'मा हिस्पात्‌ 
सर्वेभूतानि? उसी शास्त्रमें देवता और अतिथिके लिये हिंसा करना 
घम्म बतछाया है. *। ऐसे परस्पर बिरोधी वाक्य जहाँ पाये जायें 
उसे आगम-शास्त्र मानना स्वेथा अनुचित है ।? 
/ यह सुनकर कितने ही उपस्थित विद्वानाने कहनेवालेको खूब 
घधिक्‍कारा और कह्दा कि तू शास्त्रके ममंको नहीं जानता। मैंने 
सोचा कि यह ससार है, इसमे अपने अपने महोदयके अनुसार 
छोगोंके विचारोंमें तारतम्य होना स्वाभाविक द्वी है, अत्त 
किससे क्‍या कहें ? अस्तु वात तो यहीं रही, यहाँ जो गिरिघर 
शर्मा रहते थे और जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था 
उन्होने एक दिन कहा कि तुम यहाँ व्यर्थ दी क्यो ससय यापनन 
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करते हो ? नवद्गभोपको अछो। वहाँ पर न्यायाशास्त्रकी पृ 
पटनशीड्ो दे। सो कान यहाँ पक यर्पेम होगा यह पद्टोँ सइवासमें 
एक मासमें हो दो जमेगा !” मैं उनके व चनोंकी कुशछवासे 

प्राम छोड़कर सवद्वीपका का गया | 


नपद्भीप, कलफ्चा फिर पनारस 

जिस दिन नवद्वीप पहुँचा रस विन वर्श पर छुट्टी वी | छोग 
रपन॑-जपने स्थानों पर मोझन पना रहे थे । मुझे; भी पक क्ाठरी 
द॑ दी गई कीर गिरघर शर्माने एक कहारिनसे कहा कि ूनका 
चीफा छगा वे । तथा यनियेके यहाँसे वा चावक्क भाविजों 
यह कहें सो छादे |? मैं स्नान कर और णमोकार स्त्री साहा 
फेर कर भोजनकी कांठरीमें गया। कइारिनने भूछा सिछगा 
दिया था, मैंने पानो क्वानकर घटछाई चूके पर चढ़ा री 
उसमें वा डास दी, एक घटक्लोईमें चायछ 'ढड़ा विया | कद्टारिन 
पूछती द--'महाशय शाक भी वनाभागे ?? मैंने कद्ठा--सप्का 
मंटरकी पस्ी छाझो /? षह बोछी--'मछसछी भी छाह ९ मैंडो 
सुनकर अवाक्‌ रए गया । दा उसे डॉटा कि 'यइ क्‍या कइती 
है? हम छाग निरामिपमोजी है|! बह योछी “यहाँ तो जितने 
छात्र द सब मासमाजी ईं। थदि भ्रापको परोष्षा करनी दवा तो 
दगझछको काठरीमें दुप सकते दा ! यहाँपर रुसके भिना गुशारा 
मी । मैंने मन दी सन बिचार किया कि है मगषस दिस 
अआपत्तिमें भा गये ९? दाछ्ठ चावछ घनाना सूछ गया ओर यह 
बिचार मनमें भाया रि देरा यहाँ गुवारा नहीं ६ सकता; संत 
यहोाँसे कस्टकत्ता घछा | बद्ों पर श्रीमाद पण्डित ठाइुरमसाइजी 
ड्याउत्णाब्राय ई। वन्द्रीस अत्ययम करना। इनसे शुरद्मारा 
परिषय भी द्वे।! 
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उस दिन भोजन नहीं किया गया। दो घंटा वाद गाड़ीमें 
बेठकर कलकत्ता चले गये। यहाँ पर पण्डित कलाघरजी 
पद्मावतीपुरवाल थे । उनके पास ठद्दर गये और फिर श्री पण्डित 
ठाकुरप्रसावजीसे मिले | उन्होंने सरकृत कालेजमे नाम छिखा दिया 
तथा एक वगाली विद्वानसे मिलता दिया | मैं उनसे न्यायशास्त्रका 
अध्ययन करने लगा । 
यहाँ पर श्री सेठ पद्मराज जी राणीवाले थे । मन्दिरमें उनसे 
परिचय हुआ । वे हमारे पास न्यायदीपिका पढने रंगे और 
उन्होंने अपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रबन्ध कर दिया। मैं 
हो कर पढ़ने छगा | 
उन्हीं दिनो यहाँ पर वाबा अज्भजुनदास जी पण्डित, जिनकी 
आयु ८० वर्षकी द्ोगी, रहते थे । वे गोम्मटसार और समयसारके 
अपू्वे विद्वान थे । उस समय कलकत्तामें धर्मशाश्नकी 'चर्चाका 
अतिशय प्रचार था | पगुल गुछमारीलालजी लमेचू तथा अन्य 
कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे । प्रात कार सभामें १०० 
महाशयसे ऊपर आते थे । यहाँ सुखपूृवक काछ जाने लगा। ६ 
मासके बाद चित्तमें उद्वेग हुआ जिससे फिर बनारस चला 
आया। और श्री शास्लीजीसे अध्ययन करने छगा | इन्हींके द्वारा 
३ खण्ड न्यायाचार्यके पास किये, परन्तु फिर उद्देग हुआ और 
फायवश बाईजीके पास आ गया ! बाईजीने कद्दा--बेटा ! तुम्हें: 
६ खण्ड पास करने थे पर तुम्द्दारी इच्छा ।? 
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मैं कारणबश ललितपुर गया था; यहाँ पर रथयात्रा थी। उससें 
श्री बाछचन्द्रजी सवालनवीस सागरनिवासी आये थे। ये घम्म- 
शाझ्नके अच्छे ज्ञाता थे, सस्क्रत भी कुछ जानते थे । ये उच्चकोटि 
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के सपाएनवीस ये! निस भ्सीदाबाको ये झिसठे थे उसे सच्चे 
अच्छे दकीझ और वैरिष्टर भी मान छेवे ये । इतना होने पर मी 
इनका निसय प्रति दो घण्टा स्वाप्पाय दोता था | इनके 
स्बर्गीय प० सौजीराछजी, स्वर्गीय माभूरामजी कठरया 
पप्नाछासञी यढ़कुर स्वर्गीय नन्‍्हूसठऊजी सराफफ 
सर्रोफ वया झम्पूछाक्णी मोती भाठि भच्छे अच्छे भोता उपस्थित 
होते थे | इनके साथ मुझे; सागर खानेका झवसर मिछा। इनका 
प्रवचन सुननेका सो मोका मिछा, इनको मोक्षमाग कप्ठस्थ या 
और इनके तकसे अच्छे भवछे पबड़ा साते ये। मेरा इनके साय 
शठिस्नेदद हो गया । सागरमें कुछ विन ठदररकर मैं श्रीमैनागिर 
श्रेतरकी बन्दनाके छिए भछ्ता गया। यहॉपर भीषर्णी दौख्वरामजीका 
स्पगबास हो गया था | इनके गुरु बावा शिवछ्तछजी थे था 
छिस्सीमामके रइनेवाके थे ! ये बढ़े ठपस्बी थे | इनकी सामायिक 
६ घड़ीकी द्वोठां यी। 

एक चार सामयिक करते समय इनके ऊपर चींटीं बढ़ गई। 
परन्तु ये अपने स्यानसे असायमान नहीं हुए। इनको निमित्तह्ात 
मी अध्छा था। एक घार ये पमराना गये जो कि सइरौनी तहसील 
मोर छक्रतपुर मिल्लेमें है । वहाँ पे भीजजलाक भन्द्रमामुंजी 
सेठके यहाँ ठहरे थे। मैं मी बसी समय बद्दाँपर गया था। 
अीसेठजौके पद्दों कछबिह्ार होना या। भीसवाई सिंपई घमदात 
सी सादूसठबाछ्े रुसको पत्रिका झिख्र रहे थे ! पत्रिकाकों एंख कर 
याबाजीने कड्टा--फ्रमछाछ ! पह मर्मोत्सव इस मितिपर महीं 
हांगा। तुम्दं ४ विनके बाद इष्ट वियाग द्वागा ! पाबाजोको बात 
सुनकर सच छोग दुखी हां गये। अन्वर्मे ४ विनके बाद भीसेठ 
छद्मी चन्द्रजीके पुत्रका स्वगबास दो गया | इसी प्रकार पक दिन 
झोजशछाछका दामाद समौर उनके छड़फेका साद्धा सन्दिरकी 
दुइडानमें छेटे हुए परस्पर वातचीत कर रहे भे। इन्हें पेश 
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बाबाजीने त्रजलाछ सेठको बुलाकर कहा कि तुम्हारा दामाद ६ 
मासमेंओऔर तुम्हारे छड़केका सांछा १ साहूमें मृत्युका ग्रास होगा ।? 
सो ऐसा ही हुआ । 


उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ त्रजछाल 
को मोसे पूछा कि चन्द्रभांतु नहीं दिखता ? मॉने कद्दा--“महा- 
राज | उसे तो पन्द्रहवीं छघन है |” मद्दाराजने कह्ा--/हम देखने 
के लिये चलते हैं।! देखकर कद्दा--'यह्‌ तो नीरीग हो गया, 
इसका रोग पच गया, इसे आज दी पशथ्य देना चाहिए और पथ्यमें 
आमकी कड़ी तथा पुराने चावछका भात देना चाहिये। जब 
इसे पथ्य हो जावेगा तभी मैं भोजन करूँगा ।! फिर कया था ? 
पथ्यकी तैयारी होने छगी। वेच्य छोगोने कदह्ा--“अच्छी बला 
आई, कहोका पथ्य सन्निपातका कारण होगा और अभो दो २ 
लघनकी कमी है? इत्यादि । परन्तु वाबाजीके तेजके सामने किसी 
के बोलनेकी सामथ्य न हुई। चन्द्रभानुको कढ़ीका पथ्य लेना ही 
पढ़ा । पथ्य लेनेके बाद किसी तरहकी आपत्ति नदी आई, प्रत्यतत 
सायंकालको छुधाकी वेदना फिर भी हुई, हाँ, कुछ खासी अवश्य 
चलने छगी। प्रात काछ बाबाजीसे कहा गया कि “महाराज | 
पन्द्रभानु अच्छा है, परन्तु कुछ कुछ खॉसी आने छगी है ।? 
बाबाज्ञी बोले--“यह तुम्द्ारी श्रद्धाकी दुर्वछता है । अच्छा प्रात 
फाल उसे काछीमिच और नमक डालकर नीवूको गर्मकर चुसा 
देना, खाँसी चली जावेगी ।” ऐसा द्वी किया, खॉसीका पता नहीं 
कि कहाँ चछी गई ? 


वावाजी बड़े दयालु भी थे। कोई भी त्यागी आ जावे, उसको 
सब तरहकी वेयाबृत्य श्रावको द्वारा करवाते थे । सैकड़ो अजेनोको 
जेनघमकी श्रद्धा आपने करचाई थी। आपका कहना था कि 'शरीर 


को स्वेथा निवेछ भत वनाओ | ब्रत उपवास करो अवश्य, परन्तु 
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सिसमें बिशेष भाकुछसा हो घावे ऐसा शक्तिको उल्कपन कर त्रत 
संत करो । शतका सात्पय तो भाकुछता दूर करमा हे | 

झाप बाबा दौखदरामजीको बहुत डॉटते ये--कड्टा करते ये 
कि लिरे सो श्ञानका दिकास हे एसके ठ्वारा परोपकार कर ! जि 
शक्तिद्दीन दो जायगा तो क्या करेगा ?? बाबा वौफतरामसी मी 
बराबर रनका भ्मावेश मानते रहे। आ्ापका सवत्‌ १६०४में समाधि 
मरण हुआ । थे सी एक विशिष्ट ज्ञानी ये। ढस समय घर कि 
पह्मपुराण शक ही शास्त्र वांचनेवाले पण्डित कइछादे थे ठप 
पिना किसीकी सहायता छिये गोम्मटसारका अष्पयन किया थीं | 
आपकी प्रतिभा यद्दाँ तक थी कि गोम्मसटारको छन्‍्वोषद्ध बना 
दिया | आप कवि भी थे। भापको बनाई हुई सनेक पूजाएं ओर 
मज़न यत्र छत्र प्रसिद्ध हैं। उनकी कषिता सरस ओौर मार्मिक है। 
सं० १८९ में भापके द्वारा धण्डा (सागर) में एक पाठशारूा 
ओर छात्रावासकी स्थापल्ा हुई थी। यह ब्मापके द्वी पुरुपाधका 
फक्ठ था कि खो इस प्रान्तमें सर्वे प्रथम छात्रावास भौर पाठरार्की 
की स्थापना दो सकी थी। जहाँ भाषका विद्ार द्वोता था गद्दी 
सैकड़ों भावक पहुंचते थे कौर एक घमका मेछा भनायास छा 
जाता था। भापके द्वारा प्रास्वर्मं बहुत दी सुपार हुआ। 
यहाँ रसोईमें पर-पभर कण्डाका व्यवहार दोता थां। काषचा (रूप 
जमाया जाता था रजस्वड्ठा स्शी बतम मांजती थी भीर 
सटिया पाममें डाछ दी जाती थी | इन सबका निपेष 
घड़ी तस्परताके साथ किया ओर पे सब काय॑ बन्द दोगगे। 
आपक छपद्श्स प्रामनिषासी अपने बाझृकोंकों शैसमम 
खा | आप बड़ दी जिलेन्द्रिय थे। भापने अन्तमें भपने भोजनके 
छिप पक मूँग दी अनाज रफप छाड़ा था भीर बाकों समस्त 
भनाशप्नेंका स्पागकर दिया था। सच्यपि इससे आपके पैरॉसें सर्यकर 
बंद इागया सा ६ मास तक रहा, परन्तु भाप भपने नियमसे 


कोई उपदेष्टा न था १७३३ 


विचलित नहीं हुए | आपमे यह गुण था कि आप जो प्रतिज्ञा लेते 
थे, प्राणान्‍्त कष्ट होनेपर भी उसे नहीं छोड़ते थे । इन महोपकारी 
वाबाजीका अन्तमे नेनागिग्जी सिद्धक्षेत्र पर स्वर्गचास होगया। 
मेरे नेनागिर पहुँचनेके पहले ही आपका स्वर्गवास हो चुका था | 
वहाँ पहुँचने पर जब मैंने आपके समाधिमरणकी चर्चा सुनी तो 
मुझे भारो दु ख हुआ और मैंने यही निश्चय किया कि इस प्रान्तमे 
एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुलवाना चाहिये जिसमे उत्तम पढ़ाई 
हो, परन्तु सामग्रीफा होना अतिदुलेभ था । 


कोई उपदेश न था 


उस समय इस प्रान्तके छोगोकी रुचि विद्याध्ययनमें प्राय* नहीं 
ही थी। यहाँ तो द्रव्योपाजन करना ही मनुष्योंका उद्देश्य था। 
यदि किसीके धर्म करनेके भाव हुए भी तो श्रीजीके जलूविहारसे 
द्रव्य छगा दिया । किसीके अधिक भाव हुए तो मन्दिर बनवा 
दिया या पद्नकल्याणक प्रतिष्ठा करा दी । यद्दी सब उस समयके 
लोगोंके धार्मिक काय थे | इनमें वे पैसा भी काफी खच करते 
थे। जिसके यहाँ पम्लकल्याणक दोते थे वे एक वर्षेसे सामग्री 
संचित करते थे | पद्चकल्याणकर्में चालीस हजार आदमियोका 
एकत्रित होना कोई बात न थी | इतनी भीड़ तो देहातमे हो जाती 
थी पर बडे-बड़े शहरोंमें एक लछाख तक जनी इकट्ठ हो जाते थे । 
उन्त सबका श्रबन्ध करना कोई सहज बात न थी। लकड़ी, घास, 
चना आदि सबको देना यह कुछ वात ह्वी न थी, तीन दिन तक 
सिष्टान्न भोजन भी दिया जाता था। उस समय आटठेकी चक्की न 
थी, अत द्वाथकी चक्षियों द्वारा द्वी सब आटा तैयार होता था। 
इस मद्दाभोज्यको देखकर अच्छे-अच्छे रईसोको बुद्धि अमसें पढ़ 
जाती थी | एक बारमे ४०००० पचास हजार आदमियोंको भोजन 


१७४ मेरी जीबबगाषा 


कराना कितने अतुर परोसनेयाछाका फास था। भाज़ क्र दो 
१० झआाव्मियोंके मो अनकी व्ययस्था करना कठिन हो जाता है। 

छोग इतना भारी झा्चे बड़ी हँसी झुशीके साथ करते मे, पर 
विद्यादानकी ओर [कसीको #ष्टि नथी। पूजन पाठ मी द्ध 
रोविसे नहीं खानवे थे। माद्रमासमें सृत्रपाठके जिसे माबमी 
साइयको घुछाया जासा भा। यहाँ मायसी शब्दका सभ॑ पण्चित- 
स्री ज्ञानना भोर पण्डित शस्तूका यह भभ जानता कि शो पत्र 
मांचना सानते हों, जिस्हें मक्तामर कप्ठ दो, शो पद्मपुराण 
करण्डभावकाचार सदाप्ुरायजओोवाछा, सरहतर्मे देव, शास्त मोर 
गुरफी पूजा ठथा दशछज्षण अयसाक सूछको बाचनिका करना 
सानसे हा थे पण्डित कहछाते से । यदि कोई गुणठाणाकी चर्चा 
खाना दवा तब तो कदसा द्वी ौया दे ? क्रियाकोपका जाननेबाछा 
बरणानुयागका पण्डित माना जाता या और प्रतिप्तापाठ 
वाले वा मद्दान्‌ पण्डित माने जाते थे । 

छोग चहुत सरछ थे ! भायज्ञी साहबको भ्माज्ञाकों गुरकी 
भाक्षा सममत॑ थे । शानक्ी न्‍्यूनवा होनेपर भी छोगोंडो प्रदत्त 
घममें चहुत रइटी थी, पापसे वहुल डरसे थे, मदि किसीसे घोसमें 
अण्टा फूट गया दो रुसकों मद्ाम प्रायण्चिद करता पढह़ठा था। 
परक्षीसपीको सातिसे 'घ्युथ कर दिया खाता था भीर सब दष् 
उससे एक पक्का भोर एक कइचा भोशन न छे छू तब तक सका 
सन्दिर दस्द्‌ रइता था। सब तक दो पक्ति सांजन सौर पयाशणि 
सन्द्रिको दृण्ड न दभे तब तक उस सादर नहीं जाने दते पे 
भोर न दसका फाइ पानी द्वी पीठा था । यद्टी नहीं जय सक बद 
अपने घरस बियवाइ न करझे सच तक फोई से विबारईमे 
नहीं युम्नात थे । इस प्रकार कठिनसे कठिन दुण्ड-विधान उस 
समय थ अत' उन दिनों साम्र जेसे पाप न थ। 

इतना सब इनपर भी छागोर्मे पररपर बढ़ा प्रेम रइता या। 


कोई उपदेशा न था प१७ज्‌ 


यदि किसीके घर कोई नवीन पदार्थ भोजनका कहीसे आया तो 
मोहल्ला भरसे वितरण किया जाता था। यदि किसीके घर 
गाय भसका वच्चा हुआ तो शुद्धताके वाद उसका दूध मोहल्ला 
भरके घरोमें पहुँचानेक्ी पद्धति थी। इत्यादि उदारता होनेपर भी 
कोई विद्यादानकी तरफ इृष्टिपात नहीं करता था और इसका मूल 
कारण यह था कि कोई इस विपयका उपदेष्टा न था | 


श्री स्व० बाबा दौलतरामजीके प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई थी 
उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने उस समय लोगोका चित्त 
विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था और बण्डामे एक छात्रावास 
तथा पाठशाल्लाकी स्थापना करा दी थी | इस पाठशालाकी पढाई 
प्रवेशिका तक ही सीमित थी और ३० छात्रोके रहने तथा 
भोजनका उसमे प्रवन्ध था । इस पाठशाछाके मनन्‍्त्री श्री ढौछत्त- 
रामजी चौधरी वण्डाबाले, सभापत्ति रायसाहब मोहनलालजी 
ऐंडावाले, अधिप्ठाता घनप्रसादजी सेठ बण्डावाले और अध्यापक 
श्री प० मूछचन्द्रजी विछीआ थे । 
इस पाठशाछाकी उन्नतिम प० मूछचन्द्रजी का विशेष परिश्रम 
था। आप बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। आपके तत्काछीन प्रबन्ध- 
को देखकर अच्छे अच्छे मनुष्योंकी विद्यादानमें रुचि हो जाती 
थी | आपकी चचनकछा इतनी मधुर द्योती थी कि नहीं देनेवालय 
भी देकर जाता था | 
यहाँ पर ( बण्डा ) परवारोके तोन खानदान प्रसिद्ध थे--- 
साहु खानदान, चौधरी खानदान और भायजी खानदान। 
गोलछापूर्वोर्में सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे | इन सबके प्रयक्नसे 
पाठशाछा प्रतिदिन उन्नति करतो गई । 
हम यह पहले लछिख आये हैं कि इस पाठशाछाकी पढाई 
प्रवेशिका तक द्वी सीसित थी। उसमे सस्कृत-विद्याके पढ़नेका 


किन 


१७६ मेरी श्रीबलगाया 


समुचित प्रबन्ध न था । पण्डित मूछजन्द्रभी काठन्त्र व्याकरण 
सक ही संछ्स पड़े थे, अतः उससे संर्कृतकी पढ़ाई होना असंमव 
था। यह सब देखकर मेरे सनसमें यद्ट चिन्ता हठा करती थी 
जिस देशमें प्रदिवे छात्रों रुपये घमे कार्य? प्यय शोते दो पशके 
झादमी यद््‌ भी न जानें कि देव, शास्त्र भौर गुरुका क्या स्वरूप 
है? मष्ट मूछयुण कया हैं? पद सव अक्वानका डी माइात्य है। 
सुमे इस भास्तम॑ एक विशाछ विद्याकय और फ्रात्रावासकी कमी 
निरस्तर स्रजती रहूसी थी । 


सागरमें भ्री सरक्षसुघातरञ्लिणी जैन पाठ्शालाकी स्थापना 


छलितपुरमें विमानोस्मव था, मैं भी बहाँ पर गया, दुसी 
समय सागरके यहुतसे मद्ाजुमाष भी व्शों पघारे। उनमें भी 
बारअन्द्रणी सवाब्नवीस, नन्दूमर्छसी कण्शया, 
सराफ झीर पं० मूछम्द्रजी बिछोभा आवियधे! इन 
इमारी बातचीत हुई भीर मैंने अपना प्ममिप्राय इनके समक्ष रस 
दिया | छोग सुनकर बहुत प्रसभ हुए, परन्तु प्रसभसामात्र 
कायकी सननी महीं । ट्रस्पके बिना काय कैसे दो इत्यावि भिस्‍्ती 
में सागरके महाशय स्यप्र द्वो गये । 

भीयुत्‌ चाछ्चचन्द्रसमी सपाछनवी सने कद्ा कि चिन्ता करनंकी 
घास नही सागर जाकर इस उचर देवेंगे । छोग सागर गये, गईं 
से इसर आाया--'आप आइये, यहाँ पर पाठशाक्घादी व्यवस्था दी 
साधगी । मैंने खखितपुरसे दत्तर विया--'आपका छिगपना ठीक दे 
परन्सु इसारे पास नैयायिक सदृदृव मर हैं, इनको रसना पड़ेगा । 
इस इनसे ब्रिद्याप्यपम करते ६ ।! पत्रक॑ पहुँचत॑ दी इचर भाया 
“आप हम्हें सापछेव भाइये भा पेतन रनऊा दवोगा दम दंबंगे !” 


सागरमें श्री सत्तकसुधातरद्निणी जैन पाठशाकाकी स्थापना १७७ 


हम नेयायिकजीकों लेकर सागर पहुँच गये | अक्षय छत्तीया 
चीर निर्वोण सं० २४३५ वि० स० १६६५ को पाठशाला खोलनेका 
मुहत्ते निश्चय किया गया । इस पाठशालाका प्रारम्भिक विवरण 
इस प्रकार हे--यहाँ पर एक छोटी पाठशाछा थी जिसमे 
पं० मूलचन्द्रजी अध्ययन कराते थे। उस पाठशाछाके सन्त्री 
श्री पू्णेचन्द्रजो बजाज थे | आप बहुत द्वी उत्साह्ी और उद्योगी 
पुरुष हैं। आपके दी प्रयत्वसे वह छोटी पाठशाछा श्री सचकंसुधा- 
त्तरद्गिणी नामसें परिवर्तित हो गई । आपके सद्दायक श्री पन्नाछाछ 
जी बढकुर तथा श्री मोदी धर्मचन्द्रजीके छघु श्राता कन्छेदीलालजी 
आदि थे | इन सबकी सम्मति इस कार्येमें थी, परन्तु मुख्य प्रश्न 
इस बातका था कि इतना द्रव्य कहोंसे आवे जिससे कि छात्रावास 
सद्दित पाठशाक्लाका कार्य अच्छी तरद्द चछ सके । पर जो कार्य 
दोनेवाढा होता है उसे कौन रोक सकता है ? सागरमें कण्डया 
का वश प्रसिद्ध है। इसमें एक हंसराज कण्डया थे | उनफ्रे पास 
अच्छी सम्पत्ति थी । अचानक आपका स्वगंवबास होगया । घनका 
अधिकार उनकी पुत्रीको मिला | उनके भतीजे श्री कण्डया नन्‍्हू 
भल्लजी, कटद्टोरीमल्लजीने कोई आपत्ति नहीं को; किंन्तु उनके 
दासादसे कद्दा कि आप १००००) पाठशाछाके लिए दे दो | ऐसा 
फरनेसे उन्की कीर्ति रह सकेगी । दामादने सदृपे १०००१) विद्या- 
दानसे दे दिया और साथ ह्वी नन्‍्हूमछजीने एक कोठी पाठशाला 
को लगा दी जिसका मासिक किराया १००) आता था | इस 
प्रकार द्रव्यकी पूर्ति हुईं। तब अक्षय दुतीयाके दिन बड़े गाजे 
वाजेके साथ पाठशाछाका शुभ मुदृत्त श्री शिवप्रसादजीके गृहसें 
सानन्द होगया । 
मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी कला नेयायिक, श्री छिंगे शाझ््री 
वैयाकरण, श्री प० मूछचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्ट,१ रसोइया,१ चपरासी 
और ९ वर्तन सलनेवाछा इतना उस पाठशाछाका परिकर था। 
श्र 


कैण्छ मेरी जीबसगापा 


पाँच छात्रों द्वारा पाठशाछा चढने झछगी | कार्य उपयोगी था, मत 
बाहरके छोगोंसे मी सद्यायता मिक्षने छगी । 
पढ़ाई क्थोन्‍्स फाछेसके अनुसार हावी थी । जप पक छात्र 
प्रवेशिकाम दत्तीणं नहीं होता या सप तक उसे भमशासत्र नही 
पढ़ाया खाता था. इस पर समाजसें घड़ी टीका टिपण्पियोँ हब 
प्वगीं। कोई कशइता--'भाखिर गणेशप्रसाव वेष्णव इतो हैं। फनें 
जेनममका महस्त्व महीं झ्लाठा। हनके द्वारा जेनघर्मका उपकार 
फ्रैसे दो सकठा दे ?? कोई कहता--'जश्श पर जाझ्प अध्यापक 
ही सन्दीकी पुस्तक पढ़ाई जाती ई वहाँके शिक्षित छात 
अद्धा कर सकेंगे, यह समय महीं !! झोर कोई कहृता- 
“भरे यहोंके द्ात्रोंस घो जमोकार मन्त्र तकका द्युद्ध उच्चारण 
नहीं दावा? कोई भद् सी कह उठते कि 'य बात पोडोः 
उन्हें सो देवदर्शन तक नहीं आता पेसी पाठशाढ्वाके स्सतेसे 
कया छास ९? 
इन सब व्यबद्दारोंस मेरा चित्त क्रिस शोने झगा भौर गई 
भ्राठ मनमें आने छगी कि सागर छोड़कर चछझा जाऊ। परन्तु 
फिर सनम सोचता कि सेयांसि बहुविप्नाति पप्छे कार्योर्मे विष्त 
आया द करते हं,मेरा ब्ममिप्राय तो नि्ेछ हे, में तो यदी चाहा 
हैं कि पहाँके छात्र प्रोढ़ विद्वाम बनें। शिहें पप्ती प्नमीका 
विमेक नहीं थे कया रत्नकरण्डभावक़ाचषार पढ़गे। केबछ तांता 
रटन्दसे कोई छाम महीं हो पावा। भापाका झ्ञान दो खानपर 
छसमें बर्णिद पदा्ेका ज्ञान अनायास द्वी हा आता दे अतः 
सागर छोड़ना उचित नहीं । 
भ्री पूणचन्दरजी घड़े गम्भीर स्वभावके हैं । रुन्दोंने कद्ा दि 
कास करते श्ाइयं, आपत्तियाँ आपसे आप दूर द्वोवी जाबेगी। 
ैपेणाड़ क्‍्डौयसी' २ बपक्रे बाद पाठशाझ्वासे छात्र प्रपेशिकार्मे 
रत्तीण द्वाने ख़गो | सब छोगोंको कुछ संताप हुआ भौर रस्नकरण्ड 


> [ श्े द्रिणी 
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श्रावकाचार आदि संस्कृत प्रन्थीका अन्वय सहित अभ्यास करने 
छगे तब तो उनके हपका ठिकाना न रहा। 
पाठशालछाके सर्वे प्रथम छात्र श्री मुन्नाठाछजी पटनवाले थे । 
प्रवेशिकासे सब प्रथम आप ही उत्तीण हुए थे । आप बड़े द्वी प्रतिभा- 
शाली छात्र थे। आपने प्रारम्भसे लेकर न्‍्यायचीथे तकका अध्ययन 
केचल ४ वर्षमें कर छिया था। आज आप उसी पाठशाछाके 
प्रधानमंत्री हैं और हैं. सागरके एक कुशछ व्यापारी । काछक्रमसे 
इसी पाठशालासें प०निद्धामल्छजी, प० जीवन्धरजी शास्त्री इन्दौर, 
प० द्रवारीलालजी बधी, श्रीमान्‌ प० दयाचन्द्र जी शास्त्री, 
श्रीसान्‌ प० साणिकचन्द्रजी न्‍्यायतोथे तथा श्रीमान्‌ प० पन्नालछाछ 
जी साहित्याचाय आदि अनेकों छात्र प्रविष्ट हुए जो आज समाज 
के प्रख्यात विद्वान्‌ माने जाते हैं । 
अब जिस मकानमें पाठशाकछा थी चह मकान छोटा पड़ने 
छगा । उस समय सागरमें ऐसा कोई मकान या धर्मशाला न थी 
जिसमें २० छात्रोंका निवोहद हो सके, अत निरन्तर चिन्ता रइने 
छगी, परन्तु यदि भवितव्यता अच्छी होती है. तो सब निमित्त 
अनायास सिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने जो कि समेया 
चैत्यालयके प्रबन्धक थे, चैत्याछ्यका एक बढ़ा मकान जो कि 
चमेछी चौकमे था, पाठशाल्ञाके छिये दे दिया और पाठशाला 
उसमें चली गई। वहाँ दो अध्यापकोंके रहने योग्य स्थान भी 
था। उस समय वैसा सकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं 
मिछता | इस तरह सकानकी चिन्ता तो दूर हुई पर व्यय स्थायी 
आमदनीसे अधिक द्वोने छगा, अत सब कार्यकर्ताओऑकी चिंता 
दोने छगी । अन्तमें यद्द निर्णय किया कि कटरा चछा जावे । यदि 
बहॉके थोक व्यापारी धर्मोदाय छगा देवें तो सम्भव हे बपयुक्त 
आमदनी होने छऊगे । इसके अनन्तर कई महाशयोंसे सम्पत्ति 
छी । सभीने कहा बहुत उत्तम विचार है | 


कै मेरी आबमगाजवा 


एक दिन कटराके सभ पश्लोंस निवेदन किया कि सापड़े 
प्राममें यद पुझ दी पाठ्शाद्ा पेसी छ जिसके द्वारा प्रान्त 
मरका धपकार हनेकी समाथना छूँ। यदि आप छोग घमादान 
देनेकी समनुकम्पा करें तो पाठशाछाढी स्थिरता स्नागास हा 
जाये, क्‍योंकि उसमें झ्माय कम दे कर व्यद बहुत द्वे। भीमुत 
मैया प्यारेछाछणी, भीयुत मलेया शिवप्रसादजी, भीमु छिंई 
मोमीछाछृणी, भीयुव सिंपई द्ोतीख्ाछममी, भीयुत छिं० राजाराम 
मुभ्राछ्माछजी भीर श्रीयुस स्ि० मनछुसछाछजी दष्ाछू आदिने बडी 
ही प्रसम्ृताके घाथ एक थाना सैकड़ा घर्मोदाय झगा पिया, 
पाठ्शाछाकी क्षार्थिक स्यवस्पा कुछ कुछ से मछ गई। 

इसा समय भरी छिंपई कुन्दनझछाछखीसे मेरा घनिष्ठ सम्दस्भ 
दो गया | आाप मुझे सपन॑ भाईफे समाम मानने छगे। मारसमें 
प्राय" १० दिन आपके घर सोजन करना पड़ता था। एक दिन 
मैने भापसे पाठशाछाकी आाय सम्बन्धी चर्चा की दो सापने बड़ी 
सामस्थना ऐेसे हुए कद्दा कि चिन्त। सस करो हम क्रोशिश करेंगे। 
आआाप भी भौर गस्फेके वड़े मारो व्यापारी हैं। आपके ओर पीमुत 
माणिक चौकषाक़े करदेपा८्ारझूजीके प्रभावसे एक पेसा प्रतिगाडी 
धर्मौद्ाय गडझछे पाजारसे दोगया। इसी प्रकार आपने पीके 
ब्यापारिषोंसे मी कोशिश की जिससे फ्री मन आधपाष पाठशाडढा 
को मिछने छगा । इंस प्रकार इम्लारों रपये पाठशाछ्षाक्री भार 
दोगई । पद थो स्थानीय सद्दायताकी बात रहदी | देहाठमें भी जर्श 
कही मार्मिक रुत्सव दोते वर्दांसे पाठशाकाकों सेकड़ों रपये 
मिखते थे | इस तरह धुन्देछलण्डके केन्द्रस्मान सागरफमें भी सत्तक 
स्रघादरह्लिणां सेन पाठशाझ्ाका पाया कुछ ही समयमें स्थिर 
दागया । 
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पाठशालाकी सहायताके लिए 


संस्कृत पढनेकी ओर छात्रोका आकर्षण बढने छगा, इसलिए 
छात्र सख्या प्रतिवष. अधिक होने छगी। छात्रो और अध्यापकों 
का समूह ही तो शिक्षासस्था है । इस संम्थामे विद्वान्‌ अच्छे 
रक्खे जाते थे और उन्हें वेतन भी समयानुकूलछ अच्छा दिया जाता 
था जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे | यद्दी कारण था 
कि इस सस्थाने थोड़े ही समयमे लोगोके हृदयमे घर कर लिया । 


में पाठशालाकी सह्ाायताके लिए वेहातमें जाने छगा। एक 
वार वरायठा ग्राम, जो कि वण्डा तहसीलमें हे, पहुँचा | वहाँ 
श्रीजीका विमानोत्सव था । दो हजार मनृष्योंकी भीड थी । श्रीयुत 
कसलछापति जी सेठके आगम्रहसे मुझे भी जानेका अवसर आया | 
चहाँ की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्वयोन्वित हो गया। 
यहाँ पर चालीस घर जेनियोके हैं। सब गीछापूर् वशके हैं । 
सभीमें परस्पर प्रेम है। एक मन्दिर है. जो जमीनसे पॉच द्वाथ 
को कुरसी पर बीस द्वाथकी ऊँचाई लेकर[बनाया गया है। उसकी 
उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने छगती हे । मन्दिरके चारों 
तरफ एक कोट है, एक धर्मशाला भी हे जिसमे त्यागी आदि 


धर्मौत्माजन ठदराये जाते हैं । मैं सेठ कमलापति जी के यहाँ 
ठह्दरा । 


मैंने कद्दा-भाई ! दो हजार आदमियोंकी पगतका प्रवन्ध 

होगा ?? आपने कट्दा--यहॉँका यह नियम है! कि पगतमें 
जितना आटा या बेसन छगता है वह सब घरवाले पीसकर देते 
है। अभी जाडेके दिन हैं, अत सात दिनके अन्द्रका ही आटा 
है । पानी सब जैनियोंकी औरतें कुएसे छाती हैं | एक ही वारसें 
चालीस खेप पानी आ जाता है| पूड़ी वनानेके छिए प्रत्येक घरसे 
एक वेलनेवाली आती है | बहू अपना वेलन और उरसा साथ 


$पघ१ मेरी श्ीवगापा 


छाठी है । मद पारो यारीसे निदाढ देसे हैं, मिठाई इननेगाडे 
भी ७ई व्यक्ति ई, मे ना देते हैं, इस प्रकार ठाजा 
झआगन्तुकोंको मिझता हे । मोजन दो पार होता हे ! इसके सिवाय 
प्रास'काक बालकोंको ककेवा ( माशता ) मी विया साता हे। हमारे 
पह्दाँ ढीमरसे पानी नहीं मराते । यह तो धार्मिक कार्ये हे, दिचाई 
कार्योमें भी डीमरसे पामी नहीं मराते । पद्द पंगतको ख्यवस्मा है| 
प्रामके छोगॉर्मे इतना प्रेम है कि जिसके यहाँ रुस्सव पता हे पा 
झष्यप्र राइता है। सच प्रकारका प्रतम्ष यहाँकी माम अनता 
करपी है| 

मुके सेठमीके भुखसे पंगदक्की व्यबथा सुनकर बहुत 
भानन्द हुमा । प्राठःझाछ गाने वाजेके साथ द्रम्य छाते थे | मंगह 
पाठ पहसे हुए कक्ष भरनेके छिये साठे थे | शव झीजीका 
होता था तब सुमेर प्वेतके ऊपर क्षीर सागर यकसे इस््र दी मार्नो 
असिपेक कर रहे हों यइ दृर्य सामने म्मा लाता था। डिस 
समय गान-तानके साथ पूजन दोती थी, सइस्रों मर-नारी प्रमोपर् 
गदुगव दो रुठते पे | एक एक चौपाई पन्द्रह पन्‍्द्र६ मिनटों 
इाठी थी । मैने खो अपनी पर्योग्में पेसी पूजन मई देखी ! पूजन 
के बाद गानंबाझ्षा सैरवीमें भ्रीसीका श्दवन करता बा! पईयों पर 
एक भायजी रामछास्जी जासोढ़ाबाछे आये ये। भापका गरी 
इतना सुन्दर झौर सुरीछा था कि छोग इनका गान सुनकर धर 
जाना भूछ जाते थे | पूजमके बाव छोग डेरा पर आते भौर बडे से 
सय पकत्र दवा पंगठके छिपे पहुँचते ये | बो सार भमुष्योंका एफ 
साभ भोखन दोता था । सोजनमें शाक, पूड़ी भौर मिठाई रदृवी 
थी । इस तरइ भोजन कर छोग सस्याइका ससय भामोद-ममौदर्म 
व्यतीत करते कौर सायक्ताद्धका भीशन रर बाइर जाठे थे | पद्मात 
सन्ध्या बन्दना करनेको मस्दिर जाते थे । 

रूस समयका दृर्य सी भपू्े होता या । पर पघण्टा भगवा, 


पाठशालाकी सहायताके लिए १८३ 


की गानतानके साथ आरती होती थी | कई तो ऐसा अद्भुत नृत्य 
करते थे कि जिसे देखकर ताण्डवनृत्यका स्मरण हो आता था। 
आरतीके पश्चात्‌ दो वण्टा शाह्मप्रवचनसें जाते थे | शास्त्रमे रत्न- 
करण्डश्रावकाचार और पद्मपुराणकी वचनिका होती थी। शास्त्र 
बॉचनेके बाद यद्द उपदेश होता था कि भाई ' रत्नद्वीपमे आये हो, 
कुछ तो लेकर जाओ | उपदेशसे प्रभावित होकर कोई कन्द्मूल 
त्यागता था, कोई बेंगन त्यागता था, कोई रात्रिजलका त्याग कर॒ता 
था, कोई बाजारकी मिठाई छोड़ता था ओर कोई रात्रिके बने हुए 
भोजनका त्याग करता था। 
इस प्रकार तीन दिन बड़े आनन्दके साथ बीते । तीसरे दिन 
जछ विहार हुआ--श्रीजीका अभिषेक होकर पूजन हुआ । अनन्तर 
'फसाछा हुईं | फूछसालछा बडे गानेके साथ होती थी । उसमें मदिर 
का प्राय अच्छी जाय हुई थी | अन्तर पाठशालाकी अपील की 
गई | उसमें भी करीब ४० ०) आगये | उस समयके ५००) आजके 
४०००) के बराबर हैं | जब यह्‌ सब कार्य निर्विध्न समाप्त दोगया 
ओर मैं सागर जाने छगा तब सेठ कमलापतिजीने मुझे; अपने घर 
रोक लिया । 
हम दोनो प्रात काछ गिरारके सन्दिरके दशनाथ गये | यह 
स्थान बरायठासे तीन मीछकी दूरी पर है । मन्दिरके नीचे ही 
अथाह जछसे भरी हुई नदी बद्दती है. और सब तरफ अटवोी है | 
अत्यन्त रमणीय भूमि है| वह तप करतलेके योग्य स्थान है | परन्तु 
पत्चमकालरूमें तप करनेवाले दुलेभ हैं । बरायठा म्राममें २०० जेनी 
होंगे जो सब तरदसे सम्पन्न हैं, कुद्धम्ववाले भी हैं, परतु इतने 
मोहो हैं कि पुत्र-पौत्राढिके रहते हुए भी घर छोडनेमें अससथ हैं । 
यहाँसे एक कोश भीकसपुर हे । वहाँ भी दस घर जेनियोके 
हैं जो उत्तम हैं। एक भाई तो बहुत ही ज्ञाता हैं, परन्तु ममतावश 
धर नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार हम दोनो दो स्थानोंके दर्शन 


१8६४७ मेरी शीबसगाया 


कर बरायठा भागये ! पम्मास्‌ दो दिस ठहर कर दम दोनों दस्वचर्षा 
करते हुए सागरके टिए रवाना दवा गये । 

यहाँसे अछकर द्रूपसपुर आये । राप्रिको मन्दिर गये | बह 
पर मन्दिरमें लकी सनता उपस्यित इं गई । मैंने शास्रर मबघन 
दिया | पद्मास पाठशाझाके छिए मनाजकी प्राथना की थो पीस 
गोरा कर्थात्‌ पचास भन गेहूँ दो गया | यहाँ पर सिंपई जयदिरटाज 
चहुत ही प्रठापी भावमी थे समा मूरंछारूमी शाह भी धताइप 
व्यक्ति भर | आपने पड़े स्नेहसे रक्खा। बद्दाँस भछकर बण्डा साये। 
पचास घर जैनियोंके दे सो प्रायः समी सम्पन्न ई। यहीं पर श्री 
बर्णी दीछतरामसीफे सत्मयस्नसे भोडिंग शभीर इस 
इशमें सब प्रयम स्थापना हुई थी। यहाँसे मी पाठशाझ्याका पर्योम 
सहायता मिल्ली । सहाँसे 'पछकर इस छांग कर्रापुर भागे। मो 
भूरे डेबढ़िया वहुत दवा सच्यत व्यक्ति ये। उन्‍्दोंन मी पाठशाराका 
मब्छी सद्यायता दी। भाप पक पार्मिऊ स्पफति थे। आपके 
समाधिमरणदी अचा सुनकर भाप छोगोंकी परद्धा घममें छ 
हो आमेगी। 

मिस दिन क्लापका समराधिमरण था रस पिन कर्मपुरका 
घामार भा। आपने दिनमर याजार किया | शामक) आपके पुत्रन 
कईटह्टा-- पितदाझशो ! अन्थक कर छीड़िये |? भापने कद्टा-7सार्ज 
कुछ इच्छा मी ।! वाक़कने कद्दा--अच तो बिसकुछ शाम दा 
गद अतः पर चढ़िये |! दन्इंनि कह्टा--भाज यहीं शयन करेंगे ।/ 
बरान॑ प्रहा--'सज्छा !! पुत्र घर चढा गया भौर भाष 
ही पक काठरी थी जिसमें सह्ा र्वाप्याय भौर सामाय्रिक दिया 
कामत थे रात्रि द्ोते दी ठसीमे चबछे गये भोर सामायिक करन 
छग | सामायिकक याद आपन फ्रांठरीके फियाद़ बन्द कर झिये। 
इसी बीच पुत्रन आकर कह्दा-- पितामी कियाड़ साढिये, नाई 
पैय दाघन भाया दे !? आप पोछे--“कटा झाज पेर नहीं दृषायेंगे, 


पाठशालछाकी सहायताके लिए दच्८ज 


भ्रातः:काल देखा जावेगा ।? छड़का चछा गया । उसे कुछ पता नहीं 
कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या क्या करते हें? किन्तु 
अब प्रात काछ हुआ और पिताजीकी कोठरी नहीं खुली तब वह 
बड़े जोरसे बोलने छुगा--'पिताजी ! किवाड़ खोलो, पूजनका 
ससय हो गया ।? पिताजी द्वो तब तो खोले । वह तो न जाने कब 
स्वगंवासको चले गये । जब किसी तरह किवाड़ खोले गये तब 
लड़का क्‍या देखता है. कि पिताजी द्गिम्बर वेषमें सीतके सद्दारे 
पदूमासनसे टिके बैठे हुए हैं, उनका शरीर निश्वेष्ट है, सामने एक 
की पड़ी है, उसपर एक शास्त्र विराजसान है, पास ही एक 
समाई रक्खी है, चौकी पर एक कागज रक्‍्खा है और उसीके 
पास २००) रक्खे हैं । 
फागजसें छिखा है---विटा ! आजतक हमारा तुम्द्दार पिता 
उनका सम्बन्ध था। इसने तुम्दारे लिए बहुत यत्नसे धनार्जन 
किया, परन्तु अन्यायसे नहीं कसाया। इतनी बड़ी पर्यायमें हमने 
कभी परदारको कुदछ्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यदाँ 
आया, हमने यथाशक्ति उसे भोजन कराया और यदि उसने तीर्थ- 
यात्रादिके छिये कुछ सागा तो यथाशक्ति द्रव्य भी उसे दिया। 
यथयपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यकता है, 
परन्तु सारे पास पुष्कछ द्रव्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सके | 
धनाजेन तो बहुत छोग करते हैं, परन्तु उसका सदुपयोग बहुत 
फेस करते हैं। तुम हमारी एक वात सानना--हमने आजन्म सादे 
पसत्ोसे अपना जीवन विताया, अत तुम भी कदापि अनुपसेव्य 
पेस्‍्त्रोका व्यवद्वार न करना | और जो यह २००) रख्खे हैं उन्हें: 
विद्यादानमें छगा देना। अथवा तुम्दारी जहाँ इच्छा दो सो छमाना। 
अपने प्रान्चमे जो तेरईको चाछ छे वह देखाडेखो चल पढ़ी है। 
इसे विशेष रूप देना अच्छा नहीं, अत सामान्यरूपसे करना | 
यदि छोग तुम्दारे साथ जवदेस्ती करें तो रश्म न मेटना, कर देना 


है 
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परन्तु विषाइकी तरह माना पकयाप्त न भनाना | साथ ही भपनो 
खातिषाछोंकों खिछाकर दोन-दुखी जीवोंको मी छिसा देना । 

दूसरे परचामें छिख्ा था कि भारमाड़ी अचिनय शक्ति दै। की 
में उसे संउुरबित कर रक्‍्खा है. आता ला उसे पिफठित करना घाइते पं 
जे $र्मका मूस करण जा माइ है उस भपरय ए्पागें। सैने सा बरत्रोंका 
त्याग किया दे सो युद्धिपूषक किया दे। वस्त्रक्की तरइ मैंने सब 
परिम्रइफा क्याग किया दे। परिभ्रिइका स्याग करते समय मेरे 
अन्तरकज्ञ्म पद भाव नहीं हुए कि इसको कुछ व्यवस्था कर शा5/ 
क्योंकि सो वस्तु दी हमारी नहीं दे रुसका व्यवस्था करना 
शक न्यायात्रित दे | २००) जां रख दिये हैं सो फेवर छाकपद्धति 
फ्री रश्ाके डिये | वास्ववमें जो पस्पु हमारी नहीं हे उसके वितरण 
का इमें क्या भविकार द ? वहुद कुछ छिल्नेका भाव था, परन्तु 
भत्र सेरे द्वाथम शक्ति महों | 

पद्द वात सनके पुश्रफे मुखसे सुनी ! राश्रिको उसी प्रामें सहे। 
प्रातः:काछ सोश्वन कर हम दोनोंने सागरके छिये प्रस्थान किया। 
यहसे जसछ्कर बहेरिया मामके कुवापर पानी पीने छगे | इतनेमें 
दी क्या देखते हैं कि सामने एक याउक भर रुसकी माता लड़ी 
है। बाउककी अवस्था पाँच वपछी होगो। इसे वृखवकर पेसा 
मार्धम दाता था कि बह प्यासा हे। मैंने रुसे पानो पिछा दिया 
ओर हमारे पास खानेके छिये भा कुछ भेया-ये, उस धाक्षककी मी 
चांड़ेसे द्‌ दिये | पद्मास्‌ मैंने और कमसापतिओी सेठने पानी फिया 
ओर थोड़ा थोड़ा मेबा साया । खाकर निम्मिन्द हुए भौर 
डिये अयों दी रचमी हुए त्पों डी बद सामने खड़ी हुई सौरत यावे 
झंगी। इसने रुसस पूछा--स्यों रोठी हे (? रसने द्वितेपी जान 
अपनी कथा कइना प्रारम्भ किया--मेरे पतिको गुजरे हुए साठ 
सास हुए हैं, इमारा जो देवर दे वह बरावर रूजता दे भोर 
खानेमें भी घुटि करता इ। यण्पि मरे यहाँ चीस बीपा जमीन 


मद़ावरार्म विमानोत्सव पद 


है, पयाप्त अन्न भी होता है, परन्तु हमारी सहायता नहीं करता, 
मैं मारी मारी फिरतो हूँ । आज यह विचार किया कि पिताके घर 
चली जाऊँ। वहीं अपना निवाह् करूँगी । यद्यपि में शुद्र कुलमें 
जन्मी हूँ और मेरे यहाँ दूसरा पति रखनेका रिवाज हे, परन्तु 
मैंने देखा कि दूसरा पति रखनेवाली औरतको बड़े २ कष्ट सहना 
पढ़ते हैं, अत' पतिके रखनेका विचार छोडकर पिताके घर जा 
रही हूँ । यही मेरी रास कहानी ढे |? 

हमारे पास कुछ था नहीं, केवछ घोती और दुपट्टा था तथा 
धोतीमे कुछ रुपये थे । मैंने वह धोती, दुपट्टा तथा रुपये सब उसे 
दे दिया | केवल नीचे छगोट रद्द गया | सेठजी बोले--'इस वेषसमें 
सागर कैसे जाओगे ?? मैंने कहा--“चिन्ताकी कोई बात नहीं । 
यहों से चछकर तीन सौछ पर सामायिक करेंगे। पश्चात्‌ रात्रिके 
सात बजे ग्राममें चले जावेंगे । वहाँ पर धोतो आदि सब वस्ध रखे 
द्दी हें । 

इस प्रकार हम और कसलापतिजी वहाँसे चले । बीचमें नित्य 
नियमकी विधि कर सागर पहुँच गये । चोरकी तरह घर पहुँचे । 
उस समय वाईजी मन्दिरको जा रही थीं । मुझे देखकर बो्ली-- 
'सैया बस्र कहाँ हैं ?” मैं चुप रह गया । कमल्पतिजीने जो कुछ 
कथा थी, कद्द दी | वाईजी हँसती हुईं मन्दिर चढी गई ! आधा 
घटा बाद हम दोनों भी शास्र्रवचनमें पहुँच गये। पश्चात्‌ 
कमलापति सेठ बरायठा चले गये और उनके साथ हमारा गाढा 


स्नेह हो गया ! 


सड़ावरामें विमानोत्सव 


 सढ़ावरासे जहाँ पर कि मेरा वाल्यकाल बीता था, एक पतन्न 
इस आशयका आया कि “आप पत्रके देखते द्वी चले आइये | यहाँ 
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पर भी जिनेन्द्र मगवानके बिमान निकाठनेका महोत्सव है । इसमें 
दो हसारके छगमग मोड़ हागी !? मैं वहोंके छिये प्रस्पान रर 
महरोनी पहुँचा | वदाँसे पण्डित माठीछाझजां घर्णोफों सावमें 
छिया । इस समय आप महरौनोमें सप्यापका करते थे। परायठा 
से सेठ कमढापठिजीको युद्धाया और सानस्द्‌ मड़ाबरा पहुँच 
गये । उस समय यहाँ समाममें परस्पर सत्यन्द प्रेस था। तीन 
दिनक्ा रतसब था । दो पगद झो दामोदर सिंपईकी श्रोरसे थीं 
और एक पत्नायती थी । तीनों दिन पूजापाठ ओर शाप्षप्रवधनका 
अच्छा झानन्व रहा। अन्तर्म मैंने कदइा-'साई एक प्रस्ताव 
परणार सभार्से पास दो चुझा दे कि जा ४०००) षिद्यावानमें ऐेगे 
इसे सिंपई पद दिया जाये । इस म्राममें सौ घरसे उपर हैं, पसस्तु 
बाटकोंको जेनपमंका शान फरानेके छिये कुछ भी सापन नहीं दे। 
स्शों पर १० मन्दिर दवों, बड़े बड़े विम्ध टुन्दर सुन्दर बेविका्ं 
ओर झत्छे लच्छे गान विद्याके जाननेवारे हों वहों ममके जानने 
का कुछ भी साथन न शो पह थह्ों इस समाजको भारो कर्ं॑कुकी 
बात है अत भप्रुके साशा हे कि सॉरया पंश्रके महानुसमाब इस 
सुटिकी पूर्ति करंगे ।? 

मेरे बाल्यकाछके मित्र भ्रीर्सोर्या इरीसिंश्सी हँस गये। 
उनका इंसना कया था, सिंधई पदप्राप्तिकी सूचना बी। उनके 
इस्पसे मैंने झागत अमसमुदायके वीच घाौषणा कर वी कि बड़ी 
खुशीकी बात हे कि इसारे बाल्यकास्लीस मित्रने सिंघई पदके छिप 
(६०० ) का दास दिया | रुससे एक जैन पाठशाह्ला खोछ्ठी जाबे। 
सित्रने कद्टा--'इमका १० सिनटका अवकाश मिक्छे। हम ब्पने 
बन्पुवर्गसे सम्मति छे छेवें। समायने कद्ा-- कोई झृठ्ि नहीं! 
परचात्‌ रन्दोंने अपने साईयोंसे दथा भी बद्धोरेकाझसी सॉसयाफे 
रामकाझछ आदिसे सम्मति सॉगी | सबने ५०००) का दान सइस 
स्वीकार किया परन्तु पद्चोंसे बघइ भिश्चा माँगी कि कझु इमारे 
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यहाँ पंक्ति भोजन होना चाहिये । सभी ने सहज स्वीकृति दे दी । 
इसीके बीच एक अवतार कथा हुई जिसे लिख देना समुचित 
सममता हूँ। 
जिस समय हमारे मित्र अपने बन्घुबर्गसे सम्मति कर रहे थे 
उस समय मैंने श्री दामोद्र सिंघईसे कद्दा कि 'सैया ! आप तो 
जानते हैं कि ५०००) से क्‍या पाठशाला चछ सकेगी ? २४) ही 
सूदके आवेंगे | इतनेमें तो एक अध्यापक ही न मिल सकेगा । 
आशा है आप भी ५०००) का दान देकर ग्रामकी कीर्तिको अजर- 
अमर कर देवेगे । ५०) मासिकसें जेन पाठशाला सदैव चलती 
रहेगी। आपके पूर्वेजोंने तो गगनचुम्बी मन्दिर बनवाकर रथ 
चलाये और अनुपम पुण्यवन्धका छाभ लिया, आप विद्याग्थ 
चलाकर वालकोंके लिए ज्ञानदानका छाभ दीजिए |? प्रथम तो 
आप बोले कि हमारे बड़े भाई की औरत जो घरकी मालकिन है. 
तथा मेरे दो पुत्र हैं उनसे सम्मति लिए बिना कुछ नहीं कर 
सकता /। मैंने कद्दा--“आप स्वयं मालिक हैं, सव कुछ कर सकते 
तथा आपकी भौजीकी इससे पूर्ण सम्मति हे। मैं उनसे पूछ 
चुका हूँ । देवयोगसे वे शाख््स्‍रसभामें आई थीं। मैंने उनसे कहा 
कि (सिं० दामोदरजी जो कि आपके डेवर हैं, ५०००) विद्यादानमें 
देना चाहते हैं हसमे आपकी क्या सम्मति हे ?? उन्होने कहा-- 
इससे उत्तस क्या होगा कि हमारे द्वारा वालकोकों ज्ञानदान 
मिले |? छोगोने सुनकर हपेध्वनि की और उसी ससय केशर तथा 
पग़डी घुलाई गई । पद्चोने सोग्या वशके प्रमुख व्यक्तियोको पगडी 
वाँधी और केशरका तिछक छगाकर 'सिंघईजी जुद्दारः का वस्त्र 
अदा किया। पश्चात्‌ श्री सिं० दामोदरदासजीको भो केशरक्का 
सतिलक रलूगाकर पगड़ी वॉघी और “सवाई सिंघई? पढसे सुशोभित्त 
किया | उस तरह जन पाठशाछाके लिए १००००) दश हज़ारका 
सूलधन अनायास हे गया । 


१३ मेरी छाय्मगाघा 


पत्ित पाबन जैनघर्मे 


सड़ावरासे असकर इम छोग भो प० मोतीढ्ाछप्नी वर्जके 
साथ रनके प्राम जताया पहुँचे। वर्दों पर भानन्दसे मोबन भोर 
पण्डितजीके साथ घर्मचआं करना यददी काम था। यहाँपर एक 
जैनी ऐसे थे जो २५ वर्षसे जन समाशके द्वारा वहिप्कृत थे। हन्दों 
ने एक गद्दोईकी औरत रख छी थी। रुसके एक कन्या हुई। उसका 
दिन्ाए इन्दने दिनेकाबाट्के यहाँ कर विम्ा था। कुख दितके 
वाद वह औरत मर गई कौर छड़की वूपनी सप्तुरास्म्में रहने 
झगी | जातिसे बहिप्कृत दवानेके कारण छोग हन्दें मन्विरमें दर्शन 
करनेके छिये सी नहीं भाने देसे ये और सन्मसे ई जैनपर्मके 
संस्कार इानेसे अन्‍य घममें उनका रुपयोग झछगता नहीं था| एक 
दिन इम भौर पं० मोपीछारूजी साछाबसें स्नान करन॑के छिये शा 
रहे थे। सार्गमें बह सी मिस गये। भी वर्णो मोतीछाछजीसे उतईनि 
कहा दि कमा कोई एंसा उपाय है कि शिससे मुमे जिनेन्द्र भगवान, 
के वशभोकी भाक्षा सिछ साबे ? मोढोछाझशी बोछे--/भाई ! पई 
कठिन दे । तुम्दं थातिसे ल्‍रलारिख हुए २४ वप द्वो गये ठथा तुमने 
उसके दाथका मोशन सी खाया दै, सत' यह पाद बहुत कठित 
है ।! इसारे ५ सोतीक्षाछ्जी बर्णा सत्यम्त सरछ थे | हन्होंने भय 
की त्यों वात कद्दो दी | पर रैने वर्णामीसे निवेदन किया कि “कया 
सैं इनसे कुछ पूछ सकता हैं! झ्माप बोसे--'हॉ, झा 'बाह्दो सो 
पूछ सकते हो !! सैंने रन आगन्तुक सइाशयसे कश्ा--सष्छा 
यह वदस्ाभो कि इंदना सारी पाप करने पर मी तुम्दारो जिनेन्द 
दृंणके दृशोसकी रुचि केसे बरी रहो ?? चइ घोक॑-पण्डितजी ' 
पाप ओर बस्तु है ठवा घर्सममें रुचि दोसा भौर बस्तु हे। जिस 
समम मैंने ढस सलोरतको रकखा था उस समय मेरी इमर वीस 
बपेकी थी मैं पुथा था सेरी झ्लीका दंद्वान्ठ दो गया सैंते बहुठ 


जा 
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प्रय्ञ किया कि दूसरी शादी हो जावे । मैं यद्यपि शरीरसे निरोग 
था और द्रव्य भी सेरे पास २००००) से कम नहीं था फिर भी 
सुयोग नहीं हुआ | मनमें विचार आया कि शुप्त पाप करना महान 
पाप है। इसको अपेक्षा तो किसी औरतको रख छेना ही अच्छा 
है। अन्तमें मैंने उस औरतको रख लिया । इतना सब होने पर 
भी भेरो धर्ससे रुचि नहीं घटी । मैंने पचोंसे बहुत ही अनुनय 
विनय किया कि महाराज ! दूरसे दर्शन कर लेने दो । परन्तु यही 
उत्तर सिल्ला कि सारे विपरीत हो जावेगा / मैंने कहा कि सन्दिर 
में मुसलमान कारीगर तथा मोची आदि तो काम करनेके लिये 
चले जावें जिन्हें जेनधर्मकी रचमात्र मी श्रद्धा नहीं, परन्तु हमको 
जिनेन्द्र भगवानके दशैन दूरसे ही प्राप्त न हो सके बलिहाारी है 
आपकी बुद्धिको । कामवासनाके वशीमूत द्वोकर मेरी प्रबृत्ति उस 
ओर हो गई । इसका यह अर्थ नहीं कि जैनधमसे मेरी रुचि घट 
गई | कदाचित्‌ आप यह कहें. कि मनकी शुद्धि रक्खो दर्शनसे 
या होगा। तो आपका यह कोई उचित उत्तर नहीं है । यदि 
सनकी शुद्धि पर द्वी आप छोगोंका विश्वास है तो श्री जेन 
सन्दिरके दशनोके लिये आप स्वय क्यों जाते हैं ? तीर्थयात्राके 
लिये व्यथथ भ्रमण क्यो करते हैं ? और पद्चऋलयाणक प्रतिष्ठा आदि 
क्यो करवाते हैं ? मनको शुद्धि दी सब कुछ है. ऐसा एकान्त 
उपदेश मत करो | दस भी जेनघ्म मानते हैं । हंसने औरत रख 
ली इसका यद्द अथे नहीं द्योता कि दम जेनी ही नहीं रहे । हस 
अभी तक अष्ट सूलगुण पाते हैं,हमने आज तक अरपतालकी दवाई 
का प्रयोग नहीं किया, किसो कुदेवको नहीं माना, अनछना पानी 
नहीं पिया, रात्रि भोजन नहीं किया, प्रतिदिन णम्रोकार सन्त्रकी 
जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं. तथा सिद्धक्षेत्र श्री शिखरजी 
की यात्रा भर कर आये हैं. इत्यादि पद्चोसे निवेदन किया परन्तु 
उन्होने एक नहीं सुनी । यद्दी उत्तर मिला कि पत्चायती सत्ताका 
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छोप ह्व जावेगा । मैंने क्दा--'मैं तो अकेछा हूँ, वह ससेछी भोरत 
मर धचुषी दे, छड़की पराये परकी दे, आप सहमोजशन मत कराहये 
परन्तु दशन दो करने दीजिये |” सेरा कशना अरण्यरोदन हुमा-- 
किसीने कुछ न सुना । यश्ी चिरपरिचित रूखा उत्तर मिला ढि 
पंचायती प्रतिषघ शियिष्ठ हो जावेगा. यद्द मेरी सास्म 
कइनी हे | 

मैंने कइ्ा-“भापके साथ सचमुच द्शन करनेके ऐैं?? मैं 
अवाछू्‌ रह गया परश्चासू रुससे कष्ा--'माई साइव | कुछ दान 
कर सकते हो ?? यह चोछा 'जो आापक्ती झ्माक्ता झांगी 
करूंगा । यदि भाप कहेंगे छो एक छगोटो छमाकर घरसे नि 
साऊंगा । परन्तु किनेन्द्रदेषके दशान मित्यना बाईये, क्मोंकि वई 
पश्नम काछ हे । इसमें बिना अदछम्वसके परिमामोंकी स्वाष्छृ्ता 
मद्दी दाती | मान कछके छोगोंडी भ्रद्गति विपमॉर्मे छीन इ! रही 
है। यदि मैं स्वयं विपयमें छीन न हुमा दवा छो इनके तिरत्कार 
का पाश्न क्यों होता ? भाशा ह भाप मेरी प्राथना पर प्यान दे 
का धयत्न करेंग। पश्न छागोंके लाबमें आाकर उन कसी मा 
बाढना | मैंने कष्टा--'क्या भ्राप बिना किसी शर्देके सद्ठममरकी 
बेदी सन्दिर्में पघरा दांसे ९? इर्दोंन कट्दा--'हां। इसमें काई शंका 
न करिये। मैं १०००) की बेदी मीसीके छिये मन्दिरमें सड़वा बू गा 
भीर यदि पण छांग बरोनकी आज्ञा न दंगे तो सी कोई भापत्ति 
म करूंगा । यद्वी सास्य सममूगाि मूँगा छि मेरा कुल्ठ वो पैसा पमर्मे 
गया। मैंने कद्दा-'विश्वास आपका अभीष्ट भषरय सिद्ध 
दगा।: 

इसके अनन्तर मैंने पर जाकर सम्पूण पह्न मद्ाशयोंका घुछाया 
कोर कहा कि 'यदि काइ सैनी जातिसे ध्युत दोनझे भन तर पिना 
डिसी शयक दान करना चाहे दा भाप झाग क्‍या इसे छे सकते 
हैं| ध्राय' सभने स्त्रीकार दिया। यहाँ प्रायः से सतछन यह दे हि 
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जो एक दो सज्जन विरुद्ध थे वे रुष्ट होकर चले गये । मैंने कहदा-- 
“अमुक व्यक्ति १०००) की संगमसरको वेदिका मन्दिरिमें जड़वाना 
चाहता है आपको स्वीकार हे ?? उनका नाम सुनते ही बहुत 
लोग बोले--“बह तो २४ वर्षसे जातिच्युत है, अनथे होगा। आपने 
कट्दा की आपत्ति हम छोगों पर ढा दी !? मैंने कहा--'कुछ नहीं 
गया, मैंने तो सहज ही में कद्दा था। पर जरा विचार करो-- 
मन्द्रिकी शोभा हो जावेगी तथा एकका उद्धार हो जावेगा । क्या 
आप छोगोंने धर्मका ठेका ले रक्खा है. कि आपके सिवाय मंदिर 
में कोई दान न दे सके | यदि कोई अन्य मतवाला दान देना 
चाहे तो आप न छेवेंगे | बलिहारी है आपकी बुद्धिको ? अरे शास्त्र 
में तो यहाँ तक कथा है' कि शूकर, सिद्द; नकुछ ओर वानरसे हिंसक 
जीव भी मुनिदानकी अनुमोदनासे भोगभूमि गये, व्याप्रीका जीव 
स्वर्ग गया, जटायु पक्षी स्वर्ग गया; बकरेका जीव स्वगें गया, 
चाण्डाछका जीव स्वर्ग गया, चारों गतिके जीव सम्यम्टृष्टि हो 
सकते हैं, तिरयद्थोंके पद्चम गुणस्थान तक द्वो जाता है। धमेका 
सम्बन्ध आत्मासे है, न कि शरीरसे । शरीर तो सद्दकारी कारण 
है' | जहाँ आत्माकी परिणति मोहादि पारपसे मुक्त हो जाती हे 
वहीं धर्सका उदय दो जाता है । आप इसे वेदिका न जड़वाने 
देवेंगे, परन्तु यद्द यदि पपौरा विद्यालयमें देना चाद्देगा तो क्‍या 
आपके वर्णीजी उस द्वव्यको न लेबेंगे और वह्दी द्रव्य क्या आपके 
बालकोके भोजनमें न आवेगा ? उस द्रव्यसे अध्यापकोको वेत्तन 
दिया जाचेगा तो क्या वे इकार कर देवेंगे ” अत' इठको छोड़िये 
और द्याकर आज्ञा दीजिये कि एक द॒जार रुपया लेकर जयपुरसे 
बेदी मेंगाई जावे !? 
सबने सहपे स्वीकार किया और वेद्का छाने तथा जड़वाने 
का भार श्रीमान्‌ सोतीछालजी वर्णीके अधिकारमे सोंपा गया | 
फिर क्‍या था, उन जातिच्युत महाशयके हषेका ठिकाना न रहा | 
५३ 


१३४ मेरी श्ोबनगाषा 


श्री वर्णीसी जयपुर जाकर पेदी छाये | मन्विरमें विभिपूवेक बेदी 
प्रतिप्ता हुई थौर छस पर झो पाश्षप्रसुकी प्रतिमा विराशमान हुई। 
मैंने पक्क मदाशर्योसे कद्धा--देखो, मन्दिर्में खब शुद्ध तक भा 
सकते हैं भौर माढी रात्रि दिन रद सकता दे ठब जिसने १०००) 
दिये भौर डिसके द्रस्यसे यद मेदीप्रतिप्ता हुई हसीको इशेन म 
करने दिये जायें यह न्‍्यायबिरुद्ध दे। झाशा दे इमारां प्रायैता 
पर क्राप &ोग दया करेंगे ।!? 

सब छोगोंके परिणामॉर्मे न जाने कहँसे लिमरूता भागई कि 
सबने हसे प्री जिनेन्द्रदेषके द्शानकी भ्ाक्षा प्रदान कर दी। हम 
भाक्षाको सुनकर वह छो भ्ानस्व समुत्रमें शूथ गया। 
दशन कर पल्लोंसे षिनय पूवेक बोछा--/उत्तराधिकारी भ 
मेरे पासकी सम्पत्ति गाम्यमें चछ्ी शाबेगी अतः मुमे जाति 
मिछ्ता छ्विया झाम । ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ 
हो जायगा !! 

पह सुनकर छोग झ्मागबबूछा होगये भोर मुमसाठे हुए 
भोऐे-- क्याँ तो मन्दिर नहीं भा सकते थे, श्मब णातिमें मिछननेका 
इॉंसछा करने छरे । अंगुस्ती पकड़कर पोंचा पकड़ना घाइपे ो ः 
चह्द द्ाथ जोड़कर पोछा--“भाखिर म्मापकी जातिका छन्मा | है 
कया सो वस्स सडिन हो जाता दे उसे भट्टीमें पेकर दम्बछ 
किया जाता ? घदि भ्राप छ्ोग पतितको पवित्र करनेका मार्ग रोक 
छेवंगे थो भापकी साति कैसे सुरद्तिस रद सकेगी | मैं वो इद्ध है 
मृत्युके गाछें चेठा हूँ। परन्दु पदि आप छोगोंकी पद्ी मीति रद 
लो काझ्ान्दरमें सापकी आतिका सवश्यंभाबी ह्वास होगा। 
आय न हवा केवछ व्यय ही हा वहाँ मारी शजानेका अस्तित्व मदद 
रइ सकता | झ्लाप छोग इस बात पर विधार कीजिए केबल 
इटवादियाका छोड़िये |? 

मैते भी रुसकी घाठमें बात मिछा दी | पच्च छोगंनि मेरे 


पतवित पावन जैनधर्म १६७ 


ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया । कहने छगे कि यह इन्द्दीका कंतेव्य 
है. जो आज इस आदमीको इतना बोलनेका साइस दोगया । मैंने 
कदहा--भाई साहब ! इतने क्रोधकी आवश्यकता नहीं । धोतीके 
नीचे सब नेंगे हैं। आप छोग अपने कृत्यो पर विचार कीजिये 
ओर फिर स्थिर चित्तसे यह सोचिये कि आप छोगॉकी नियमद्दीन 
पद्चायतने दी आज जेनजातिको इस दशामें छा दिया है | बेचारे 
जनी छोग दशेन तकके लिए छालायित रहते हैं। कल्पना करो 
किसीने दस्साके साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्या यह अर्थ 
हुआ कि बह जेनधर्मको श्रद्धासे भी च्युत हो गया। श्रद्धा वह 
वस्तु है जो सहसा नहीं जाती । शाख्रोंमें इसके बड़े बढ़े उपाख्यान 
है--बड़े बढ़े पातकी भी श्रद्धाके बलसे संसारसे पार होगये । श्री 
कुन्द्कुन्द भगवानने छिखा है कि-- 
द्सणभद्दा मद्य दसणभद्धयाण ण॒त्थि णिव्वाण | 
सिज्कति चरियमद्दा दसणमद्धा ण सिज्म्म॑ति ॥? 

अथोत्‌ जो दशनसे भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं। जो दशेनसे भ्रष्ट हैं वे 
निवोणके पात्र नहीं । चारित्रसे जो भ्रष्ट हैं उनका निर्वाण ( मोक्ष ) 
५३3 है, परन्तु जो द्शनश्रष्ट हैं वे निवोण छाभसे वग्बित 
र | 

प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुतसी कथाएं आती हैं जिनमें यह बात 
सिद्ध की गई है कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यग्दशेनसे 
सद्द्त हैं वे काछान्तस्मे चारित्रके पात्र हो सकते हैं। जैसे भाघ- 
ननन्‍्दी मुनिने कुन्भकारकी चालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा 
उसके सहवासमें वहुत काछ विताया, वर्तन आदिका अवा छगा- 
कर घोर हिंसा भी की । एक दिन मुनि सभामें किसी पदार्थके 
विचारमें सन्देह हुआ तव आचायेने कद्दा इसका यथार्थ उत्तर 
माघनन्दी जो कि कुम्भारकी वालिकाके साथ आमोद-असोदम अपनी 
आयु विता रहा है, दे सकेगा । एक मुनि वहां पहुँचा जहाँ कि माघ 


384 मेरी ख्ीबसयावा 


सन्दी मुनि कुम्मकारके येपमें घटनिर्माण कर रहे थे भोर पहुँचते 
हो कद्टा कि 'भुनिसंधर्मे जघ इस विपय पर शह्वा टी तव 
महाराजने यद्द कइकर मुमे; आपके पास सेमसा है कि इसका यबार्य 
उत्तर सापनन्दी दी ये सकते हैं । कृपाकर झाप इसका इत्तर 
दीजिये ।! 
इन वाक्याकों सुनऐे ही उनके मनमें पद्म विद्युद्धवाडी 
उत्पत्ति हो गई भौर मनमें यद्ू विचार झ्मामा कि य््पि 
श्धमसे अ्घम काये किया ऐ फिर भी भाचाये सद्दाराज के मुनि 
शाब्दसे संबाधित करते हैं भोर मेरे शानका मान करते है । कहाँ 
है सेरा पीछी कमण्डल ? यह्‌ विघार झ्मासे दी रन्ददों ने भागन्युक मुनि 
से कष्दा कि मैं इस शह्लाका उत्तर बद्दीं चछकर दूँगा ओर पीणी 
फमसण्इटु छेकर वनका माग छिया | यहाँ प्रायश्चित्त बिधिसे मठ 
ोकर पुन' भुनिषमंमें दीक्षित हो सये | 
धन्घुबर | इतनी फठोरसाका व्यवद्वार छो ढ्से। शृहदस्य भपस्पा 
में परिप्रइक्ते सम्वन्धसे कनेक प्रकारके पाप दोते हैँ । सबसे महाप्‌ 
पाप सो परिमइ ही द फिर मी श्रद्धाकी इतनी प्रवक्ध शक्ति दे कि 
ससन्त॒भड्ठ स्वासीने सिखा द-- 
“रइस्वों मोदमार्गस्मो निर्मोहों मैग माइबान | 
अनगाय गद्दी भेग्यन्‌ निर्म्मोह माहिना मुमे। || 
अर्थात निर्मोद्दी गृइस्थ मोक्षमागर्मे स्थित ऐ. कर मोडी मुनि 
मोछ्षमाममें स्थित नहीं द | इससे यह सिद्ध हुमा कि मोई मुनिकी 
अपेक्षा मोइ रद्वित यूहस्थ दत्तम है । यहाँ पर मोद शब्यूका भम 
मिध्यावशन सामना, इसीछिए आाचार्योंने सब पार्पोस महा 
पाप भिश्यास्वको ही साना दे। समन्वमद्र स्वामीने भौर भी 
डिप़ा है कि-- 
म दि सम्पस्लसम॑ ड्लशिस्त्रैकास्ये जिमगत्पपि । 
भेयो'भेय् मिप्शत्वसम॑ सास्यच्मूथ्दाम || 


पत्तित पावन जैनधम १६७ 


इसका भाव यह है कि सम्यग्दशेनके सदश तीन काछ और 
तीन जगतमें कोई भी कल्याण नहीं और सिथ्यात्वके सद्श कोई 
अकल्याण नहीं, अथौत्‌ सम्यक्त्व आत्साका चद्द पवित्र भाव है 
जिसके होते ही अनन्त ससारका अभाव हो जाता है और 
सिथ्यात्व वह वस्तु है. जो अनन्त संसारका कारण होता है, अतः 


सद्दानुभावो ! सेरे पर नहीं अपने पर दया करो और इसे जातिसें 
मिलछानेकी जाज्ञा दीजिये ।? 


इन पद्व महाशयोंमें स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया बहुत ही चतुर 
पुरुष थे। वे मुझसे बोले--'आपने कद्दा सो आगस प्रमाण तो 
चैसा दी है, परन्तु यद जो शुद्धिकी प्रथा चछी आ रही है: उसका 
भी सरक्षण होना चाहिये । यदि यह प्रथा सिट जावेगी तो मद्दान्‌ 
अनथे द्वोने लगेंगे । अत आप उतावली न कीजिये । शने शजे 
ही काय होता है । 
कारन धीरे होत है काहे होत अधीर। 
समय पाय तझ्वर फले केतिक सींचो नीर ॥ 


इसलिये मेरी सम्मति तो यद्द है कि यह प्रान्त भरके जेनियों 
को सम्मिलित करें । उस समय इनका छद्धार हो जावेगा |? 


प्रान्तका नाम सुनकर में तो भयभीत हो गया, क्योकि प्रान्तमे 
अभी इदृठवादी बहुत हैं | परन्तु छाचार था, अत चुप रह गया। 
आठ दिन बाद प्रान्तके दो सौ आदसी सम्मिलित हुए। साग्यसे 
हठवादी महानुभाव नहीं आये, अत पद्चायत दोनेमे कोई बाघा 
उपस्थित नहीं हुईं | अन्तमें यह निर्णेय हुआ कि यदि यह दो पंगत 
पक्की और एक पंगत छच्ची रसोईकी देवें तथा २४० ) पपौरा 
विद्यालयको और २५०) जताराके मन्दिरिको प्रदान करें तो जातिसें 
सिछा लिये जायें ! मैंने कद्दा--अब बिछस्ब सत कीजिये, कछ ही 
इनकी पग॒त ले क्लीजिये ।! सबने स्वीकार किया। दूसरे दिनसे 


१६८ मेरी जीबगगाया 


छानन्द पक्ति मोजन हुमा और ५००) वण्डके दिये गये। उसने 
पद सथ करके पड्नोंकी चरणरम शिर पर छगाई झौर स्य्यों 
पन्यधाद दिये। तथा थीस हलारकी सम्पति जो रुसके पास गी। 
एक जेनीका घाछक गोद छेफर सके सुपुद कर दी । इस प्रकार 
एक जेनका रुद्धार दो गया और रुसकी सम्पत्ति राम्य्में लानेसे 
दल गई । कइनेका तास्पये यह दे कि शुद्धिके मागेका छोप नहीं 
करना चाहिये तथा इसना फठोर दण्ड भी भई देना 
बिससे सयभीय हो कोई कपने पार्पोको व्यक्त दी न कर छके | 
इस प्रकार एसकी श्युद्धि कर मैं भीयुक्त यर्णीशीके साथ पेहा्त 
में चस्ता गया। और थथाशक्षि हम दोनोंने बदुत स्वार्नों पर घर्म 
प्रशार किया । 


दुरदर्शी मूलचन्द्रमी सर्राफ 


कई स्थारनेमिं घूमनेके वाद मैं भीयुत छरोफ हर बस्मा 
सागरबाकके यहाँ चछा गया। आप इमसे अवस्पावारे 
से, अतः मुझसे श्रनुखकी तरह स्नेह करते थे | आपके बिता 
निरन्तर प्रशस्व गइते थे । श्राप वरुभासागरके खमीवार थे 
मिरन्तर सुधारके पक्षपादी रहते थे। आपके प्राममें नत्दकिशोर 
णाद्ठया एक विछझण प्रषिमाशाद्धी मुनीम थे | भापका सूछचसडी 
घररफके साथ सदा बेसनस्प रइता या । ब्माप निरन्तर 
को फंसानकी ताकसें रइते थे, परन्तु भी सरोफ इतने अहुर से हि 
बड़े-पढ़े व्रोगार्मोकी चुंगछमें नहीं भाये। सन्दकिशोर तो 
गिमतीमें न थे। 

एकधार नत्दूकिशोरकी ओरत कूपमें गिरकर मर गयी | शाप 
दोढ़कर सराफबीके पास झाये भौर बोले मैया ! गृद्टिणी मर 
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क्‍या करूँ ?? ग्रामके बाहर क्ूप था, अत वस्तीमे हो हल्ला मचनेके 
पहले ही आप एकद्स जेनियोको लेकर छुआ पर पहुँचे और उसे 
निकालकर श्मसानमे जला दिया । वादम दरोगा आया, परन्तु तब 
तक छाश जछ चुकी थी ! क्‍या होगा ? यह सोचकर सब डर गये, 
परन्तु सरोफने सब मामछा शान्त कर दिया । 
यहाँ एक वात और लिखने की है वह यह कि चरुआसागरमें 
काछियोकी जमीदारी है, बढ़े बड़े घनाढ्य हैं। एक काछी न्म्बर- 
दारके यहाँ एक मुसलमान नौकर रहता था। फाछीकी औरतसे 
काछी जमींदारको कुछ लड़ाई हुई | उसने औरतको बहुत डांटा 
और क्रोधमें आकर कद्दा--'राड मुसलछमानके यहाँ चली जा |? वह 
सचमुच 'चछी गई और दो दिन तक उसके सहयासमे रही आई। 
इस घटनाके समय भूलचन्द्रजी कासी गये थे। वहाँ से 
आकर जब उन्होंने यह सुना कि एक काछीकी औरत मुसलमानके 
धर चली गई तब बड़े ठु खी हुए । अपने अद्ड रक्षकों को 
उस सोहल्लेमें गये और आ्राम्य पंचायत कर उसमें उस औरत 
मुसलमानको बुछाया। आनेपर औरतसे कद्दा--“अपने घर आ 
जाओ |? उसने कहा--हम तो मुसलूमानिनी हो गये, क्योंकि 
डसका भोजन कर छिया ॥? 
सब पद्न सुनकर कहने छगे कि अब तो यह जातिमें नहीं 
सिलाई जा सकती । मूलचन्द्रजीने गंभीर भावसे कहा कि “आपत्ति 
काल है अत इसे मिलछानेमें आपत्ति नहीं होना चाहिये ।? छोगोंने 
कहा--पहले गद्नास्नान कराना चाहिये और पग्चात्‌ तीथथयात्रा 
कराना चाहिये, अन्यथा सब व्यवद्दधारका छोप हो जावेगा |? 
भूछचन्द्रजीने कद्ा-“जब सब छोग क्रमश अध पतनको प्राप्त 
दो चुकेंगे तब व्यवद्दारका छोपन द्ोगा। अत मेरी तो यह 
सम्मति है कि इसे गन्ना न भेजकर वेन्नचती भेज दिया जावे, 
क्योंकि वद्ध यद्दों से तीन मीछ है। वहॉसे स्नान करके आा जावे 


लेकर 
तथा 
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भौर इसी प्रासमें जो ठाकुरदीका मन्दिर है उसका दृशन करे! 
पञ्मास्‌ हुडढसीदछ झौर घरणासृत वेकर इसे जाठिमें मिद्धा झ््यि 
खाद |” सब छोगॉने सरोफीका यह निर्णेम भगीकूत किया परत 
वह करत बोछी--मैं हीं क्षाना 'बाहती। मूछचन्द्रजीने 
कैद्ा--धुरे सानेमें क्‍या स्मापत्ति हे ?? व बोकी-मुम्न्से सब 
छोग घृणा करें गे, मेरे द्ावकी रोटी न खा्वेंगे तथा सुमे 
तरह रक्खेंगे और उस दवाखतमें मेरा क्रीवन भासन्म दुखी रहेगा। 
अतः मेरे साथ यदि पूर्वेवत्‌ व्यवश्वार किमा जाये तदइ 
सहप प्रस्तुत हूँ। झाशा द मेरी नम्न प्राथनापर भाप छोग सम्मर, 
परामश कछर यहाँ से खठेंगे ।? 

मी मूझअन्द्रजीने उसके बास्य भ्रयण कर एक सार गर्मित 
माषण दिया । पहछे सो यह वोह्दा पढ़ा-८ 

'सकडक भूमि गापाछमकी बाते व्यटक कहा | 
छाकरे मनमें अपट्क है छा ही पटक रहा || 

फिर कद्टा--वम्धुओ ' झा पक दिन्दू स्री पदि पुसकमानके 
घर चकछी गई दो छवे प्रथम यद्दी शत्रु शोगी, स्नेक 
फुसछाधेगी भोर इसकी सिरस्सर यद्दी भावना रहेगी कि र्जित 
पतिने ध्रुके इस अवस्था तक पहुँचाया है उसका सवनाशका फ्त्व 
करनेमें मैं सफक दोऊँ। रपपतिकी यद साबना रहेगी कि हिल 
छोग कुछ करपे दा ई दी पहीं, सत' हनकी ओोरतोंको इसो पंख 
फुूसछाना चाहिए। को इसके बार इोगा उसे य घद्दौं पाठ 
पढ़ाबेगी कि बेटा ! मैं स्रातिको ईिन्यू हैं, सुम्दारे भमुर पिठाने यो 
घ्ाभी हक जीविव हैं मेरे साथ पेसी निन्‍य क्रिया की कि जिससे 
शाम मैं इस भत्रस्था्म हैं। खिस माससे मुझे स्वाभाविक इृणा 
थी यह भास मेरा साय हो गया। जीवद्या थो मेरा प्राण बी 
चइ नएट दो गई | भार जीवोंका घात करना द्वी मेरा जीवम दो 
गया। मैं बींटी मारनेसे कॉपती थी पर भाज सुरगी। मुरगा 
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बकरी, बकरा मारना खेल सममभ्रती हैँ। ऐसा भाव अपने 
पुत्रादिकके भनमें उत्पन्न कर अपनेको घन्य सममेगी | अत इस 
विषयमें में आप छोगोंसे विशेष न कह कर यही प्राथेना करता 
हूँ कि इसे अविलम्ब जातिमें मिछा लिया जाय !? 
श्रीयुत सरोफ जी का व्याख्यान ससाप्त हुआ । बहुत महाशयोने 
उसका समर्थन किया, वहुतोने अनुमोदन किया। मैंने भी श्रीमूल- 
चन्द्रजीकी बातको पुष्ट करते हुए कद्दा कि भाई ! यह्द संसार हे, 
इसमें पाप होना कठिन नहीं, क्योकि यह ससार राग द्वेप मोहका 
तो घर द्वी है । काछ पाकर जीवॉकी सति भ्रष्ट हो जाती है और 
सुधर भी जाती है । यदि इस ससारमें सुधारका माग न होता तो 
किसी जीवकी मुक्ति ही न होती, अत पापको बुरा जान उससे 
घृणा कीजिये और यदि कोई पापसे अपनी रक्षा करना चाहे तो 
उसकी सह्दायता कीजिये । आप छोगोंका निमित्त पाकर यदि एक 
अवछाका सुधार होता हे तो उसमें आप छोगोको आपत्ति करना 
उचित नहीं, अत श्रोमूछचन्द्रजीके प्रस्तावको सबोचुमतिसे पास 
कीजिये और अभी उसे वेत्रवतीमे स्नान करानेके छिए भेजिये ।? 
इसके बाद और भी बहुतसे छोगोंके सारगभित भाषण हुए । 
इस प्रकार मूलचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। भ्रस्तावका रूप 
यह था--जो औरत अपने घरसे पतिके कद्ठ शब्दोंको सहन न 
कर मुसछमानके घर चली गई थी वह आज आ गई | उसे हम छोग 
उसी जातिमें मिछाते हैं। यदि कोई मनुष्य या श्री उसके साथ 
जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक 
ब्राक्षण भोजन देना होगा !? 
द्‌० सकछ पत्रान बरुआसागर, 
इसके वाद उसे स्नानके लिए वेन्रवती भेजा गया। चहाँसे 
आई तब ठाकुरजीके मन्दिरमे द्शनके लिए भेजा गया। चहॉपर 
भगवानका चरणाम्गत और तुलसीदछ दिया गया। इस प्रकर वह 
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शुद्ध हुई। पम्मात्‌ दसके द्वारा एक पढ़ा छना पामी मेंगाया गया । 
छोग पीनेसे इकार करने छगे | मूछचन्दजीने कद्टा-जो पानी म 
पीरेगा वह्‌ दृण्डका पान्न दोगा। सव' पहले मूछचन्द्रशीन एक 
स्छास पाली रुसके हाथका पिया | इसके बाद फिर क्‍या था ? सर्द 
पद्न छोगोने रुसफे द्वाभका पानी पिया। पश्चात्‌ वाजारसे पेड़ा 
छाये गये भौर सभ पद्चोंने उसके हामके पेड़ा खाये” इस प्रकार 
एक ओऔरतका उद्धार हुमा | 

इतना सप हो चूकनंके बाद वह भरत नोकी--'मुझे पिश्वास 
न था छि मेरे ऊपर भाप छोगोंकी इतनी दया होगी। मैं सो 
पवित हो द्वी चुकी थी। भामके दिन भी सररोफके प्राणपन प्रयल 
ओर माप छोगोंछी निर्मेछ भावनासे मेरा छद्घार इोगया। मध्य 
पेसा कौन कर सकता था? यदि यह्दी न्याय कहीं पढ़े 
महालुभावोंके दवाथमें होता हो मेरा रुद्धार होना अभसंभब था। 
पहछे भारववपमें जहाँ दूषकी मदियाँ बहती थीं वद्दों साज खूतकी 
भविरयों बहने छरीं ! इसका सृक्ष फारण यद्दी दो हुआा कि हभने 
पतित छागॉको भपनाया महीं। किन्मु दनको लवरद॒स्ती अछ्ट किया। 
कया मारसबपमें इतने ध्रुसक्र्मान थे ? नहीं, केबछ 
बसाये गये | जो बन गये हसने रहें घुद्ध करनेसे इकार कर विस | 
किसी मुसठमानने किसी मौरतके साथ हंसी मजाक किया, इसने 
रुसका प्रतिकम नहीं किया। परस्परमें सघटिए नहीं रहे! गद्दी 
कारण हे कि श्रास्त इसारी यइ दशा हो रही है। पति साप मेरा 
रद्धार भ करते ता मैं. बह प्रमत्न करता जिससे कि सेरे पतिका 
अस्तिस्व पक आपस्तिमें पढ़ ल्यासा। सैं जिसके पह्टाँ चंद्धी गई मी 
इससे मैरा असत्‌ सम्बस्थ न था, किन्तु यह इसारे घर पर नौकर 
शा। मेरे पठि खब बाहर जाते थे तव मैं रुससे बाजरस जिस 
चस्तुकी आवश्यकता होती युछा छेती थी मौर भाप जानते 
कई परस्परमें संमापज दोता हे बहाँ द्वात्परसकौ बात 
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पर हँसी भी आजाती है'। ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति सनुषण्य और 
स्तियोंकी होती है | क्‍या इसका अथे यह है. कि हास्य करनेवाले 
असदाचारी हो गये । माँ अपने जवान वालकके साथ हँसती है, 
पुत्री बापके साथ हँसती है, वहिन भाईके साथ हँसती है । पर 
इसका यह अथ कोई नहीं लेता कि वे असदाचारी हैं। में सत्य 
कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार न पहले किया 
था और न अब उसके धर रहते हुए भी किया है । फिर भी मेरे 
पतिको सन्देह होगया कि यह दुराचारिणी है और एकद्म मुझे 
आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चली जा। में भी क्रोधके आवेशर्मे 
अपनेको नहीं संभाठ सकी और उसके साथ चली गई। किन्तु 
निष्पाप थी; अत आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। सें आपके 
उपकारको आजीवन न भूल्/ेंगी । संसारमें पापोदयके समय अनेक 
३ आती हैं, पर उनका निवारण करनेसें महापुरुप ही समर्थ 
|| कि 
उसके इस कथनके अनन्तर जितने पश्च बह्ों उपस्थित थे 
सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरसे धन्यवाद दिया और उस 
मुसछमानको डाटा कि तुम्हें ऐसी हरकत करना उचित न था। 
यदि तुम्दारा हम छोगोके साथ ऐसा व्यवहार रहा तो हम छोग 
भी सिक्ख नीतिका अवलरूम्वन करनेमें आगा पीछा न करेंगे । 
इसप्रकारके सुधारक थे श्री सरोफजी | आपसे भेरा हार्दिक 
स्नेह था| आपने मेरे ५०००) जमा कर लिए, जब कि मैंने एक 
पेसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था हद्वी। रुपया कैसे 
अजेन किया जाता है. इस विपयमें प्रारम्भसे हो सूख था। 
एक दिनकी वात है. कि मूलचन्द्रको औरतके गर्भ था। सब 
लोग चहाँ पर गप्पाष्टक कर रहे थे | किसीने कद्दा--“अच्छा, बत- 
छाओ गर्भमें क्‍या हे ?! किसीने कद्दा--'वाछक है ।? किसीने कद्दा 
धवालिका है. ? मुझसे भी पूछा गया । मैंने कह्दा--'मैं नहीं जानता 
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क्या है ? क्योंकि निमि्जानसे शून्य हैं। क्यवा उसके गम 
महों येठा हैँ कि क्रोखसे देखकर बठा दूँ |? इतना कइ कम नै पर 
भी छांग झआामह करते रहे। भस्ततोगस्‍्वा मैने मी झन्‍प छोगोंकी 
तरह छत्र दे दिया कि वाहक दे कोर जब पेद्ा इोगा उसका 
अ्रेयासकुमार माम दोगा । यह सुनकर छोग पहुठ द्टीप्रसभ दा गये 
ओर उस दिनक्रो प्रतीक्षा करने छगे | 

इस वरुभासागरमें एक दिन एक गिलक्षण घटना भर दो गई 
जो कि इस प्रकार दे--दिनफे चार बजे मैं झछका पात्र ( कोटा ) 
छेकर शौच छ़ियाके छिये प्रामके थाइर ला रइा या। मार्ग 
वारुषठ गेंद सेफ रद्दे थे | उन्हें देखकर मेरे सममे भी गेंद सेसनेका 
भाक हो गया | एक छट्केसे मैंने कश्टा--/माई ! हमको मी बण्डा 
झौर गेंद दो, इम मी स्पेझेंगे !? बाऊछने दण्डा और गेंद पे दी । 
मैंने दृढा गेंदमें मारा पर दइ गेंदमें न छगकर पास इी झड़ हुए 
जञाझजके वारकक नेत्रमें यड़े मेगसे खा छगा भीर उसक्री 
रुघिरकी धारा वहने प्वगी। यह देखकर मेरी अबस्था 
शांकातुर दो गई कि मैं सव कुछ मृछ गया भौर छोटा केकर चाई 
सीक पास आ गया | वाई ली कइती ईं--'बिटा | क्‍या हुमा [! 
मैं कुछ भी न घोछ सफरा किन्तु रोने छगा। इतनेमें एक पाछक 
काया उसने सच बृत्तान्त सुना दिया | वाईखीन कद्धा--सत 
रोत॑ दो ? शो मवितम्य था पद हुमा | अनभिकार काय करनेपर 
यशद्दा हांता हे | मच छठो ओर सायकाछका मोजम करा! 
कइा--“भाज सोजन न करूँगा। याईओ बारडी--'क्या इससे इप 
अपरापका प्रतीकार दा झाबेगा ?? मैं कुछ उत्तर न दे सका | केवर् 
अपनी मूछपर पश्माचाप करता रहा | ठिस घाढ॒की संस भा 
छगी थी रुसकी माँ वहुत दी रुप प्रर्ठिकों थी, अत' निरस्तर मद 
भप रइमे खगा कि जब यह मिछेगी ठप पचासों गाब्यिों देगौ ! 
इसी भयसे मैं घरसे बाहर नहीं निकखया था। सूर्योदियके 
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दी श्री मन्दिर्जीमें जाता था और दर्शनादि कर शीघ्र हो वापिस 
आज़ाताथा। 
एक दिन कुछ विलम्बसे मन्द्रि जा रहा था, अत' बालककी 
माँ सार्गमें सिछ गई और उससे मेरे पैर पड़े ! मैं उसे देखकर ही 
डर गया था और मसनमें सोचने छगा था कि हे भगवन्‌ | अब 
क्या होगा ? इतनेमें वह बोछी कि आपने मेरे बालकका महो- 
पकार किया । मैंने कह्दा--सत्य कहिये बालक्की आँख तो नहीं 
फूट गई ?! उसने कद्दा--“आँख तो नहीं फूटी, परन्तु उसका अख- 
सर जो कि अनेक औषधियों करने पर सो अच्छा न द्वोता था, 
खून निकछ जानेसे एकद्स अच्छा हो गया । आप निश्चिन्त रहिये, 
भय न करिये आपको गालीके बदले घन्यवाद देती हैँ । परन्तु 
कक बात कहती हूँ वह यह कि आपका दण्डाघात घुणाक्षरन्यायसे 
ओऔपधिका काम कर गया सो ठीक है, परन्तु आइन्द्ह ऐसी क्रिया 
ने करना ।? 


मैं मन ही मन विचारने छगा कि उदय बड़ी वस्तु है, अन्यथा 
ऐसी घटना केसे हो सकती है। 


शक्लित संसार 


कुछ दिन वरुआसागर रह कर हम और वाईजी सागर चले 
गये और सागर विद्याल्यके लिये द्रव्य संग्रहका यत्न करने छगे | 
भाग्यवश यहॉपर भी एक दु्घेटना हो गई । 

मेरे खालेसें जो शाक व फल आते थे, में स्वथ जाकर हें: 
चुन चुनकर छाता था । एक दिनकी वात है कि नसीवन कृजड़ीफी 
हुकानपर एक महाशय छीत्ाफल ( शरीफा ) खरोद रहे थे । 
शरोफा दो इतने वडे थे कि उनका वजन एक सेर होगा । उनकी 
कौमत कूजडी एक रुपया मागती थी | उन्होंने बारद आना तक 
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क्या है ! क्योंकि निमित्तश्ञानसे शूस्प हैं। भमवा उसके ग्ममें 
नहीं थेठा हैँ कि सोँससे देखकर बता यूँ |? इतना कट्द चुब्ने 
मी छोग शाह फरते रदे। अन्उतोगत्वा सैंने मी सन्य छोगोंडी 
शरद रुत्तर दे दिया कि वात्वक दे सौर सब पेदा होगा छसका 
अ्रेयांसकुमार सलाम होगा | यह सुनकर छोग बहुत ईी प्रसभ हवा गये 
और उस दिनको प्रतीक्षा करने छगे | 

इस परुआासागरमें पक दिन एक विक्रक्षण घटना कौर शो गई 
सो कि इस प्रकार दे-विनफे चार पजे मैं जरूका पात्र ( कोटा ) 
छेछर शौच फ़ियाके छिये प्रामके बाहर सा रद्दा भा। मार्गेमें 
बाझूछ गेंद खेर रहे थे । रन्दें देखकर मेरे मनमें मी गेंद खेन्ननेका 
भाव द्वो गया | एक छड़केसे मैंने कड्ा-/भाई ! इमको भी दण्डा 
भौर गेंद यो, इम भी खेलूंगे | वाझकने दृण्डा शोर गेंद दे दी। 
मैने दृद्या गेंदमें मारा पर बह गेंदमें न छगकर पास ही खाई हुए 
बाह्मणके याउकके नेत्रमें पड़े वेगसे दा छगा भौर सकी 
रूघिरकी घारा बइने छगी। यह देखकर मेरी अयस्पा श्वनी 
शोकातुर हो गइ दि मैं सच कुछ मृझ गया शोर छांटा लेकर 
जीके पास भा गया। याई जी कइती दं--'पेटा | क्या हुसा 
मैं कुछ भी मन पोछ सका डिस्सु रोने छगा। इतनेम पक पाऊक 
आया उसने सब पृत्तास्त सुना दिया | घाईसीने कद्मा-“सब क्या 
रोपे दो ? जो सवितब्य मा वह हुआ । अनभिकार काप करनेपर 
यट्टी हांता दे | भत्र रठो ब्मौर सांयकाछका भोसखन करो।! 
कह्टा--“भाज़ भोशन नकटेंगा !! वाईसी बोटी--'क्या इससे दस 
अपराषका प्रतीकार हो जावेगा ? मैं कुद्ठ रुपर लत वे सका | कब 
अपनी भूछपर पश्मात्ताप करता रद्दा । सिस बाछकी 
छगी थी दसकी माँ वहुत ही रुप प्रकृतिकों थी, भ्रतः निरन्तर यई 
सय रहम॑ छगा कि सभ यह मिछेगी तत्न प्ासा गाह्ियों देगी! 
इसी सयस मैं घरसे बाहर नहीं निकछता जा। सूर्योदियके 
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के लिये ही करते हैं । मैं इन छोगोके छोभकी कह्दानी सुनाऊँ तो 
आपको शमिन्दा होना पड़ेगा । आपने स्वयं इज्जत वचानेके ख्याल 
से एक औरतके दोषको छिपाया। समझे या नहीं ? अन्यथा सुनो, 
कल हीकी तो बात द्ै-मेरी दूकानसे जो तोसरे नम्वरकी दुकान 
है वहाँ पर एक स्त्री नींवू खरीद रही थी। सौ तोछा सोना उसके 
बदन पर था। दो पैसाके नींबू उसने खरीदे-पाँच आये । उन्‍हें छांटने 
छगी और छांटते छाटते उसने पॉच लौंबू वगरूसें चोलीके दामनसें 
छिपा लिये। आपने यहद्द किस्सा देखा तो आपने उस कूजड़ीको 
चार आना देकर उसके वाकी नींबू एक दम अपने मोलेमें डाल 
लिये | यहाँ आपका यही अभिप्राय रहा होगा कि यदि कूंजड़ीने 
चोरीका सामछा जान लिया तो इस बड़े घरकी औरतकी इच्जतसें 
बच्चा छगेगा। मैं अपनी दुकानसे यह्‌ सब देख रही थी । भेरे मनमें 
आया कि इस गुप्त रहस्यको प्रकट कर दूँ, परन्तु फिर मनमें रहम 
आगया कि जाने दो। परन्तु आप हृदयसे कहिये कि यदि कोई 
अनाथ या द्रिद्र औरत होती तो क्‍या आप यद्द दया दिखाते १ 
नहीं, जरा विचारसे काम छोजिये, पाप चाहे बड़ा मनुष्य करे चाहे 
छोय । पाप तो पाप ही रहेगा, उसका दण्ड उन दोनोंको समान ही मिलना 
चाहिये | ऐसा न होनेसे ही ससारमें आज पचायती सत्ताका छोप हो गया 
है। बड़े आदमी चाहे जो करे, उनके दोषको छिपानेकी चेश्ा की जाती है 
और गरीबोंको पूरा दण्ड दिया जाता है * “यह क्‍या न्याय है? देखो 
बडा वही कहलाता है जो समदर्शी हो। सूर्यकी रोशनी चादे दरिद्र हे चाहे 
अमीर दोनों घरोंपर समान रूपसे पहती है, अत, आप इसकी प्रतिष्ठा 
नहीं रख सकते | यह अपने छोभसे स्वयं पतित है. ।? 


चद्द महदशय छज्जासे नम्नीभूत दो गये। मैंने उनसे कहा कि 
'यह्‌ सरीफा लेते जाइये, परन्तु वह चीचे नेत्र करके कुछ न बोडे 
और अपने घर चले गये। अन्तर्मे कूजड़ो वोछी--'देखो मनुष्य 
वी है जो अच्छा व्यवहार करे। इसारा पेशा शाक वेचनेका है 
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कहा | मेरा सन मो उन शरीफेके छिये कछचाया परन्तु लप पक 
महद्दाशय छे रहे थे सव मेरा कुछ चोछना सम्यताके विदद्ध होता। 
अन्तसें लग्होंने बौदृइ माना तक मूक्य देना कइ्टा, परन्तु 
कहा रि एक रुपयेसे कम न देंगी भाप ध्यये समय मत खोइये । 
आासिर खब ये निराश द्ोकर जाने झगे ठप मैने शीघ्र हीएक 
रूपया कूशहोके द्वाथमें दे दिया मोर वह शरीफ़ा मेरे म्पेकेम 
डाजनेका उद्यत हुए कि बदी महाशय पुनः छौटकर कइने छगेट” 
“मच्छा, पाँच रुपया छे छा ।? ढसते कद्दा-'नहीं भत्र तो मे बिक 
गये, केनेवाटेसे माप वात करिये ।? रन महाशपने दसका नोट 
कूंजड़ीका वतझाया। बह चोकछी--'मशाशय | शाप महाजन 6 
कया ब्यापारकी यशो नीति दे ?? अन्त उन्होंने कहां--सष्ती 
सी रुपये छे छो, परन्मु शरीफा इम ही को दा ।? कूसढ़ी योश्ी” 
“भाप सद्दाजन दोकर इस सरहकी वात करते दो | क्‍या इसी तर 
की घासेबामीसे पैसा पेंदा करते हो ( मदुपेका समदुसा ठुस सम 
सईद मुँद कहां चछा गया था। रस समय तो एक रुपया इंनकी 
सन्‍्द था, भघ सौ रुपया दिलढाता द। झानत द तेरे रुपयों 
सू मलुप्प नहीं इट सेरी दुकानसे 7? 

मैंने कद्ा-'इतनो बेइग्जती करना अइछा नहीं। भासिर ये 
मद्दाजन हैँ भोर तुम शाक ग्रेचनेबाड्ी दी हो? वह बोछी- मई 
रिष्टताका स्पषद्दार खाने दीजिये । स्थायसे बात करिपे। इम मी 
मनुष्य हैं, पद्य मही । छोनसी मेइलठा इसझी हुई । बल्कि इसको 
शग्म झानी भाहिये। बदि मैं इस छुद्र ममुप्यक छाममें भा 
ता शाप दी कइते कि थे शार घंचनबाछे बढ़े मेईमान इोते दे 
क्योंकि ये छाममें आकर उबान पट जाते दई। मैं आपडो 
विश्वास लाती हैं कि इस काछ्में द्वाटो जातियाडे भौर ाटे 
घम्पेबाह़ पापके कार्योसे सयभीस रइस हैं, परस्थु य॑ बढ़े धागे 
पार्पीसे नहीं दरद। ये छाग जो दान करते हैं बह पापोका विपाने 
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के लिये ही करते हैं। मैं इन लोगोंके छोभकी कहानी सुनाऊँ तो 
आपको शर्मिन्दा होना पड़ेगा । आपने स्वय इज्जत वचानेके स्याल 
से एक औरतके दोषको छिपाया। सममे या नहीं ? अन्यथा सुनो, 
कछ द्वीकी तो बात है--मेरी दूकानसे जो तीसरे नम्वर्की दुकांन 
है वहाँ पर एक द्वी नींबू खरीद रही थी। सौ तोला सोना उसके 
चदन पर था । दो पैसाके नींबू उसने खरीदे-पाँच आये। उन्हें छांटने 
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आर आता देकर उसके वाकी नींबू एक दम अपने भोलेमें डाल 
| यहाँ आपका यद्दी अभिप्नाय रहद्दा होगा कि यदि कूंजड़ीने 
चोरीका मामला जान लिया तो इस बड़े घरकी औरतकोी इल्नतसें 
व्टा लगेगा । मैं अपनी दुकानसे यह सब देख रही थी । मेरे मनमें 
आया कि इस गुप्त रहस्यको प्रकट कर दूँ, परन्तु फिर मनमें रहम 
आगया कि जाने दो । परन्तु आप हृदयसे कहिये कि यदि कोई 


नहीं, जरा विचारसे काम छीजिये, पाप चाहे वडा मनुष्य करे चाद्दे 
। पाप तो पाप ही रहेगा, उसका दण्ड उन दोनोंको समान ही मिलना 
चाहिये ऐसा न होनेसे ही ससारमें आज पचायती सत्ताका छोप हो गया 
। बड़े आदमी चाहे जो फरें, उनके दोषको छिपानेकी चेष्ट की जाती है 
और गरीत्रोंको पूरा दण्ड दिया जाता है “यह क्‍या न्याय है ? देखो 
7 वही कहछाता है जो समदर्शी हो । सूर्यकी रोशनी चाहे दरिद्र हो चाहे 
अमीर दोनों घरोपर समान रूपसे पहती है, अच आप इसकी प्रत्तिपल 
नहीं रख सकते ! यह अपने छोभसे स्वयं पतित है |? 
नह भहाशय छ्जासे नम्नीभूत हो गये । मैंने उनसे कहा कि 
यह सरीफा छेते जाइये, परन्तु वह नीचे नेत्र करके कुछ न बोले 
ओर अपने घर चले गये। अन्त कऊजडी बोली--“देखो 
वह्दी है जो अच्छा व्यवद्दार करे | हमारा पेशा शाक वेचनेका है, 
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हम पात थासमें गाढी देसी हैं | यदि आठ थाना पस्तुका मात्र शे 
और कोई चार भानेमें माँगे तो सी दम वह यस्तु दे दंसी हैं; परन्तु 
देती हैं भाषा सेर । घराजू पर पाँट एक सेरका डाछतो हैं, परनत 
चाक्ाकीसे माछ आधा सेर दवी चड़ाती हैं। यदि वह देख केता 
है मोर कुछ कहता हे कि कम क्यों दोस्ती दे ? तो पर्ची 
गाडियोँ सुनाती हैं भर यह दत्तर देतो हैं कि सजुमेका भइषा 
रुपयेका साझ झाठ भानेमें छेना चाहता हे | सैर, परन्तु था 
झ्मावमी होते हैं चनके साथ एमारा भछा व्यपइार होता दे | भाप 
के व्यवह्वारसे मैं म्लुशा हैं। भ्रापकी पुकान हे । आपका 
रुत्तम शाक दूँगी। आप क्षव अन्य दुकानपर मत जाना ।* 

मैं प्रतिविन छसीकी दुकानसे शाक छेने छगा, परन्तु ससार 
सवको पापमय देखा हे | पह मेरे इस कार्य! नाना 
संदेइ करने छगा | पर मैं वमन्तरज्षसे पैसा नईीं था। मानसिक 
परिणामाढ़ो गति सो अत्यन्त सूहम दे, किन्तु काम और 
कमी भी मैंने इसके साथ झन्यथा साव महीं किया भौर न युद्धि 
पूरक सल्में रुसके प्रति मेरे विक्ृठ परिणाम हुए। परन्तु ऐसा 
नियम ह रि पदि कछारकी तुकानपर कप पैसा मंजानेके छिगे 
भी लाये तो छोग ऐसा सन्वेश करने छगते हैं कि इसने मद्य पिगा 
हरगा ) ठीक थ्द्दी गति इमारी हुई | रस समय मैं एत्तम गंध 
रखता था घड़े बड़े बाछ थे, बादामें भाठ रुपये सेरबाछ्धा भमेडी 
का तेछ डाझता था एर वर्ष १२ घोती याड़े वदठता बा। इस 
शरइ खद्दों तक बनता शरीरको संमारछनमें कसर नहीं रखता था । 
परन्तु पट्ट सभ् दोनेपर सी मेरी पापमय प्रवृत्ति स्वप्नमें भो 
दोती थी। 

अपिकांश छोगोंके कान होते हैं, भाँस नहीं दोती। अतः 
इसके यहाँ शाक केनेसे मैं छोमोंकी दृष्टिमे माने ऊगा | इसका मेरी 
आस्मापर गइरा प्रभाद पड़ा | पक विस छेदीछाछम्रीके बार स| 
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इस तरह जहाँ तक वनता शरीरक्नो सम्हालनेमें कसर नहीं 
रखता था परन्तु बह सब द्वोने पर भी मेरी पापसय 
प्रवृत्ति स्वप्तसें भी नहीं इ्ोती थी । 


[४० २०४] 
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जैनियोका भोजन था । मैंने वहीं सबके समक्ष इस वातका स्पष्टी- 
करण कर यह निश्चय किया कि में आजसे ही त्रह्मचय प्रतिमाका 
पाछन करूँगा । हमारे परम स्नेही श्री वालचन्द्रजी सवालनवीस 
भी वहीं बैठे थे। उन्होंने बहुत समझाया और कहा कि पतुम॒ब्रत्त 
तो पाछते ही हो, अत. कुछ समय और ठह्दरो । चरणानुयोगकी 
पद्धतिसे ब्रतका पालन करना कठिन हे। अभी चरणानुयोगका 
अभ्यास करो और यदि श्रतिमा लेनेकी द्वी अभिल्वपा हैः तो पहले 
प्रेत प्रतिमाका अभ्यास करो । उसमे पॉच अणुनत्रत और सात शील 
श्रत हैं । जब यह बारह ब्रत निर्विषध्न यथायोग्य पछने लगे तब 
सप्तमी--ब्ह्मचये प्रतिमा ले लेना । आवेगमे आकर शीघ्रतासे कार्य 
फरना उत्तर कालछसे दु.खका कारण हो जाता है । हम अच्छी तरह 
जानते हैं कि आप निष्कलड्ढु हैं, किन्तु लोकके भयसे आपकी प्रवृति 
प्रत लेनेमें हो गई | अभी आपकी प्रवृति एकदम स्वच्छन्द रही | 
इस ब्रतके छेते ही यह सब आडम्बर छूट जावेगा। आपका जो 

है' वह सामान्य नहीं वह भी छूट जावेगा । धोवीसे बस्ल 
नहीं घुछा सकोगे, यह चमेलीका तेल और ये बडे-बड़े बाल आदि 
सब उपद्रव छोड़ने पडेंगे। परन्तु मैंने एक न सुनी और चहाॉँसे 
आकर सेरे पास जो भी वाह्मय सामाग्रो थी सब वितरण कर दी 
और यह नियम किया कि किसी त्यागी मद्दाशयके समीप इस 
प्रतको नियमपूर्वेक अगीकार करूँगा। परन्तु अभ्यास अभीसे 
करता हैँ । 
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झथ सत विद्धाओ, क्रव लो काठके तझता पर साना पड़ेगा ।' मैने 
कर्ा-- इसका मैने बड़े स्‍्लेइसे यनबाया था। पश्चीस रुपया तो 
इसके बनवानेमें छगे थे | क्या इसे मो ध्यागना होगा ?! ्न्‍्होंने 
हृढड़वाके साथ कद्धा--'ईाँ, त्यागना दोगा !? मैंने रुत्साइके साथ 
कहा--“अच्छा त्यागता हूँ ।” क्षमीन पर सोनेकी भावत न थी। 
परन्तु जब पलेंगकी भाशा जाती रही घव अनायाश मूराय्या 
दोनेपर भी नित्रा सुस पूथरू भरा गई | 

प्रास'कास्त भी भिनेन्द्रेषके दृर्शनकर श्री वारूचस्ट्रसीसे 
प्रतिमाफे स्व॒रूपका निर्णेय करने छगा । पाईजी भी वहीं बठी थीं, 
कइने छर्ीं--'प्रतिमाछे स्वरूपझा मिण॑ंय तो हो क्ाधेगा । 'घरणा” 
नपोगके प्रस्पेक प्रन्थमें झिसा दे। रत्नकरण्डमरावकाचारमें पेस 
छा, किन्तु साथ ही भपनी शक्तिको मी वेख छो | तथा द्रम्म क्षेत्र 
कार भाषकों देखो! सर्वप्रथम झपने परिमाजोंकी जातिकों 
पदिचानो । जो श्रत छो उसे मरण पर्यस्व पाछन करो । अनेक 
सकट आने पर भी रुसका निवोद करो | जैनपमकी यह मर्यादा 
देकिपत फ्लेना परन्तु उसे भंग प्र करमा। जतल केना पाप 
मद्दी परन्तु छेकर संग करना महापाप है । 

खेनदशनम तो सव॑ प्रभभ रधान अभ्रद्धाकों प्राप्त हे । इसीका 
नाम सम्ययशम है। यदि यह नहीं हुसा ठो तरस छेना सीषके 
बिना मह6छ घनानेके सहरा दे | इसक होसे ही सव श्रतोंकी शामा 
है| सम्पवशन भारमाका वह गुण ऐ सिसका कि यिकास द्वोते 
ही भनन्‍त संसारका धघन घूट जाता दै। भाठा कर्मों सपकी 
रक्या करनवा्धा यही दे। पद एक ऐसा थर ऐ छि भपनी रएा 
कर्ता हे भर शाप कर्मो़ी भी । सम्यग्दशमफ़ा स्क्षण भाघायेनि 
तस्वायश्रद्धान छिया है| जैसा कि दशाभ्याय वए््वाथसूत्रक प्रथम 
अध्यायम भाधाय हुमसारवामीन डिसा दे कि--दल्लार्पभदार् 
सम्पटशनम्‌। श्री नमिरद्ध सामीन द्रत्यसंपरहमें किया ऐ #ि-ः 
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'जीवादीसहृदण सम्मत्त !! यही समयसारमे लिखा है। तथा ऐसा 
ही लक्षण प्रत्येक प्रन्थमे मिलता है । परन्तु पद्चाध्यायीकताने एक 
विलक्षण बात लिखी है । वह लिखते हैं. कि यह सब तो घानकी 
पयोय है। सम्यग्द्शेन आत्माका अनिवचनीय गुण हे | जिसके 
होने पर जीवॉके तत्त्वा्थेका परिज्नान अपने आप हो जाता हे वह 
आत्माका परिणाम सम्यर्दर्शन कहलाता हे । 

ज्ञानावरण कर्मका ज्योपशम आत्मामे सदा विद्यमान रहता 
है । सज्ञी जीवके और भी विभिष्ट क्ञयोपशम रहता है । सम्यग्दशन 
के होते ही वही ज्ञान सम्यग्डयपरदेशक्ो पा जाता है । पुरुपा्थे- 
सिद्धशुपायमें श्री अम्रतचन्द्राचायने भी लिखा है कि-- 

'जीवानीवादीना तत्वार्थाना सटैव कर्तव्यम 
श्रद्धान बिपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जीवाजीवादि सप्त पदार्थेका विपरीत अभिप्रायसे 
रहित सदैव श्रद्धान करना चाहिये ” इंसीका नाम सम्यग्द्शन 
है. । यह सम्यरदर्शेन द्वी आत्माका पारमसार्थिक रूप है। इसका 
तात्पय यह है: कि ईसके विना आत्मा अनन्त सखारका पात्र 
रहता है | 

चह गुण अतिसूह्म है! केवछ उसके कार्यसे द्वी हम उसका 
अनुमान करते हैं। जेसे अग्निकी दाहकत्व शक्तिका हमे प्रत्यक्ष 
नहीं होता | केवछ उसके ज्वलन कारयसे द्वी उसका अनुमान करते 
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। अथवा जैसे मदिरा पान करनेवाछा उन्मत्त द्ोकर नाना 
कुचेष्टाएं करता है, पर जब मदिराका नशा उत्तर जात्ता है तब उसकी 
दशा शान्त हो जाती है। उसको चह् दशा उसीके अनुभवगम्य 
होती है । दशक केवल अनुमानसे जान सकते हैं कि इसका नशा 
उत्तर गया | मदिरिामें उन्‍्मच करनेकी शक्ति है, पर हमें उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता। वह अपने कायसे दी अनुमित होती है। अथवा 
जिस प्रकार सूर्योदय द्वोनेपर सब दिशाएं निर्मेछ हो जाती हैं उसी 
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प्रकार मिम्यादशोनके झानेसे क्ृत्माका अमिप्राय सब प्रकारसे 
निम॑छ हो जाता दे । ८स गुणका प्रत्यक्ष ससि-भुद तथा देशाव्ि 
श्ञानियोंके नहीं होता, किस्तु परमावधि, सर्पावधि, मन'पर्येय्ञान 
भोर केवछड्षानसे युक्त जीवोंके दी दोता हे | उनकी कमा करना 
दी इमें भाषा हे, क्योंकि उनको महिसाका यवाथ भामास हवांता 
कठिन हे । बात इम कपने झानकी करते हैं | यश्दी क्वान इमें कक््माय 
के मार्मेमें छे खाता हे. । 

चस्तुतः वास्मार्मे अषिसत्म शक्ति हे क्यौर असका पता इमें 
स्वममेव इोसा दे । सम्यम्दर्शन गुणका प्रत्यक्ष इमें म दो, परस्पु 
रूसके होते ही हमारी भरमामें जो बिशद्ताका उदय धोता हे वश 
तो इसारे प्रत्यक्षका विषय है ! पद सम्यम्दर्शनको दी भद्भुत मश्मि 
है कि इस छांग विमा किसी शिक्षक व तपदेशकके रवासीन दो 
जाते हैं। लिन बिषयो्में इतने भिक तस्छीन थे कि जिनके विना 
इसे चैन दी मह्वी पड़ता था, सम्यम्द्शनके दोनेपर लनकी एकदस 
सपेश्षा कर देवे हैं । 

इस सम्भम्दशनरे दांते ही इमारी प्रवृत्ति एकवस पूवसे पश्मिम 
हो जाती द। प्रशम, संवेग अनुरूम्पा और श्मास्तिक्पका आविर्माध 
हो थाता है । भी पद्चाम्यायीकारने प्रशम गुणका यह रुपण 
साला है-- 

मशमा बिपमेपूस्नैमबिकोधादिकेपु अ | 
डांकरससपातमात्रेपु स्वच्याध्छिसिषय मना || 

सर्षोत्‌ असंसयात छोकप्रमाण सो कपाय कौर विपय ईं रममें 
स्वसावसे डी समका शिथिद् हां जाना प्रशम हे! इसका पद 
धात्पय दे कि ब्मास्मा अनावि काछसे भजश्ञानके वशीभूत दां रहा 
है भीर भश्तानमें सारमा तथा परका सेवश्ञान म द्वोमसे पर्योयमे 
दी आपा मास रहा द, ब्यसः जिस पर्योमको पाता द दर्सीमें 
निरत्वकी कल्पना कर इसोकी रफ़ाके प्रयम्नमें सदा तक््छीम युवा 
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है। पर उसकी रक्षाका कुछ भी अन्य उपाय इसके ज्ञानमे नहीं 
आता। केवल पश्चन्द्रियोंके द्वारा सपशे, रस, गन्ध, वर्ण एवं शब्द 
को अहण करना ही इसे सूमता हे । प्राणीमात्र हो इसी उपायका 
अवलम्बन कर जगतूमें अपनी आयु पू्ण कर रहे हें । 
जब बच्चा पेदा होता है तब मॉके स्तनको चूसने छगता है । 
इसका मूछ कारण यह है कि अनादि काछसे इस जीवके चार 
सन्नाएँ लग रही हैं | उनमें एक आहार सज्ञा भी है | उसके विना 
इसका जीवन रहना असभव है | केवछ विग्रहगतिके ३ समय 
छोडकर सबेदा आहार वर्गणाके परमाणुओको ग्रहण करता रहता 
| अन्य कथा कहों तक कहें ? इस आद्वारकी पीड़ा जब असह्य 
हो उठती है तब सर्पिणी अपने बच्चोंको आप ही खा जाती है । 
पशुओकी कथा छोड़िये जब दुभिक्ष पढ़ता है तब माता अपने 
वालकोंको वेचकर खा जाती हे । यहाँ तक देखा गया है कि 
कूड़ा घरसें पडा हुआ दाना चुन-चुन कर मनुष्य खा जाते हैं । 
यह एक ऐसी सल्ला है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनर्थसे 
अनर्थ काये करनेको प्रवृत्त हो जाता है. | इस ज्ञुधाके समान अन्य 
दोप ससारमें नहीं | कद्दा भी है--“सत्र दोषन मोही या सम नाहीं |? 
इसीकी पूर्तिके लिये छाखों मनुष्य सैनिक दो जाते हैं | जो भी 
पाप हो इस आहारके छिये मनुष्य कर लेता है'। इसका मूल 
कारण अज्ञान दी है | शरीरमें निजस्व बुद्धि द्वी इन उपद्रवोकी जड़ 
हे। जब शरीरको निज सान लिया तब उसकी रक्षा करना हमारा 
कतेव्य हो जावा है और जब तक यह अज्ञान है तभी तक हम 
ससारके पात्र हैं. ? यह अज्ञान कब तक रहेगा इस पर श्रीकुल्दुकुन्द 
भमहाराजने अच्छा प्रकाश डाला है-- 
#कम्मे णोकम्मम्हि य अद्र्मदि अहक च कम्म णोकम्म | 
जा एसा खछ बुद्धी अप्पडिबुद्धो इवदि ताव ॥|* 
भावाथे--जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों और ओऔदारकादि 
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शरीरमें भास्मीय थुद्धि इोती हे भौर गासमामें ज्ञानावरणाविक मे 
तया शरीरकी बुद्धि होटी दे सयात्‌ खब तक जीव ऐसा मानता है 
डि मेरे शानावरणादिक कम भौर शरीर द तभा मैं इनका स्वामी 
हैं वद दक यद जीष अज्ञानी हे और तमी तक अप्रतिगुद्ध हे । 
यदि शरीरमें भदम्युद्धि मिट लाये सो आद्वारकी आवश्यकतान 
रहे । जप शरीरकी शक्ति निवछ दोती दे यमी झात्माममें भाइर 
प्रदण करनेकी इच्छा हांठी ऐ! सद्यपि शरीर पुवृगछूपिण्ड हे 
समापि उसका आरमाके साथ सम्पर्क हे और इसीरिए छसफ्री 
दत्पचि दो विजासीय द्रष्थोके सम्पकसे दवाती हे | पर यह निरचय 
है कि शरोरका उपादान कारण धुद्गछ द्रम्य द्वी दे, सात्मा मी | 
इस दोनोंका यद्द सम्ब'घ अनादि काछसे चढ्ा झाता द। इसीस॑ 
०३ दोनोंको एक मान नेठवा हे। शरीरको निश्र मानने 
छगता दै। 

रस शरीरको स्मिर रखनेके दिए जीवके म्माह्वार प्रषमकी 
इच्छा होती हे और इससे भाद्वार प्रदण करनेके छिए श्सना 
इन्ट्रियके ड्रारा रसको प्रहण करता हे । प्रदय करनेमें प्रदेश प्रकम्पन 
होता दे | इससे दस्तके द्वारा भास प्रहण करता हे । खब प्रासके 
रसका रसना इन्द्रिय्के साथ सम्बन्ध होता दे तब रुसे स्वाद शाता 
है। यदि भनुकूछ हुमा यो प्रसपता पूषक प्रदण करता साता है| 
प्रदणका अथ थइ हे कि रसना इन्द्रियके ठारा रसका छान द्वोता 
है। इसका यद अथ नहीं कि क्वाम रसमय इा लाता ददो।यरि 
रसरूप हो आठा ठा आत्मा यह दी बन शाता। इस विपमक 
पान दो ही जा रसप्रदणक्री इच्छा उठो थी बह शान्ध दो जादी 
द भीर इच्छाके शान्द इंनेसे भारमा सुली शो जाता ऐ ! सुफ्का 
बाघक द दुश्प और दुःख हे भावदतामय | भाकुस्तताकी जनमी 
अच्छा ऐे मद सब इच्छाके अनुकूप बिपयक्ी पूर्ति द्वा जाती दे 
शक इक्हा स्वयमेय शान्य हा साती दे । इसी प्रकार सम स्पषस्था 


निवृत्तिकी ओर २१७ 


जानना चाहिए। जब-जब शरीर नि'शक्ति होता है तब-तव 
आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती हे । इच्छाके उदयमे आहार 
ग्रहण करता है और आहार ग्रहण करनेके अनन्तर आकुछता शान्त 
हो जाती है “इस प्रकार यह चक्र बरावर चला जाता है और 
तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका 
परिचय नहीं हो जाता | 

इसी प्रकार इसके भय होता है! यथार्थमें आत्मा तो अजर 
अमर हे, ज्ञान गुणका घारी है, और इस शरीरसे भिन्न हे । फिर 
भयका क्या कारण है ? यहाँ भी वही बात है। अथौत्‌ मिथ्यात्वके 
उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता हे, अतएव इसके 
विनाशके जहां कारणकूट इकट्ठे हुए वहीं भयभीत हो जाता है । 
यदि शरीरमे अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिए स्थान हो न 
मित्नता । यही कारण है! कि शरीर नाशके कारणोंका समागम 
होने पर यह जीव निरन्तर दुखी रहता है । 

चह भय सात प्रकारका है--१ इहलोक भ्रय, २ परछोक 
भय, ३ वेदना भय, ४ असुरक्ता भय, ४ अगुप्ति भय, ६ आकस्मिक 
भय और ७ सरण भय | इनका सत्तिप्त स्वरूप यह है--इस 
छोकका भय तो स्ोनुभवगम्य है, अत उसके कहनेकी आव- 
श्यकता नहीं । परछोकका भय थह्द हे कि जब यह पयोय छूटती 
है तब यही कल्पना द्ोती है कि स्वर्गोकमें जन्म हो तो भद्र-- 
भला है । दुर्गंतिमें जन्म न हो, अन्यथा नाना ढु खोंका पात्र होना 
पडेगा । इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नद्दी, असाताके उदयमें नाना 
प्रकारकी वेदनाएँ द्वोती हैँ यद्द वेदना भय है। कोई त्राता नहीं 
किसकी शरणमें जाऊँ यह अशरण-असुरक्षाका भय है | कोई गोप्ा 
नहीं यही अगुप्ति भय है । आकस्मिक वज्र॒पातादिक न हो जावे 
यह आकस्मिक भय है. और मरण न दो जाबे यह मृत्युका भय 
है। “इन सप्त भयोसे यद्द जीव निरन्तर दुखी रहता है। भयके 
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होने पर छससे बचनेकी इच्छा होती दे लौर हससे जीबन 
निरन्तर भ्माकुछिस रहता दे | इस तरइ यह समय सक्या सनाविकाह 
से धी्षकि साथ 'पक्ी झा रही हे । 


इसी मार जब वेदका उदय होता दे दब मैथुन संशाके 
चशीमूत होकर यश जीन झत्यन्य दुर्सी होता दे। पुरुष बेगके 
रदय्मे श्री रमणकी बाम्झ्ा होती हे! स्री पेदके उदयमें पुरपके 
साथ रमणकी इच्छा होतो हे। इस प्रकार इस स्षासे संसारी 
ज्रोष निरन्तर बेचैन रदता है | 
यहपि आत्माका स्वभाव इन विकारोंसे भद्धप्त हे दबापि 
अनावि काछसे मिथ्याश्षानके वशीसूठ होकर इन्द्ीम चैत मान 
रहा है। इसके तैसवके सामने बड़े-बड़े पद्वीभर सथ मस्तक दो 
गये ! राबषण कितना विषेडी जीव था परन्तु इसके अक्रमें पढ़कर 
असह् पेद्नाओंका पात्र हुआ । भदेइरिन ठीक दी कहा हें” 
मष्तेमदुम्मदछ्ने भुवि सन्ति शा 
केचित्पचषण्शसूगराजषपेअपि दया । 
किस्यु हबीमि बढिना पुरतः प्रस्य 
कन्दपंदपदसने विरक्षा मनुप्पाः |! 
इसका शथं यद् दे कि इस प्रृश्वीपर कितते द्वी ऐसे मनुष्प 
यो मदोस्मत्त हाथियोंके गण्डस्वक विदारनेमें शुरबीर हैं भीर 
कितने ही बज्बास्‌ सिंइके मारनेमें भी समये हैं। किन्तु मैं बड़े 
बड़े वक्नशात्ली मनुष्योके सामने ख्लोर बूंकर कइता हैं कि 
दपको दछननेमें--अण्डित करनेम॑ विरके दी मनुप्प समभ है| 
इस कामद्वकी बिडम्धनाक विपयमें सन्हीं भवृदरिने पक 
खगद कितना सुस्दर कड्ठा दे 
ध्या जिन्तशमि सठ्त मप्रि सा विरदा 
साप्प्यमिप्हुति बर्न स शनोष्स्यसक्ताः । 


निवृत्तिकी ओर २१७ 


अस्मत्कते च परितुप्यति काचिदन्या 
घिक्‍ता च त च मठन च इमाच मा च॥* 


इसका स्पष्ट अर्थ यह है--एक समय एक वनपालने अम्रत 
फेछ छाकर महाराज भतृहरिकी भेट किया | महाराज उस वनपाछसे 
पूछते हैं कि “इस फलमे क्‍या गुण हैं ?? वनपाल उत्तर देता है-- 
महाराज ! इसे खवानेवाछा सदा तरुण अवस्थासे सम्पन्न रहेगा |? 
राजाने अपने मनसे परामर्श किया कि यह फछ किस उपयोगसे 
छाना चाहिये ? मन उत्तर देता है कि आपको सबसे प्रिय धर्मपत्नी 

उसे देना अच्छा होगा, क्योकि उसके तरुण रहनेसे आपकी 
विषय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी | संसारमें इससे उत्कृष्ट 
सुख नहीं | सोक्ष सुख आगम प्रतिपाद्य कल्पना है, पर विषय 
सुख तो प्रत्येक्की अनुभूतिका विपय है । राजाने सनकी सम्मत्य- 
सुसार महारानीको बुलाकर वह फल दे दिया। रानीने कहा--- 
महाराज हम तो आपकी दासी हैं और आप करुणानिधान जगत्‌ 

स्वामी हैं, अत यह फल आपके ही योग्य है | हम सब आपकी 
सुन्दरताके भिखारी हैं, अत इसका उपयोग आप ही कीजिये और 
मेरी नम्न प्रार्थनाक्री अबहदेलना न फीजिये |? राजा इन वाक्योको 
श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्न हुए | परन्चु इस गुप्त रहस्यको अणुमात्र 
भी नहीं सममे, क्योकि कामी सलुष्य हेयाहेयके विवेकसे शून्य 
रहते हो हैं । रानीके मनमें कुछ और था और वचनोसे कुछ और 
दी कह्द रद्दी थी । किसीने ठीक कह्दा हे कि “मायाबी मनुष्योके 
भावको जानना सरल बात नहीं | 


राजाने बड़े आग्रहके साथ चह् फल रानीको दे दिया। रानी 
उसे पाकर मनमें वहुत प्रसन्न हुईं। रानीका कोटपालके साथ गुप्त 
सम्बन्ध द्ोनेके कारण पक प्रेस था, इसलिये उसने वह फछ 
कोटपालको दे दिया | कोटपाछने कहा--“मद्दारानी ! हम तो आपके 
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शल्य हैं, भत' माप द्वी इसे रुपयोगमें छाबें? पर रानीने पक मे छुनी 
खौर वह फठ हसे दे दिया । 

कोटपाछ्का सत्यन्स स्नेह एछ येश्याके साथ था झतः उसने 
यह फक्क वेश्याको द्‌ं दिया | उस वेश्याका अत्यन्त स्नेश राजासे 
था, अतः ससने वह फल राझ्ाको पे दिया | फक हाथमें माठे ही 
मद्दाराजाकी आँख ख़ु्ीं। रन्होंने वेश्यासे पूछा कि “सत्य कहो यई 
फक कडाँसे आया ? झ्नन्‍्यथा शुद्धीका दण्ड दिया जायेगा ।! बेस्श 
क्म्पित स्व॒स्से बौछी--“मद्ाराम | अपराण कमा किया जाग! 
आपका सो नगर कोटपाक द उसका मेरे सास अत्यन्स स्नेह है। 
उसीने मुझे: बह फल दिया हे। छसके पास कर्दोँसे झाया बह 
वह साने।? रुसी समय कोटठपाछ घुछाया गया! राजान॑ छससे कद्ा 
कि “यह फक सुमने बेश्याका विया है? कोटपाछ पाक महाराज! 
विया है |” राजाने फिर पूछा--ठुमने कइँसे पाया ! सप-सघ 
कहो, अन्यथा देश निप्कासन दण्डके पात्र दोगे। 
कम्पित स्वर कइ्टा-सप्तदादा |! अपराघ क्षमा किया जाय, झमापकी 
मदारानीका मेरे साथ घनिष्ट सम्दस्ण है। रुग्दोंने मुके महू फर्म 
दिया द। एनके पास कह्ाँसे साया यह मैं नहीं जानता।! दासीकी 
णाज्ञा हुई कि इसी समय मड्भारानीको छाओो | दासी जाती दे 
ओर सद्दाराजका सदेश सुनाती हे ! रानी एक्स सग्मीत हा 
जाती हे परन्सु मद्दाराशको आाक्षा थी, भत' शोप्रतासे हुरबारमें 
जासी है | 

मद्दाराजने प्रम्म किया कि “यई फछ तुमने कोटपाझका हिपा 
है? रानी पषाछी--हाँ मद्दाराज दिया द, क्योंकि ब्मापकी सपा 
मेरा काटपाछसे अधिक स्नेइ दे पद भी इसी फऊवानस कहती हैँ । 
सच पूछिये वा भापसे मेरा भ्जुमात्र भी स्नेदद पहदी दवै। मेरा साई 
शाला सतह काटपारूस द। भाषका दो मैं दापक ए सममती हूं। 
अप झापद़ी जा इच्छा दो सा कीजिये | तस्य बात सा मी बइ 
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आपके समत्ष रख दी । यह क्यो ? इसका मेरे पास कोई उत्तर 
नहीं। अग्नि गे होती है, जल ठण्डा होता है, नीम कड़_वा होता 
है और सॉटा मीठा होता है इसमें कोई प्रश्न करे तो उसका 
उत्तर यही है कि प्रकृतिका ऐसा द्वी परिणमन है। हम ससारी 
आत्मा हैं, रागादिसे छिप्त हैं। जो हमारी रुचिके अनुकूल हुआ 
उसीको इष्ट मानते हैं।! राजा सुनकर खामोश रहे और बोले--“बहुत 
ठीक ।? डसी समयका यह श्छोक है--“या चिन्तवामि सतत'-- 
अथौत्‌ जिस रानीकी मैं रात्रिदिन चिन्तना करता हैँ वह रानी 
मुझसे विरक्त होकर अन्यमें आसक्त है. और वह पुरुष भी अन्य 
वेश्यामें आसक्त है एवं वह वेश्या भी मुझमें आसक्त है, अत: 
उस वेश्याको घिक्कार दो, उस कोटपालछको धिक्कार हो, मदनको 
धिक्कार हो , इस मेरी रानीकों धिक्वार हो और मुमको धिक्कार 
हो। जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यों ही विपयोमें गमा 
दिया इत्यादि विचार कर राजाने राज्य छोड़ साधु वेष धारण 
कर लिया | इसी विषयका एक और भी उपाख्यान प्रसिद्ध है । एक 
लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके ऊपर यह वाक्य लिखा-- 
धबलवानिन्द्रियग्रामो विद्वानस्समपकर्षति! 
अर्थात्‌ इन्द्रियोका समूह इतना बलवान्‌ है. कि वह बडे-बड़े 
विद्वानोको भी आकर्षित कर छेता है--उनके चित्तको विहल वना 
देता है। 
एक वार वह लेखक आमान्तर जा रहा था। अरण्यमें एक 
साधु मिला | लेखकने साघुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखलाई । 
ज्यों दी साधुकी दृष्टि पुस्तकके ऊपर लिखे हुए “बलवानिन्द्रिययरामो 
विद्वान्समपकर्पति” वाक्य पर पडी त्योद्दी वह चौंककर बोले-- 
बेटा | यह क्‍या लिखा है ? कहीं चिद्दान्‌ भी इन्द्रियोके वशीभूत 
दोते हैं, अत विद्वानको काटकर उसके स्थान पर मूर्ख लिख दो !? 
लेखक बोला--वावा जी ! मेरा अनुभव तो ठीक है। यदि 


श्३ मेरी छ्लीबनगाथा 


आपका इए नहीं हो तो मिटा दीशिये |! बाबाशीने धसे पानीसे 
घो दिया | छेक्लकके मनमें बहुस दुख हुआ । पद्यपि छसने भपनी 
बाद सित्ध करनेके छिए पहुतसे दृष्टान्त विये ठो भी साघुके मनमें 
एक मी नहीं झाया। 

छऐेशक वहाँसे भछा भौर ऋ्रमण करता हुमा बनारस पहुँचा! 
वह्ोँ पर उसने यहुरूप बनानेमें निष्मात भतुष्पके पास रहकर एक 
वर्षेके लन्‍्द्र सती येप रखनेकी कछा सीखी और पक बप तक 
पेश्यामोंके पास रइकर गान विद्यार्मे निपुणदा प्राप्त क्री। सत्र 
यह स्त्री खेसा रूप रखने और बेश्या जेसा गानेमें पद्ध दो गया। 
उसके सनमें साधुके समझ ब्मपनी आ्पनी पुस्वकके पूर्व वाकयकी 
यभायता सिद्ध छरनेकी चिन्ता झगी हुई थी, सत' वइ दसी 
रास्तासे छोटा | चाबासीकी कुटिया आनेके पहलछे दी उसने एक 
सुन्दर युवसीका रूप धारण कर छिया श्मतः बहाँसे भव उसके 
फ़िए श्री छिक्नका द्वी प्रयोग किया जायगा। 

घह्द युवती गाना गांधी हुई घाभासीकी कुटिके पास सब पहुँषो 
तब दिन वचहुत ही थोड़ा रद्द गया था। वह भ्माप्म पानेकी 
इच्छासे कुटियाके पास बेठनेको हुई कि भात्रातीने ठिरस्कारके 
साथ कद्दा--यहाँसे अद्थी ज्ामों यहाँ ञ्री समाजकों झनिका 
अधिकार महीं | झ्मी युवतोने वड़ी दीनतासे कश्ा--“मद्बाराज ! 
मैं अणछा हूँ युत्रती हैं, रूपबती हैं दिन ओड़ा रह गया हे 
अंपेरी रात भानंवाक्षी ह भौर सपन वन हे । झ्मागे खाने पर 
से जाने कोन मुके: रण कर छेगा ? यदि मलुप्पसे बच भी गई 
तो सी कोई दिंसक जन्तु खरा जागेगा | श्राप लनायोंके साव 
हैं शव मेरे ऊपर दया छीमिये। कोई भाप दनेवाला मही हु 
बसी पृक्षके नीचे लापक्ी छन्रछायार्मे पड़ी रहेंगी ! स्मापके सजममें 
मेरे द्वारा कोई बाघा न होंगी !” मद्ारास बो्टे--'इम यहाँ मयुष्य 
तकका महदी रइने इते फिर तुम दो स्त्री द्दो। स्त्री दी मद्दी मुगठी 
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हो | युवती हो नहीं रूपचतोी भी हो, अत इस स्थान पर नहीं रह 
सकतीं। आगे जाओ, अभी काफी दिन हे ।? स्री बोली-- 
महाराज । इतने निष्ठुर न बनो । आप तो साधु है, समदर्शी है । 
हम छोग तो आपको पिता तुल्य मानते हैं। सुमेरु भले ही 
चछायमान हो जावे और सूर्योदय पूर्वसे न होकर भले ही पग्मिमसे 
होने छग ज्ञाय | पर साधु महानुभावोंका सन कदापि विचलित 
नहीं होता, अत महाराज ! उचित तो यह था कि मैं दिन भरकी 
थकोी आपके आश्रम्ममें आई, इसलिए आप मेरे खाने-पोनेकी व्यवस्था 
करते | परन्तु चह दूर रहा, आप तो रात्रि भर ठहरनेकी भी आज्ञा 
नहीं देते । सत्य हे--विपत्ति कालमे कोई भी सद्दायक नहीं होता । 
आपकी जो इच्छा हो सो कहिये, परन्तु में तो इस बृक्षतलसे 
आगे एक कदस सी नहीं जाऊँगी, भूखी प्यासी यहीं पडी रहूँगी । 
जब साधु महाराजने देखा कि यह्‌ बला टलनेवाली नहीं तब 
चुपचाप कुटियाका दरवाजा वन्द कर सो गये। जब १० बज 
गये, जगछसें सुनसान हो गया और पशु पक्षीगण अपने-अपने 
नीड़ों पर नीरच शयन करने रंगे तब वह शन्नार रसमय गाना 
गाने छगी। वह गाना इतना आकपक और इतना सुन्दर था कि 
जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्त चम्बछ दो जाते । 
साधु महाराजने ज्यों द्वी गाना सुना त्यी ही कामवेदनासे 
पीढ़ित हो उठे--अपने आपको भूछ गये । वे रूप तो दिनमें देख 
ही चुके थे । उतने पर रजनीकी नीरब बेला थी। किसीका भय था 
नहीं, अत कुटीके कपाट खोछ कर ज्यो ही बाहर आनेकी चेष्टा 
करने छंगे त्यों दी उसने वाहरकी साँकलछ बन्द कर दी । बाबाजीने 
आवाज छगाई--'बेटी ! कपाट किसने छगा दिया ? मुझे पेशाबकी 
वाधा है / स्लरी बोढी--पिताजी ! मैंने ।! साधु महराजने कद्दा-- 
बेटी ! क्‍यों छगादी |? उसने दृढताके साथ उत्तर दिया--महाराज ! 
आखिर आप पुरुष ही तो हैं। पुरुषोका कया भरोसा ? रात्रिका 
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सष्य हे, सुनसान एकान्द ऐ | यदि भापके शि्तमें कुछ विकार हा 
जाने ता इस भयानछ बनमें मेरो रक्षा फ़ोन करेगा।” सा 
भोढे--वेटी ! पेसा दुष्ट विफस्प क्यों करती हवा ?? स्री थोश्ली- 
यह वो भाप दी जानते हैं। भाप ही अपन मनसे पूछिये ढि मेरे 
एंसा बिकश्प क्ष्यों इा रद्मा हे ? आपके हृदयमें ककझमय भाव 
हत्प्न हुए विना मेरा ऐसा भाब पहीं हां सकता !” साधु बोहे-- 
'ेटी ! मैं शपथपूषक कहता हैँ. भीर परमार्मा इसका साष्ठी हे 
कि मैं कदापि तेरे साथ दुष्यंधहार म करूँगा !” प्री बाली--आप 
सत्य ही कद्दत हं, परन्तु मेरा चिच इस विपयमें भाक्षा म्दी देता। 
क्या भापन॑ रामायणमें नहीं पद्मा कि सीवाहरणके छ्लिये रागणने 
किसना भायराचार फिया ? यह मनोस खत्यम्स निवय हे। पह 
इतना भयानक पाप हे कि इसके यशीमूत होकर मनुष्य लन्पा 
हवा जाता दै। माता, पुत्री, मगिनी राव किसीको नहीं गिनता | 
इसीडिये तो ऋषियोने यद्टों तक आज्ञा दी हे कि एड्रास्तमें मपनी 
माँ दवा सह्दाव्री झाविसे भी सम्मापण्र न करो। अतः माप 
कुटोके मीसर दो पेशाव कर छीडिये। मै प्राठः फाझके पहले 
कपा? न खोदूँगी ! 

साधु भद्दाराज्ञ उसके मिराशापूण रुचरसे झ्िप्त होकर बोढे-< 
इस छुके शाप वे इगे। सुझे कुष्ट शो जावेगा? श्ली बोकी-- 
इन भत्सनाओंक! छोड़ो । यदि इतनी दपस्पा इोवी घा कपाट म 
सोझ छेते । केबछ गप्पोंसे कुछ नहीं होगा ।? 

जब साधु महाराजरा कुछ रुपाय नहीं सूझ पड़ा सब थे 
कुटोका छप्पर काटकर काम-वेदना शाम्स करनेके किये बाइर 
भागे झौर इतनंमें दा क्‍या देखते हैं कि बहाँ पर श्री सही हे । 
बह्दी पण्डित ( छेसक ) शो दो धरे पहडे सरामा था पुस्तक खोढ़े 
पड़ा हे भोर कइ रद्दा दे कि “महाराज ! इस युस्वक पर खिला 
इसा सदद रठोक बर्मानिन्द्रिपप्रामा विज्यात्समपदर्थवि बिका रहने हें 
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या पुन लिख लेवें ।! साघुने छब्नित भावसे उत्तर दिया--विटा ! 
यह श्छोक तो स्वणोत्षरमें छिखने योग्य है |? 

यदि परसाथदृष्टिसे देखा जावे तो विकार कोई वस्तु नहीं, 
क्योंकि औपाधिक पर्याय है. । परन्तु जब तक आत्माको इनमें 
निजत्व बुद्धि रहती हैः तब तक यह ससारका ही पात्र रहता है । 
इस प्रक़ार मेथुन सज्ञासे संसारके सब जीवॉकी टुढशा हो रही है | 

इसी तरह परिग्रह् सज्ञासे संसारमें नाना अनथथ होते हैं। 
इसका छक्षण श्री उमास्वामीने तत्त्वाथसूत्रमें 'मूच्छो परिय्रह.? 
कट्दा है । “प्रमतयोगात्माणव्ययरोपण हिंसा! इस सूत्रसे प्रमत्तयोगकी 
अजुबृत्ति आती है और तब '“मत्तयोगात्‌ मूच्छो परिग्रह. इतना 
लक्षण हो जाता है | वस्तुत' अनुवृत्ति छानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है, क्योकि मूच्छोके छक्तणमे ही 'श्रमत्तयोग” शब्द पडा 
हुआ है। 'समेदः बुद्धि छक्षण ही परिग्रह है. अथोत्‌ पर पदार्थ 
में 'यह मेरा है? ऐसा जो अभिपश्राय है वही मूच्छी हे। यह 
भाव चिता सिथ्यात्वके होता नहीं। पर पदार्थको आत्मीय 
मानना ह्वी मिथ्यात्व है. । यद्यपि पर पदाथे आत्मा नहीं हो जाता 
तथापि भिथ्यांत्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें आत्मा ही दीखता 
है। जेसे मनुष्य रब्जुमे सपप अआन्ति हो जानेके कारण भयसे 
पछायमान छोने छगता है । परन्तु रज्जु रब्जु द्वो है और सप्प सर्प 
हो है । ज्ञानमे जो सपे॑ आ रहा हे वह ज्ञानका दोष है ज्ञेयका 
नहीं इसीको अन्तज्ञेय कहते हैँ । इस अन्तर्ज्नेयकी अपेक्षा चह ज्ञान 
अप्रमाण नहीं, क्योंकि यदि अन्तर्ज्ेय सप न होता तो चह पछाय- 
सान नहीं होता | उस छ्लानको जो सिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेय 
को अपेक्षा द्वी कहते दैं। इसीलिये श्री समन्तभद्र स्वामीने 
देवागमरतोत्रसे लिखा छ्वे-- 

भआावप्रमेयापेक्वाया प्रमाणाभासनिन्दव |? 
बहि'प्रमेयापेक्षाया प्रमाण तब्रिभश्च ते |? 


श्ग्ष् मेरी जावमगाजा 


अर्थात्‌ पदि अन्‍्तश्ेयको अपेक्षा बस्तु स्थरूपका सिचार दिसा 
जावे यो कोई सी श्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि मिस श्ञानमें प्रति 
मासित त्रिपयका ध्यमिचार म हो बही ज्ञान प्रमाण है। जब द््म 
मिथ्याज्ञानके ऊपर पिचार करते हैं धव हुसमें जो भन्वगेय 
भासमान हो रहा है बह सो क्वानमें हे दी । यदि ह्वासमें सपे न 
होता थो पदाममाम होनंक्ी क्‍या व्वावश्यकता थी ? फिर रस 
पानका स्रा सिष्या कइते हैं वह केयक्ध वाह प्रमेयकी सपेणा दी 
कइते है, ब्योंकि वाध्यमें सप॑ नहीं दे! रम्जु हे। अतपष स्परामोने 
पट्टी सिद्धास्त निश्चित किया कि थात्म प्रमेमकी भपेष्या हो झ्ानमें 
प्रमाण भौर प्रमाणामासकी व्यषस्था है, अन्वरक् प्रमेयकी भपेषठा 
सब झ्ञान प्रमाण हो हैं 

ग्रद्दी कारण ऐ कि जब इस शानमें शरीरको आत्मा पेखशते 
हैं दव स्सीमें निमस्बक्ी कल्पना करने छगते हैं। उस समय इर्म 
किपने ही प्रकारसे पमझानेका प्रयप्त क्यों न किया साबे सब 
पिफछ शोता हे, क्योंकि अम्तरडमें मिध्याद्शनकी पुट विद्यमान 
रइसी हे। जेसे कामछा रोगोको शह्ढ पीछा शे दोखवा हे | उसे 
कितना दी क्‍यों न समम्झया साथे कि शक्ल ठो धुक्‍्छ दी होता हे 
भाप बह्तास्कार पीत क्‍यों कइ रहे हें पर वइ यद्दी रुतर देवा हे 
कि आपकी दृध्ति विश्रमात्मक हे जिससे पीखे शक्को धुस्क 
कहते ६ ! इससे यद सिद्ध हुमा कि जब छक मिश्यावरामक़ां 
सदूमाव है तदतक पर पवामसे ब्मास्मोस बुद्धि नहीं शा सकती | 
डिन्हें: सम्पस्क्तान अभीए हे उम्हें सबसे पहछे अमिप्रायकों निमझछ 
करनेका प्रयप्त करमा चाहिये। मिनका भ्रमिप्राय मत है मे 
सम्पस्क्ञानके पात्र सहीं लत' सब परिप्रद्टोंमे माम्‌ पाप मिष्यात्व 
परिमद हे । सपतक इसका भसाष सहीं तप तक आप कितने दी 
मत घप संभयादि प्रदण क्यों न करें, माझमागेके साघक नहीं । 
इस भिश्यास्थके सदूसाबमे म्यारह अक्न और नी पूथेका तमा बाश्म 
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में मुनि धर्मंका पाछन करनेवाछा भी नव भ्रेवेयकसे ऊपर नहीं 
शा सकता | अनन्तवार मुनि छिद्ठ धारण करके भी इसी संसार 
रुखता रहता है | 
श्यात्वका निवेचन भी सम्यक्त्वकी तरह ही दुल्भ है, क्‍यों 
कि ज्ञानगुणके विना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विकल्पक है | 
शान ही एक ऐसी शक्ति जात्मामें है कि जो सबकी व्यवस्था बनाये 
। यही एक ऐसा गुण है. जो परकी भी व्यवस्था करता है और 
अपनी भी। मिथ्यात्वके कार्य जो अतत्तश्रद्धानादिक हैं वे सब 
ज्ञानकी पयोय हैं। वास्तवमें सिथ्यात्व क्‍या है यह मति 
अत ज्ञानके गम्य नहीं। उसके कार्यसे दी उसका अनुमान 
किया जाता है । जैसे वातरोगसे शरीरकी सन्धि सन्धिमें 
बेदना होती है। उस वेदनासे हम अनुमान करते हैं कि 
हमारे वातरोग है। वातरोगका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। ऐसे 
ही कुगुरु कुदेब और कुधमेके माननेका जो हमारा परिणाम होता 
उससे मिथ्यात्वका अनुमान होता है । वास्तव्में उसका प्रत्यक्ष 
नहीं होता | अथवा शगीरमें जो अहस्बुद्धि होती है वह मिथ्यात्वके 
»पयमें होती है, अत. उस अहम्बुद्धिसे मिथ्यात्वका अनुभव होता 
है। वस्तुत* उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वह गुण निर्विकल्पक 
है। इस तरद्द यह परिमद आत्माके सम्पूर्ण परिग्रहोंका मूछ है। 
जब तक इसका त्याग नहीं तब तक ला ससारका ही पात्र 
रहता है। इसके जानेसे द्वी आत्मा सोक्षमा पथपर चलनेका 
अधिकारी दो सकता है । जबतक सम्यग्दशन न दो तब तक यह 
जीव न तो गृहस्थ धर्मंका अधिकारी हो सकता है. और न 
ऋषिधघमेका । ऊपरसे चाहे ग्ृहस्थ रहे चाद्दे मुनिवेष धारण क्र 
छे, कौन रोक सकता है ? 
जन्मसे शरीर नम्न द्वी होता हे । अनन्तर जिस चातावरणमें 
इसका पालन द्वोता है, तद्रप इसका परिणमन हो जाता है । देखा 
श्पू 


श्श्३ मेरी ब्रीबनगाया 


गया हे कि राजामोंके यहाँजो वाझक इतते हैं रनको भाम णौर 
शोतसे वंानेके छिये थड़े-यड़े उपाय किसे कार हैं। हनके 
मोजनादिकी स्ययस्थाके किये इजारों रुपये स्‍्पय किये ४५०४ | 
इनकी ऊरासी शीस पाषा इो खाने पर बड़े-पड़े तेचों व डाक्टरोंकी 
आपन्ति आ जावो है | वद्दी घाढऊक यदि गरोगके गृहर्म सम्म हे 
है तो दिन-दिन भर सरदी और गरमीमे पड़ा रहता दे । फिर भी 
राजा पाछूकक्नी अपेद्ा कहीं सधिक हए पुष्ठ रइसा दे । प्राकृतिक 
शीस और रुण्ण उसके शरीरकी वृद्धिमे सद्दायक दोते £। पढे 
कमी एसे जूडी-सरदी सताता है थो छोंग घिस कर पिछा 08/2 
नीरोगताका सांघक हो जासा दे! सो शो बस्पुशात घना 
बासझ्कोंको अपकारक सममे जाते हैं पद्दी-वद्दी पसयुजात निर्मनकि 
चाझूकोंके सद्दायक देखे जाते हैँ । शगतकी रीति ऐसी विरध्ण डरे 
कि जिसके पास कुछ पैसा हुमा, छोग से पुण्यशाक्ली पुरुष कइने 
झगते है । क्‍योंकि उसके द्वारा सामान्य मनुष्मोंको कु संद्दायतां 
मिछसी हे भौर बह इसफ़िये मिकृती दे कि सामान्य मलुष्प हे 
घनाह्ष्थोंकी स्ससत्‌ प्रशसा करें | मदद छोक को कि घनादधों ढारा 
द्रस्यावि पाकर सुष्ट होते हैं, घारण छोमोंका कार्य करते हैं! मदि यई 
स हो थो उनको पोख ख़ुछ जापे । बड़े-यढ़े प्रतिमाशाछ्ो कविराई 
यरासी द्रष्य पान॑ंके छिये ऐसे-पेसे वणम करते हैं कि सापारणत 
साधारण धनाह्ष्पछो इन्द्र, पनकुमेर तथा दरासबीर, कण 
कहनेमें भी नहीं । यद्यपि शइ घनाध्यछोग ऊहें धन 
महों दना चाहते झपने ऐो-बापोंको छ़िपानेके छिये डार्सा 
रुपये द्‌ डाब्स्ते ं। रुचम दा यह था कि कबियोंकी प्रठिमाका 
घदुपयोग कर रबात्माकी परणतिको निम्मछ बलानेछी बढ़ा 
काते। परस्तु भन्‍द चांदीके टुकइ्ॉंके छोमसे छाम्रायित झाकर 
कपनी अष्छी किक प्रतिभा विश्य कर दते हैं। शान प्राप्तिका फ 
ता यई दोना इथित था कि ससारक कार्योंसे पिरक्त इसे पर बढ 
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तो दूर रहा, केवछ छोभके चशीभूत होकर आत्माको बाह्य पदार्थों 
का अनुरागी वना छेते हैं | अस्तु, 
सिथ्यात्व परिग्रहका अभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिम्रहका 
सद्भाव रहता है तथापि उसमे इसकी निजत्व कल्पना मिट जाती 
है, अत सब परिग्रद्गोका मूल मिथ्यात्व द्वी है!। जिन्हें ससार 
बनन्‍्धनसे छूटनेकी अभिलापा है उन्हें सब प्रथम इसीका त्याग 
करना चाहिये, क्योंकि, इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोका 
त्याग सुलभ हो जाता है ! “इस प्रकार वाईजीने अपनी 
सरल सोस्य एवं गम्भीर सुद्रासे जो लम्बा तत््वोपदेश दिया था 
उसे मैंने अपनी भापासें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न किया है. | 
मैंने कहा--वाईजी | आखिर हम भी तो मनुष्य हैं। मनुष्य 
दी तो महात्रत धारण करते हैं और अनेक उपसर्ग--उपद्रव आने 
पर भी अपने कतेज्यसे विचलित नहीं होते । उनका भी तो मेरे. 
दी जेसा औदारिक शरीर होता है। फिर में इस जरासे ब्रतको 
घारण न कर सकूँगा ?? 
बाईजी चुप हो रहीं, पर श्रीबालचन्द्रजी सवालनवीस बोले-- 
जो आपकी इच्छा हो सो करो । परन्तु ब्रतको लेकर उसका निर्वाह 
करना परमावश्यक है। शीघ्रता करना अच्छा नहीं | हमने अनादि' 
कालसे यथाथे त्रत नहीं पाछा। यों तो द्र॒व्यलिद्र धारण कर 
अनन्तबार यह जीव ग्रेवेयक तक पहुँच गया, परन्तु सम्यस्क्षान 
पू्वेक चारित्रके अभावमें ससार बन्धनका नाश नहीं कर सका | 
आपने जैनागमका अभ्यास किया हे और प्राय आपकी प्रवृत्ति 
भी उत्तम रही हैः । परन्तु आपके व्यवद्दास्से हम आपकी अन्तरद् 
परिणतिको जानते हैं. और उसके आधार पर कह सकते हैं. कि 
जाप अभी ज्ञत लेनेके पात्र नहीं | यद्ट हम अच्छी तरह जानते हैं 
कि जापकी प्रद्गत्ति इतनी सरल है कि मनुष्य उससे अनुचित 
छाभ उठाना चाहते हैं, अत. आप इन्हीं अनुचित कार्योंसे खिन्‍न 
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इोरूर शव छेनेके सम्पुश् हुए हैं। आशा हे साप इमारी बातपर 
पूर्ण रीतिसे बिचार करेंगे !? 

मैंने कष्ा-भापका कइसा भक्षरशः सत्य द। परन्तु मेरी 
मरात्मा यवि श्रठ न छेवेगी तो धहुत खिन्न रहेगी, मत” अब मं 
किसो विशेष स्मागीके पास व्रत छे देगा | कुछ नहीं होगा तो न 
सद्दी पर मेरी लो यह बाह्य प्रमत्ति दे वइ दो छूट छापेगो भौर जो 
व्यय स्यय होता दे उससे बच आहंगा। मेरा विश्वास हे कि 
मेरी यह प्रवृत्ति चाईशी को मी लष्छी फगेगी । झमी तक मैंने जो 
पाया सो व्यय किया ! सब परिमिस व्यय ने झूगेगा तथा रह 
दक मुससे धनेगा श्तर्मे शिथिछसा न करूँगा ।? 

भी बारूअन्द्रसी साइबने कद्धा--'डदइ़ने और इरनेमें मशद 
अन्तर होता है। कौन मनुष्य नही आइा कि मैं प्मागेमें न छू! 
जिस समय शाक्म प्रनचन इोठा दे ओर वक्ताके मुखसे संसार 
की भ्सारताको सुनते हैं रस समय प्रस्पेकके सनमें यई भा 
जाता है कि संसार असार हे, कोई किसीका नहीं, सब श्ोतर 
झपने अपने कर्मोके भ्राषीन हैं, व्यय दी दम कछत्र पुत्रादिके स्तेई 
में क्रपनी मलुष्य पर्योक्‍्की थोम्पठाकों गमा रदे दें, भतएण सबसे 
ममता स्पागकर दैगम्धरी बीक्षाका झवछम्थन कर छे। परन्तु | 
शाझ्म प्रबघन पूणे हुआ कि आठ आना मर भाव रह एये, भडन 
दोनेके बाद चर थामा भाव रद गये, बिनती होने तक दो भाता 
ओर शा विराजमान दोते शोते वइ मी साव चहल गया. पई 
खआाजके छोगोंकी परिणति दे! भमी तुम्हें मो ॒स्खाइ दे, मर्त 
छेनेके वाव डससे भ्मापा रद रायेगा। और चार या छल 
लबाद चोथाई रद पाबेगा। हो यह भवर्य दे कि 
शतका पाहछन करोगे, परन्तु मो परिणाम झाश दं बेफिरए मे 
रहेंग। भछे दी भाज भापके परिणाम अत्यन्त स्वच्छ क्यों मं दो! 
परस्तु यह निश्चय द कि काछ्ास्वस्मे एनका इसी प्रकार स्वच्छ 
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रद्द आना कठिन है।। ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभोके परिणाम 
गिर जाते हैं, परन्तु आधिक्य ऐसा देखा जाता है.। श्री भरतके 
सहश सभी जीव अन्तमुह्ेमें केवछज्ञान उपाजन कर छें यह 
कठिन है । प्रथमवार सप्तम गुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते हैँ. 
वे छठवेसे सप्तम गुणस्थान होनेमें नहीं होते, अत, विचार कर 
कार्य करना चाहिये । में आपको इसलिये नहीं रोकता कि आप 
सयम अंगीकृत न करें । संयस धारण करनेमें जो शान्ति मिलती 
है वह इन पद्चन्द्रियोंके विपयोंमें नहीं, अत संयम धारण करना 
आवश्यक है.। परन्तु संयम दोना चाहिये। नामसात्रके संयमसे 
आत्माका सुधार नहीं होता । अभी हम छोग संयमको खेल सम- 
मते हैं पर सयमकी उत्पत्ति सरल नहीं । उसके लिये तो हमें सबब 
प्रथम अनादिकाछसे जो पर पदार्थोर्में आत्मबुद्धि हो रह्दी हैः उसे 
छोड़ना होगा। कहनेको तो प्रत्येक कह देता हे कि शरीर जड़ है, 
हम चेतन हैं । परन्तु जब शरीरमें कोई व्याधि आती है तब हे 
माँ | हे दादा ! हे भगवन्‌ | हमारी रक्षा करो | हे वेद्यराज ! ऐसी 
ओषधिका प्रयोग करो कि जो शीघ्र द्वी रोगसे मुक्त कर दे * आदि 
दीनतापरक शब्दोंकी कड़ी छंगा देते हैं। यदि यथाथर्थमें शरीरको 
पर सममते हो तव इतनो जआकुलता क्‍यों? बस, छलछसे यही 
उत्तर दिया जाता है. कि क्‍या करें ? चारित्रमोहकी प्रबछता है, 
हम तो श्रद्धामें पर ही मानते हैं। कुछ शास्षका बोध हुआ तो 
बलभद्र और नारायणके मोहकी कथा सुना दी। यहाँ मेरा यह 
तात्पय नहीं कि सम्यम्दृष्टि वेदना आदिका इलाज नहीं करता | 
परन्तु बहुतसे मनुष्य छलसे ही वाक्यपद्ुता द्वारा सम्यग्ज्ञानी 
बननेकी चेष्टा करते हैं। अत सबसे पहले तो अभिप्नाय निर्मल 
होनेकी आवश्यकता है । अनन्तर पच्चेन्द्रियॉके विषयोंमें स्वेच्छा- 
चारिता न होनी चाहिये । फिर वचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी 
चाहिये और मनमें निरन्तर उत्तम विचारोंका प्रचार होना 


२३० मेरी ्रीबबर्णांत्रा 


चाहिये। इन सब थोग्यताओंके अनन्तर द्रब्यादि अतुप्यभ् 
योम्यपाका विचारकर सयस धारण करना 'बाहिये तया बिच 
कोई शल्य मी म हो दमी सयम प्रहण करना कामदायक दोगा। 

भाप झानते हैं कि बतंसानमें म तो छोगोंके शुद्ध मोजनकी 
प्रवृत्ति रद गई दे ल्लौरन ऊष्ठ मूछगुण घारण करनेकी प्रृत्ि 
दी रहो हे | इनके वसखपर इो सो आपका देशसयम सुरक्षित रह 
सकेगा । रद्यपि वाईजीकी पूपे थोग्यता हे। परन्तु अब उनका 
स्तीवम वहुत बाड़ा हे, भत उनके पम्मात्‌ तुम्हें पराणीन होता 
पड़ेगा । सुम्द्ारा फ्याछ द कि सें अपना दी कयादों सतत 
त्यागियोंका मी धाईजीके द्रस्यसे निधांइ कर सकता हूँ। परन्तु बहुए 
अंशॉर्मे दो सुमने रुसे पहले दी स्वय कर पिमा | यई मैं मान 
हूं कि भव भी सो अवशिष्ट दे बह तुम्दारे ठिये परमोप्त है! 
परन्तु मैं हृव॒यसे कहता हैं कि याईआके स्वगेबासके बाद हु 
ससमेंका एक पैसा भी न रबखोगे और उस इवासतर्मे तुम्हें पर 
घीम ही रइना पड़ेगा | एस समय यह नहीं कइ सकोगे कि इस 
अष्ट मूकगुण घारण करनेवालेके इ यहाँ मोशन करेंगे। पर 
अधिक आप्रह करोगे सो छोग पुम्दारे समश प्रतिष्ठा मी पार 
कर छेवेंगे । परस्तु वह नामसात्रकी प्रतिक्षा दागी । जेसे बरेमानमे 
मलुप्प मुनिराणके समझ भी प्रतिज्ञा कर छेते हैं कि मेरे भावना 
शुद्ध मछका स्याग पे, अमन जछ प्रइण कीजिये। पदश्मात 
इस प्रतिशाके दोइनेमें कोइ प्रदारका भय नहीं रइता | यद्दी द्वार 
आपके अष्टमूछ गुणोंका दोगा । 

आप जानते एं--१०० में ६० भरपतासकी दवा सेषन करते 
हैं। हनझे माह मूझछ्युण कहो दा सकते हें ? इसके सिवाय इस 
काग्में स्यायोपार्णित घमके द्वारा निष्पप्त आादारका 
प्रायः दुखम दे, क्योंकि गरोपोंको याने दीजिये पढ़ेयद्े रईस 
छाग भी शाम शिस छुछ भीर छुद्रवासे द्रस्पका संपय करने 


निदृत्तिकी ओर २३१ 


हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाम््वित हो जाय | जब अन्न 
जलादिकी व्यवस्थामे इतनी कठिनाई है तब बिना विचारे ब्रत 
छेना मैं तो योग्य नही समझता । ज्नत उत्तम है, परन्तु यथार्थ 
रीतिसे पालन किया जाना चहिये । केवछ छौकिक मलुष्योंमें यह 
प्रसिद्ध हो जावे कि अम्रुक मनुष्य ब्रती है” इसी दृष्टिसे त्रती 
होना कद्दों तक योग्य है ? में यह भी मानता हूँ कि आप साक्षर 
तथा आपका पुण्य भी विशिष्ट है, अत. आपकी त्रत्त शिथिलता 
भी आपकी प्रतिष्ठामें बाधक न होगी। में किसीकी परीक्षा लेनेमें 
सकोच नहीं करता, परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह दो ग़या है 
कि आपके दोष देख कर भी नहीं कह सकता | इसीसे कहता हैँ 
कि यदि आप सदोष भो ज्रत पाछेंगे तो प्रशसाके पात्र होगे। 
परन्तु परमाथंसे आप उस ब्रतके पात्र नहीं । 
प्रथम तो आपसे इतनी अधिक सरलता है. कि प्रत्येक मनुष्य 
आपके प्रभावसे आजाता है | फिर आपको प्रतिभा और आगमका 
ज्ञान इतना अधिक है' कि छोग आपके समक्ष मुंह भी खोलनेमें 
सकोच करते हैं, परन्तु इससे क्‍या ब्रतमें यथार्थता आ सकेगी ? 
आप यह स्वयं जानते हैं. कि त्रत तो वह बस्तु है कि जिसकी 
यथाथता दोनेपर ससार बन्धन म्वयमेव खुल जाता है, अत. मेरी 
यही सम्मति है कि ज्लानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो । मुझे 
श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन वचनोकी स्प्रति आती है कि हे 
प्रभो ! सेरे शत्रुको भी द्रव्यलिड्न न हो ।! इसलिये आप कुछ दिन 
तक अभ्यास रूपसे ब्रत्तोंका पालन करो। पश्चात जब सम्यग 
अभ्यास हो जावे त्तव ब्नतत ग्रहण कर छेना । बस, अब आपकी जो 
इच्छा दो सो करो )? 
इसके अनन्तर वाईजी चोलीं--'सया वाल्चन्द्र जी! आपके 
शब्दोको सुनकर मुझे; वहुत हपे हुआ । परन्तु में इसकी प्रकृतिको 
जानती हैँ । इसके स्वभावका वह महान दोप हे कि यह पूर्वापर 


श्३श भेरी लीबतगाया 


झआमाछोचना किये विना दी कार्यो प्रारम्भ कर देता हे चाहे उसमें 
सत्तीण हो या भनुतीणे | इसको प्रकृति सरछ् दे परन्तु सम हे 
क्रोषी है | पद टोरू हे कि स्थायों क्रोपी नहीं। मायाचारी मई । 
दानी भी दे, परन्तु रर्शो देना चाहिये इसका विवेक नहीं। 
भोसनमें इसके विरुद्ध कुछ सी हुआ कि इसका कोम १०० डिप्र 
हो जाता दै। थाछो फोड़ दे, छांटा फोड़ पे; स्वय मूझ्या मरे | 
मैं डी इसके इस अनरगेछ क्ोघको सहती हैं भोर सइनेका कारण 
थह है कि इसे प्रार्म्मसे पुत्रपस्‌ पाछ्ा हे। अभय इसकी सपा 
करना मेरा कर्तव्य है । इस सब था्तोंके दोते हुए मी इसकी प्रहृत्ति 
भमेमें दृढ़ हे । परन्तु यह भू करता है। इसका परिणाम तर 
पाकनेके थोम्य नी | फिर बात पद दे कि मनुष्य जो प्रतित्ञा छेवा 
है उसका किसी तरह निर्षाह करता दी हे। शरद भी करेगा पर 
रचित यही था कि अमी कुरझू दिन तक अभ्यास करता !! 

मैं कुछ कहना चाहता था, पर बाईम्ी मेरी मुद्राको देसकर 
आगे कहती गई छि “यह भय किसीक्मे सुननेवाझ्ा महों। सता 
असर इस जिपयकी कथा छोड़िये । ओ इसके मभर्मे भागे सो 
परम्तु चरणानुयोगका सननकर त्याग करे तो अच्छा हे। भाज 
ऋर प्रस्येक घातमें बिबाद्‌ चछता ऐ ! मैं क्यों विकस्पमें पढ़ें, थो 
भवितष्य होगा बद्दी दोगा |! 

इतना कशकर बाईसी तटस्थ रद गईं। मैं श्रत पाछनेकी पेश 
ढरने छगा। व्मभ्यास सो पहछे था इी नहीं, अतः घोरे-भीरे शत 
पाछने छगा । रपयास जेसा श्ागममें छिखा हे बेसा भहीं होता 
था भर्पात्‌ तयाव॒शी या सप्तमीके दिन घारणाके बाद फिर 
तूसरी बार मांशनका त्याग दोना चादिये। परचात्‌ घतुदशी या 
अष्टमी बानों बार भाजनका स्याग झ्मीर अमाजास्पा या मचमी 
का पारणाक घाद सायंकाछके भौशनका स्याग इस सरइ चार 
सुक्तियोंदा स्पाग एक दपबासमें दासा चाहिये कौर बह करा 


पत्चोंकी भदालत श्हेशे 


धर्मध्यानमें बिताना चाहिये--संसारके प्रपग्चोंसे बचना चाहिये, 
शान्तिपूर्वेक काल यापन करना चाहिये । पर हमारी यह प्रवृत्ति 
थी कि त्रयोदशी और सप्तमीके दिन सायकाछ॒की भोजन करते थे; 
फेवल चतुदेशी और अप्टमीके दिन दोनो समय भोजन नहीं करते 
थे, अमावस्या और नवमीको भी दोनो बार भोजन करते थे... 
यही हमारा उपवास था। किन्तु स्वाध्यायमें काल यापन्त अवश्य 
करते थे । सामायिक तीनों काल करते थे । परन्तु समय पर नहीं 
करते थे । मध्याह् काल प्राय. चूक जाते थे। पर श्रद्धा ज्योंकी त्यों 
थी। सबसे महती त्रुटि यह थी कि अष्टमी और घचतुदंशीको भी 
शिरमें तेल डालते थे। कच्चे जल्लसे स्नान करते थे । कहनेका 
तात्पय यह है. कि मेरे बत्रतमं चरणानुयोगकी बहुतसी गलतियों 
रहती थीं और उन्हें जानता भी था। परन्तु शक्तिकी हीनता जनित 
परिणासोकी दृढता न होनेसे यथायोग्य त्रत नहीं पाल सकता था, 
अत धोरे धीरे उनमें सुधार करने छगा । यह सब द्दोनेपर भी 
मनमें निरन्तर यथार्थे त्रत पालनेकोी द्वी चेष्टा रहती थी और यह 
भी निरन्तर विचारमें आता रहता था कि तुमने बालूचन्द्रजी 


तथा बाईजीका कहना नहीं माना । उसीका यह फल है पर अब 
क्या होता है ? 


पञ्चोंकी अदालत 


एक बार हम ओर कमलछापति सेठ बरायठामें परस्पर बात 
चीत कर रहे थे। सेठजीने कुछ गम्भीर भावसे कहा कि “क्या 
कोई ऐसा उपाय है! जिससे हमारे यहाँ विवाहमें स्लियोंका जाना 
बन्द दो जावे, क्योंकि जहाँ स््री समाजको प्रमुखता दोती है वहाँ 
अनेक प्रकारकी अनर्थोंकी सम्भावना सहज द्वो हो जातो है । प्रथम 
तो नाना प्रकारके भण्ड वचन उनके श्री मुखसे निकलते हैं । 


श्३्् मेरी जीबनयाभा 


द्वितीय इतर समाजके सम्मुख मीचा देखना पढ़ता हें। सत्य 
समालके छोग बढ़े गर्षेकके साथ कहते हैं कि सुम्दारी समाशद्रो 
थह्दी सम्यता ऐ कि स्त्री समास निछज्य धोकर भण्ड गीतोंका 
आझाप रही हैं।! मैंने कद्धा--/ठपाय क्यों नहीं छझे ? केवढ 
42९ छानेकी कमी ऐ | क्माज शामको इस विप्यकी चर्चा 


॥ 
निद्दान हम दोनोने राध्रिको शाक्ष भ्रवचनके बाद इसको भरी 
कर फछस्वरूप बहुत कुछ विवादके पाद्‌ सबने पियाइमें 
झ॥ी समामका न साना स्वीकार कर छिया। इसके बाद दूसरे 
दिन इस धोनों सीमटोरिया आये | भह्ाँ पर बरायठा प्रामसे एक 
बरात आई भी | यहाँ पर जो छड़कीका मामा था रससे मामूद्धी 
झपराध थन गया था, झअस' छोगोंने छसका घिवाहरम शाला 
फाजा थम्द कर दिया था । उसको पद्लाय4 हुए भौर किसी तर 
हसे विवाइमें घुछाना मखूर दो गया । 
पीमटोरियासे सीत मीछ इक्बानी धाम, पह्दाँ पर पक प्रति- 
छत झैसी रहता था रुसे मी झोग बिबाइमें नहीं युझते थे । 
उसकी भी पश्चायत की गई | मैंने पश्नोसे पूजा-माई ' इनका 
कया बोप है |” पद्चोने कह्ा--'कोई दोप नहीं।! मैंने कइा-- 
“फिर क्यों लहीं वुझाते ?? ममुक पटवारी खाने, भमुझ सिंपईजी 
आने या सेठजी थाने यही कदते रहे, मिणय कुछ भो नहीं हुसा । 
अन्समें एकने कद्डा--“भाप पकान्तर्मे भाइये, इसका रइस्य श्लापके 
ज्ञानमें भा सामेगा !? मैं बड़ी रत्सुकतासे उनके साभ पकान्तर्मे 
अछा गया ! बह्ाँ भाप कहते हैं--'क्मा भाप इनको आमपे है! 
कदा-- भचछी ठरइ खानदा हैं ।? 'इनके पक खड़का दे भीर 
इसका विधाइ इछपतठपुर हुमा? शम्दनि कड्ा | 'सश्फा) इससे 
कया हुमा | सबका विवाह इोता दे, शो वात ममेको दो से 
कहो मैंने कद्दा। “दस झड़फेकी भौरत अत्पन्त सुर्चरी दे । बस 


पन्नोदी अदालत शरण 


यही अपराधका कारण है? उन्होने कद्दा। ज्लीका सुन्दर द्ोना 
इसमें क्‍या अपराध है? * मेने कहा | “यही तो बात है, क्‍या कहूँ ? 
आप तो छोकिक तत्त्वकी कुछ भी मीमासा नहीं जानते । संसारमे 
पापकी जड़ तो यही है । यदि यह वात उसमें न होती तो कोई 
अपराध उसका न था उस औरतकी सुन्दरताने द्वी इन छोगोका 
विवाहमें आना-जाना वन्द्‌ करवाया है? उन्होने बडी गम्भीर 
मुद्रासे कह्दा ? 'फिर भी आपके कहनेसे कुछ भी वोध नहीं 
हुआ? * मैंने कहा ? “बोध कहाँसे हो ? केवछ पुस्तके ही तो 
आपने पढ़ी हैं । अभी छौकिक शाल्रसे अनमिज्ञ हो । अभी आप 
चुन्देछखण्डके पद्चोके जालमें नहीं आये। इसीसे यह सब परोपकार 
सूम रद्या है? .. भुंकछा कर उसने कहा ? “भाई साहब मैं आपके 
कहनेका कुछ भी रहस्य नहीं सममझा। कृपया शीघ्र समझा 
दीजिये । बहुत विलम्ब हुआ |? मैंने जिज्ञासा भावसे कहा ? 
'जल्दीसे काम नहीं चलेगा । यहाँ तो अपगधीको मद्दीनो पग्नोकी 
खुशामद करनी पड़ती है तब कहीं उसकी बातपर विचार दोता 
है। यह तो पद्चोंकी अदाछत है । वर्षोमे जाकर मामला तय होता 
है।! बड़े गवके साथ उसने कहा। 'महाशय ! इन व्यरथेकी 
बातोंमें कुछ नहीं। उसकी औरत बहुत सुन्दर हे । इसके बाद 
कहिये ।' मैंने कुकछा कर कद्दा | जब वह मन्दिरमे, कुए पर 
या अन्य कह्दीं जाती है उसके पेरकी आहट सुनकर लछोग उसके 
मुखकी ओर ताकने छगते हैं और जब वद्द अपने साथको औरतोके 
साथ वचनाछाप करती है तब छोग कान लगाकर सुनने लगते हैं। 
मैं कहां तक कहूँ ? उसके यहा निमन्त्रण द्वोता है तो छोग उसका 
हाथ देखकर मोद्धित हो जाते हैं। अन्यकी क्या कहेँ ? मैं स्वयं एक 
बार उसके घर भोजनके लिये गया तो उसके पग्र देखकर मोहित 
हो गया । यद्दी कारण हे कि जिससे पच्चोंने उसे विवाहमें बन्द कर 
दिया।! उसने कद्दा। महाशय ! कया कभी उसने पर पुरुषके साथ 


शहद मेरी जीबबगाया 


कनाणार भी किया हे? मैंने एदा।सो तो झननेमें मद्दों आया।! 
रन्दोंने कहा । 'भौर कुछ बोछना चाहते दो! मैंने कह्ठा। “नदी” 
रन्दोंने कद्टा । वस, मुमे एकदम क्रोप था गया | मैंने पाइर साकर 
पद्नोंके समझ सब रइस्प खोछ दिया भौर रनकी स्मपिवेरदा पर भाघ 
प्रण्टा ध्यास्यान दिया। जिसने मुमे; एकास्थमें पद रहस्प पधतक्वाया 
था इसका पाँच रुपया दण्ड किया तबा सेठजीसे कद्धा कि इस 
पेसे पद्कोंके साथ सम्मापण करना भद्दास्‌ पाप सममे हूँ | इस 
प्राममें मैं पानी लत पारऊँगा तथा ऐसे विवाहादि कार्योंमें सो भोजन 
करेगा बइ मद्दान्‌ पाठकी दोगा। सुनते डी भितने सबग्रुषक मे 
घभने विवाइकी पगतमें जानेसे इस्कार कर दिया झ्मीर सो पगवर्म 
पहुँच चुके थे मे खप पतरीखे छठने झगे | 


यातकी बातमें सनसनी फैछ गई | ख्ड़कीवाछ्ता दौड़ा भागा 
ओर बड़ी सप्नदासे कशने क्रगा--(नि कौनसा भपराण किया हे 
मैं से धुछानेको तैयार हैं।” प्र छोर्गोने श्रपते अपराधका 
प्रायश्चिद किया और जो मद्दाशम झुन्दर--रूपषती स्तीके कारण 
बिवादमें मह्दी बुछाये जाते ये वे पंक्ति भोजनर्मे सम्मिश्धित हुए । 
इस प्रकार यइ अनभे दूर हुआ ) 


इसी प्रामर्से यद्द सी निश्चय शो गया कि इस छोग विषकदवमें 
झ्मौ समुदाय म छे आ्ञार्बेगे भर एक प्रस्ताव यद्द भी पास दो गया 
कि लो आवमी वोपका प्रायश्ित फेकर शुद्ध दो आमेगा उसे विवाइ 
भावि कार्योके समय बुढानेसें बाघा म दोगी | एक सुघार पद भी 
हो गया कि मन्दिरका हृठ्य खिलके पास हे इनसे भाज 
हे छिया खाये तथा भविष्यर्में बिना गइनेके किसीको मम्द्रिसे 
रुपया न दिया जापे ! पह मी निम्भय हुमा कि आरमस्मी; छ्यमी 
एबं बिरोधी दिंसाके कारण किसीको खझातिसे बद्धिप्करत न किया 
श्ागे । यद्द भी मियम पास दो गया कि पंगवदर्मे भारद नेगन भावि 
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अभक्ष्य पदार्थ न बनाये जाबे तथा रात्रिके समय मन्दिरमें शास्र 
प्रवचन हो और उसमें सब सम्मिलित हों । हे 

यहाँ पर एक द्रिद्र आदमी था उसके निर्वाहके लिये चन्दा 
इकट्ठा करनेकी बात जब कह्दी तब एक महाशयमने बड़े उत्साहके 
साथ कद्दा कि 'चन्दाकी क्‍या आवश्यकता है ? वर्षमें दो मास 
भोजन में करा दूँगा । उनकी बात सुनकर पाँच अन्य महाशयोंने 
भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर लिया । इस तरह हम 
दोनोंका भद्दों आना साथेक हुआ | 

उस समय हमारे मनमें विचार आया कि भ्रामीण जनता बहुत 
ही सरल और मोली द्ोती है। उन्हें: उपदेश देनेवाला नहीं, अतः 
उनके मनमें जो आता है. वही कर बेठते हैं । यदि कोई निष्कपट 
भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस उपदेशका महान आदर करते 
हैं और उपदेशदाताको परसात्मातुल्य मानते हैं । कहदनेका तात्पय 
यह है कि विद्वान ग्रामोंमें जाकर वहॉके निवासियोकी भ्रवृत्तिको 
निर्मल बनानेकी चेष्टा करें । 


जातिका संवर 


एक बार हम छोग सागरसे हरदीके पद्चकल्याणकर्मे गये । 
वहाँ जाकर पण्डित मोतीछालजी वर्णीके डेरापर ठद्दर गये । आप 
ही प्रतिष्ठाचाये थे। यहाँ पर एक बड़ी दु्घेटना हो गई जो इस 
प्रकार है--मन्दिरके द्वार पर मधुमक्खियोंका एक छत्ता छूगा 
था । उसे छोगोंने घु्वाँ देकर हटा दिया । रात्रिको शास्त्र प्रचचनके 
समय उस विषयपर बढ़ा वाद-विवाद हुआ । बहुत छोगोंने कद्दा 
कि जहाँ पर भगवानके पच्च कल्याणक द्वों वहाँ ऐसा अनथ क्यो 
हुआ ? अन्त्मे यह निर्णय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका | वह 
सिंघईजीकी गलती नहीं थी, सेवक लछोगोंने यह अनर्थ किया। 


श्ह१६ मेरी आबशगावा 


झनाचार भी किया है, 'मैने पा |सो तो सुननेमें नहीं साया |! 
उन्होने कह्टा । 'भर कुछ घोछना बाहतसे हो!” मैंने कद्दा। नहीं” 
इन्दनि कइ्टा | बस, सुमे एकदम क्रोध भा गया | मैंने याइर आकर 
पश्नोंके समझ सय रइस्प खोछ दिया भौर रुनकी सविषेकतदा पर भाष 
पघण्टा ब्याम्यान दिया। जिसने मुमे एकान्तर्मे यद्द रहस्प बतक्काग्रा 
था एसका पाँच रुपया दण्ड किया तथा सेठसीसे कद्ा कि इम 
पेसे पद्लोंके साभ सम्मापण करना मद्दान्‌ पाप समम्ते ईं। इस 
प्रामम मैं पानी म पोर्झेसा तथा ऐसे विबाद्दादि कार्योर्में जो मोमन 
करेगा वद महास्‌ पाठकों दोगा। सुनते ही जितने संबमुबक पे 
सपने विधाइकी पगतमें जानेसे इन्कार कर दिया और ओ पंगतममे 
पहुँच चुके थे पे सब पतरीसे ठठने कंगे। 


वातकी बातमें सनसनी फैक गई | छड़कीवाछा दौड़ा भागा 
ओर बढ़ी नम्नतासे कइने खगा--भैने कोनसा सपपराध किया है | 
मैं ढसे बुछानेको तैयार हूँ” पद्म छोगोने ब्यपने श्रपराषका 
प्रायश्नित किया और ज्वो सहाशय सुन्द्र--रूपकती झीके कारण 
विबाइमें नहीं शुछाये आते थे ग्रे्पक्ति मोजमर्में सम्मिलित हुए | 
इस प्रकार यश अतय दूर हुआ । 


इसी भाममें यश मी निम्भय दो गया कि इस छोग बिषाइमें 
स्री समुदाय न छे भ्रादंगे भौर एक प्रस्ताव यू भी पास दो गपा 
कि ज्रो भावमो दोपका प्रायस्धित छेकर शद्ध दो सावेगा इसे विषाइ 
आदि कार्योके समय जुझघानेसें चापा स रोगी | एक सुधार पद भी 
हो गया कि सन्दिरका द्रस्प खिनके पास दे इनसे भाव 
छे क्षिपा जावे तथा भविष्यमें बिना गइनेके किसीको मग्दिर्से 
रुपया स दिया लाने । पद मी निम्नय हुमा कि आस्स्मी, रुयमौ 
एवं बिरोधी शिंसाके कारण किसीको सातिसे बद्देप्कृत म किया 
झाे | यह सी नियम पास द्वो गया कि पंगतर्मे भास्् बेगन णादि 
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अल्प रह जानेसे करना पढ़ा है। हम छोगोंके घर मुश्किल्से 
पच्चीस या तीस होंगे | यदि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार रहा 
तो कुछ कालमे हमारा अस्तित्व ही लप हो जञावेगा। आप यह 
जानते हैं कि जहाँ पर आय नहीं केवछ व्यय दी हो बह मूल- 
धनका नाश ही धुव है.। आप लछोग अपनाते नहीं, अतः हम 
कहो जावे ? या तो निणेय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये 
था आज्ञा दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी होकर जहा-तहाँ विचरे | 
बहुत कष्ट सहे, अब नहीं सह्दे जाते । अन्तमें आपकी ही क्षति 
होगी। पहले चौरासी जातिके वैश्य जेन थे, पर अब आधे भी 
देखनेमें नहीं आते | आशा है कि हमारी राम|कहानीपर आपकी 
स्वभाचसिद्ध एवं कुछपरंपरागत दया उम्रढ़ पड़ेगी, अन्यथा 
अब हमारा निवोह होना असम्भव है. । विशेष अब कुछ नहीं 
ऊना चाहता। जो कुछ वक्तव्य था सब ह्वी आपके पुनीत 
चरणमें रफ़ दिया | साथ ही यह निवेदन कर 


र देना भी समुचित 
आप लोग शारीरिक अथवा जआर्थिक जो कुछ भी 
दण्ड देवेगे उसे 


से दम सहन करेंगे। प्रायश्वित विधिमें यदि उप- 
३ देवेंगे तो उन्हें भी सहपे स्वीकृत करेंगे 
कह 


“इतना 
“कद्दते उनका गला रुँंघ गया और आँखोसे अश्र छछक 
पढ़े । दूस हजार जनता सुतकर आवाक्‌ रह गई,। सबने एक स्वर से 
कहा कि “यदि ये शुद्ध हैं और दस्साके वंशज नहीं हैं. तो इन्हें 
जातिमें मिला लेना हो श्रयस्कर है? यह फेसलछा अविल्म्ब हो 
जाना चाहिये । 


थोडो देरके बाद झस्य-मुस्य पद्चाने एकान्तसें परासश्श किया | 
घहुतोने विरोध और बहुतान अविरोध रूपसे 


या 5203 अपने-अपने विचार 
व्यक्त किये। अन्तस यह निर्णय हुआ कि 


रे है कि इनको शुद्धि कर लेता 
यदि परन्तु शुद्विफे पहले अपराधका निणय हो ज्ञाना आवश्यक 
। पश्चात इन्हे शुद्ध कर लेना चाहिये 


हिये । इससे दस हजार 


श्श्प मेरी जीबबगाया 


परन्तु मास्किने बिशेप प्यान हीं दिया, अरस' कछूके विन (००० 
दरिद्रोंको मिष्टाभ भोडन करापें यही छसछा प्रामभित्त हे। 
सिंपईमीने उक्त निणयके अनुसार दूसरे दिन १ ०० वखि्रोकों 
सोखन कराकर पह्यायदके आदेशका पाछूम किया | 

यहाँ पर रपमें भ्रीरघुनाथओ मोदी वड़गाँववाके आये ये | वे 
सापिके गोछाकारे थे भौर स्टों इनका पर था पह्दाँ २०० गोष्मढारे 
ओर ये । इन छार्गोंका गोछाछारोंसे ५० षर्पसे सम्पक छूटा हुमा 
भा | गोझाछारे न पो इहें ूपनी कम्या वेपे थे भौर न थी इसकी 
कन्या छेते थे ! यह छोग परत्परमें द्वी अपना निर्वाह करे थे। 
इन्होंने पण्डित सूछबन्दशीसे जो कि सागर पाठशाबाके 
सुपरिन्टेस्ड्ेन्ट ये कशा--इसको जआतिमें मिझा छिमा सावे |! 

पण्डित मूछचस्द्रजी बहुत चतुर मलुष्म हैं। रन्दोंने दत्तर 
विया--कि “भाई साइष ! यदि भाप मिझछना बाते हैं ता भाप 
जनतामें अपना विषय रखो । वेखे क्‍या उत्तर मिस्तता है (? 
श्रीरधुनाथ भोवीने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद सागर) दमोई। 
शाहपुर भादि प्रान्यमरके समप्र पश्चाके समक्ष अपनी 
चित्र सकक्षा सो बहुत दी करुणोत्पाइक था । छन्होंने कह्टा--इम 
रोग पचास वर्षसे सातिबाह्य हैं। हस छोगोंका तो कोई अपराध 
भो मौ कुछ दो पूथ॑सोंका दे । हमने अबसे श्मपना कार्ये संमाझ्ठा 
है! तबसे न तो कोई पाप किया है भोर न किसी बस्साके साम 
सम्बन्ध दी किया हे | बरावर देवद्शन, पूजा तथा 
परिपाटीछा निय्मपूर्वक पाछन करते हें तथा श्री गिरिराज, 
गिरिसार भादि दीर्थोकी यात्रा भी करते हैं, मोजनादिको प्रक्रिया 
मी दाद्ध है, इम कोग कमी राजिमोजन महीं करते ीर न कमी 
बनछना पानी पीधे हैं| हाँ, इतना स्मपराप सबश्य हुसा कि एक 
छहकेकी शादी पत्रदिसे ग्रोहापूवकी कस्यासे हो गई ओर एक 
छड़की परबारको दे दी । सो पइ मी काय इम छोगोंदी संझ्या पड़ुत 


जातिका सवर २३६ 


अल्प रह जानेसे करना पड़ा है | हम छोगोके घर मुश्किल्से 
पच्चीस या तीस दोगे । यदि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार रहा 
तो कुछ कालछमे हमारा अस्तित्व ही छ॒प्त हो जावेगा | आप यह 
जानते हैं कि जहाँ पर आय नहीं केवछ व्यय ही हो वहाँ मूल- 
घनका नाश ही ध्रव है| आप छोग अपनाते नहीं, अतः हम 
कहाँ जाबे ? या तो निणेय कर हमे जातिमे सम्मिलित कीजिये 
या जाज्ञा दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी द्वोकर जहॉ-तहाँ विचरे। 
बहुत कष्ट सह्दे, अब नहीं सहे जाते । अन्तमें आपको हो क्षत्ति 
होगी । पहले चौरासी जातिके वैश्य जेन थे, पर अब आधे भी 
देखनेमें नहीं आते । आशा है. कि हमारी राम,कहानीपर आपकी 
स्वभावसिद्ध एवं कुछपरंपरागत दया उम्रड़ पड़ेगी, अन्यथा 
अब हमारा निर्वाह होना असम्भव है| विशेष अब कुछ नहीं 
कहना चाहता । जो कुछ वक्तव्य था सब्च ही आपके पुनीत 
'चरणमें रख दिया । साथ ही यह निवेद्न फर देना भी समुचित 
सममते हैं कि आप छोग शारीरिक अथवा आर्थिक जो कुछ भी 
दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करेंगे । प्रायश्वित विधिमें यदि उप- 
वास आदि देवेंगे तो उन्हें भी सहष स्वीकृत करेंगे ।” . इतना 
कहते-कहते उनका गछा रेंघ गया और आँखोसे अश्रु छुछक 
पड़े । दस हजार जनता सुनकर आवाक्‌ रह गई || सबने एक स्वरसे 
कहा कि “यदि ये शुद्ध हैं और दस्साके वंशज नहीं हैं तो इन्हें: 
जातिमे मिला लेना दी श्रेयस्कर है? यद्द फेसछा अविलम्ब हो 
जाना चाहिये | 
थोड़ी देरके वाद मुख्य-मुख्य पच्चोंने एकान्तसें परामश किया | 
बहुतोंने विरोध और बहुतोने अविरोध रूपमे अपने-अपने विचार 
व्यक्त किये | अन्तमे यह निणेय हुआ कि इनकी शुद्धि कर लेना 
चाहिये परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निणय हो जाना आवश्यक 
हैं। पश्चात इन्हें शुद्ध कर लेना चाहिये। इनसे द्स हजार 


2४० मेरी लीबबधाषा 


कुण्डकपुर क्षेत्रों और तीन पंण प्रान्द भरके पद्चोंकों छेना 
भाहिये | पह मिरणेयकर प्र छोगोंने भाम जमताके समझ ब्पना 
मस्तव्य प्रकाशित कर दिया | 

इस भाज्ञाके सुनते दी रघुनाथदास माराग्र्णास मोवीने 
कइदा--हर्मे स्वीकार हे, झिन्तु हमारी षध नप्त प्राथना हे कि इसमें 
आज्ञा दी खाने कि इस निर्णय करनेके छिगे पद्लॉंको कप 
पएछत्रित करें ! इसनेमें पक पृद्ध पदश्नने अम्य पद्ला मदारायोंसे 
कद्टा--'कआापने जो निर्णय किया दे वह ठीक हे । परन्तु पह 
पश्लायत गोराछारे पद्चोके समझ होना चाहिये, अम्यजा उसके 
दस हमार रुपये मी जापेंगे और ज्ादिमें मी नहीं मिठ सकेगा। 
आपसे इठनी दरदारदा नहीं कि खिससे रुासके बायबइचोंके 
विषाइ झादिकी प्लुविधा शो सके। भाप छोगोंके हृदय सत्यस्त 
सकीणं हो शुके हैं | भापने आतिके छिये भोश्षमागंका अवज्स्वन 
कर रबस्ना है| भाप सवर मानते हैं, भत' आराखमको रोक दिगां 
है। जो हैं उनकी काछ पाकर नियरा अषश्यंमावी है, भव' इस 
काछमें जातिका सोश दाना व्मनिषाय ह। विस्लेप कइनेसे साप 
छोग कुपित दवा जार्वेगे । चस इस्हें भाह्ठा दीसिये कि पुठ़िके 
छिये अपनी जापिके पश्लोंको बुछा्। जो निम्य पश्न छोग 
देवेंगे इस भर्मात्‌ परवार और गोछापूर्णोको मान्य इोगा। 
सद्द सुनकर रघुनाथदास मारायणदास भोवीको बहुत सेव हुआ, 
क्योंकि वह मिस कायके छिय भाये थे बद नहीं हुमा | 

मैं सी बहीं पर बैठा या । मैंने कह्दा--'ठदास मय दोओ, प्रयज 
करो, झ्मथरय ही सफक होग |? पण्डित मूछचन्द्रणी गिदोआा) सो 
कि जातिके गाखाडार हैं, रा भी हार्थिक मेपुना हुई, क्योंकि बनी 
सी पट्टी इच्छा थी कि इतने प्रम्भुगण अकारण शी जातिसे अ्युत 
क्यों गईं ? मैंने इन सयका समम्धया कि 'युदडे पश्चने जा कहा 
दे पद पिछडुछ टीक कट्टा हे । भान छा परवारों या पोछापूर्तोनि 
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श्रीसान्‌ बावा गोकुरूचन्द्रजो २४१ 


तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके विना तुम्हारा निर्वाह न 
होगा । विवाह आदि तो तुम्हारी जातिवाछोके ही साथ हो सकेगे, 
अत तुम घर जाओ । आठ दिन बाद इस तुम्हारे ग्राममें आकर 
इस बातकी मीमांसा करेंगे। चिन्ता करनेकी वात नहीं | बौर 
प्रशुकी कृपासे सब अच्छा द्वी होगा । पशद्नकल्याणक देखकर चे 
अपने घर चले गये और मैं श्रीमान्‌ बाबा गोकुछचन्द्रजीके साथ 
कुण्डलपुर चलना गया | 


श्रीमान्‌ बाबा गोकुलचन्द्रजी 


बाबा गोकुछचन्द्रजी एक अद्वितीय त्यागी थे। आप ही के 
उद्योगसे इन्दौरमें उदासीनाश्रसकी स्थापना हुई थी। जब आप 
इन्दौर गये और जनताके समक्ष त्यागियोंकी वर्तेमान दशाका 
चित्र खींचा तब श्रीमान्‌ सर सेठ हुकमचन्द्रजी साहव एकद्म 
प्रभावित दो गये और आप तीनों भाइयेने दस दस हजार रुपये 
देकर त्तीस हजारकी रकमसे इन्दौरमे एक उदासीनाश्रम स्थापित 
कर दिया। परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डलपुर क्षेत्र 
पर श्रीमहावीर स्वामीके पादमूलमें आश्रमक्री स्थापना दोना 
चाहिये, अत: आप सिवनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, 
दुसोद्द आदि स्थानों पर गये और अपना सन्‍्तव्य प्रकट किया | 
जनता आपके भन्तव्यसे सहमत हुई और उसने बारद्द हजारकी 
आयसे कुण्डलपुरमें एक उद्ासीनाश्रमकी स्थापना कर दी । 

आप चहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी 
था जो कि आज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनासे है । उसका नाम श्री 
प० जगन्मोहनछालजी शाल्धी छे | इनके छारा कटनी पाठशाला 


सानन्द चल रही है तथा खुरई गुरुकुछठ और बर्णीगुरुकुल जवल- 
पुरके ये अधिछ्ठाता हैं । 
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इनके छिये भ्रीसिंपई मिरघारीडाछसी भपनी युकान पर इअ 
दृग्य जमा कर गये हैं। एसीके व्याजसे ये श्रपना नि्बोह 
हैं। ये बहुत ही सन्‍्तोपी कौर प्रविमाशाद्वी बिद्वाम्‌ हैं । त्रती 
दयाखु कौर बिषेको मी हैं | यधपि सिं० कनहेयाकूाछमीका 
धास द्वो गया है फिर मी सनकी दुकानके साझिक चि०स० घिंए 
भन्‍्पकुमार सयकुसार हैं। वे उन्हें अच्छी तरह मामते हैं भोर 
उनके पृथम पण्डितसीके विपयमें खो निणंय कर गये थे, उसकी 
पूणरूपसे पाढन करते हैं। विद्वानोंका स्थितीकरण कसा करना 
चाहिये यह इसक॑ परिबारसे सीखा जा सकपा है। चि० घर्मकुमार 
बिद्याका प्रेमी दी नहीं विधाका ब्यसनी भी दे। यह 
चास आगई | 

रैनि कुण्डछपुरमें भ्रीजाना गोकुछचन्द्रमीसे प्रार्थना को कि 
“मद्दाराज | मुमे सप्तमा प्रतिमाछा त्व दीजिये । मैंने बहुत 
नियम कर डिया था कि मैं सप्तमी प्रतिमाका पाछन करूंगा भोर 
पश्चपि झपने मियमके अनुसार दो बपसे उसका पाझन मी कर 
रहा हैं तो भी गुरुसाझ्तीपृष ठत छेना रचित हे। मैं जब 
बनारस था इस समय भी यद्दी बिचार आाया कि किसीकी साप्री 
पूजेक श्रत फेना अच्छा दे, अतः मैने भीश शीतछमसाइमों 
झस्तनम्को इस आशयका तार विया कि आप शीघ्र भावें मैं सप्मी 
प्रतिमा श्रापकी साझ्षीमं छेना चाहता हैँ। माप आगयपे भौर 
बोस्टे--'देखो, इमारा सुम्दारा कई वातामें सदसेद द | सदि कमी 
विवाव दो गया ठा क्छा सदी । इस चुप रह गये | इमारा पक 
मित्र मोतीछाफ अझ्ाचारी था शो कुछ दिन बाद ईडरका भदट्टारक 
दो गया था। रुसने सी कद्धा--“ठीक हे शुम गद्दों पर मइ प्रतिमा 
मे छो | इसीमें तुम्दारा कल्याण हे । इसने मित्रद्यो बात स्वीकार 
कर इनसे शत मही छिया। अप भाप इसमारे पृम्य हैं तथा आपमें 
मरी भक्ति है, भव त्रव बीरिये।? धाद्राजीने कइा-सच्छा 
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मैंने कुण्डलपुरसे श्री बाबा गोकुलचन्द्रजोसे प्रार्थना की कि 
'सहाराज़ | मुझे सप्तमी प्रतिसाका ब्रत दीजिए । 
आप हमारे पृज्य हैं तथा आपमें हमारी भक्ति है, 
अत ब्रत दीजिए !! बाबाजीने विधिपुर्वक 
मुके सप्तमी प्रतिसाकरे श्रत दिये । 
[प्र० २४२] 
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आज ही ब्रत ले छो । प्रथम तो श्री वीरप्रश्रुकी पूजा करो । पश्चात्‌ 
आओ ब्रत दिया जावेगा |? 

मैंने आनन्द्से श्रीवीरप्रभुकी पूजा की । अनन्तर बाबाजीने 
विधिपूरवक मुझे! सप्तमी प्रतिसाके त्रत दिये। मैंने अखिल ब्रह्म- 
चारियासे इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि मैं अल्प- 
शक्तिवाला छुद्र जीव हूँ। आप लोगोंके सहवासमे इस श्रतका 
अभ्यास करना चाहता हूँ | आशा है मेरी नम्न प्राथना पर आप 
लोगोकी अनुकम्पा होगी। मैं यथाशक्ति आप छोगोकी सेचा 


करनेमे सन्नद्ध रहूँगा ।? सबने हर प्रकट किया और उनके सम्पर्कमें 
आनन्द्से काल जाने छगा | 


पश्चोका दरवार 


एक दिन मैंने वाबा गोकुलचन्द्रजीसे कद्दा--“महाराज ! बढ़- 
गॉवके आस-पास बहुतसे गोलछालारोंके घर अपनो जातिसे वाह्म 
१ । यदि आपका विहार उस क्षेत्रमें हो जाय तो उनका उद्धार 
सहज द्वी हो जाय | में आपको सेवा करनेके लिये साथ चल्वूगा । 
बावाजीने स्वीकार किया | हम लोग चांदकपुर स्टेशनसे रेरूसे 
चेठकर सल्यया आगये और वहाँसे ३ घण्टेमें वड़गाँव पहुँच 
गये । सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे प० बावृलालजी, रोठी से 
श्री सिं०ण लद्रमणदासजी तथा रेपुरासे लश्करिया 


या आदि चहुतसे 
सज्ज्ञन गण भी आ पहुँचे। सिंचई प्यारेलाल कुन्दीछालजी चहाँ 
पर थे द्ठी। रघुनाव नारायणदास मसोदीसे हम छलोगोन कहा कि 
'सायंकाल पद्चायत चुलानेका अयोजन करो |! उन्होंने वैसा ही 
किया | हम छोगोने बाबाजीफों छन्नद्यायामे सासायिक की | 


रात्रिके ८ चजे सत्र मद्दाशय एकत्र हो गये। मैंने फट्टा--इस 


श्वंट मेरी श्लीबलधावा 


प्रामें लो सबसे बुद्ध शो उसे सी घुछाओ ॥ रघुनाथ मोदी स्वर्ग 
गये भौर पक छोपीको सिसकी सजस्था ८० बपके छगमग दोगी। 
साथ छे भाये। प्रामझे भीर छोग मी पश्लाय6 वेखनेके छिये 
झाये। श्री बावा गोकुछचन्द्रसी सर्वेसम्मठिसे समापतति चुने 
गये । पहाँ समापतिसे तास्‍्पय सर पश्लका दे । मैने प्रामके पन्र 
सरदारंसि नम्न शब्दोंमें निमेदन किया कि--“पइ दुरूमप हंख्यर है ! 
इसमें खीव माना पुःलोंके पात्र हाते हुए दुर्गठियें भ्रमण करतेकरते 
बड़े पुरुमसे सनुप्ण छन्‍म पाते हैं। ममुप्बमें उत्पस्त शोकर भी बैनदुफमे 
नम पाना घतुश्धभपक्के रतनद्री धरद परम दुूूम है। आज रघुनाथ मोदी 
भापके जेनकुछमें प्त्म टेकर भी ५० घर्पसे सातिबाय हैं भोर 
ज्ञातिबाह्य दोनेडे कारण सम घम कार्योंसे वद्ित रइते हैं, सत' 
इन सबका छद्धार कर आप छोग यशोमागी हूमिये । मेरे कहनेका 
यह सात्पये नहीं कि इन्हें निणयके बिना डी जाति मिद्धा दिया 
जाये | किग्तु निणयछी कसीटीमें यदि पे इत्तीण हां आा्वे तो 
मिडान॑में कया छति है ?? इसला कहकर मैं चुप दो गया शमत्तर 
भ्रीमास्‌ प्यारेडाछजी सिंपई छो इस प्रास्वके मु पम्न ये भोर 
पढ़्य द्वी नहीं सम्पन्न तथा बहुकुदुम्बी ये बोके “आप छोग इमको 
अष्ट करनेके छिये झ्माये हैं । जिन कुटुम्बोंकों भाप मिछाना 'बाइते 
हैं रुमकी जातिका पठा नहीं ! इन छो्गोने सो गोछाछारोंके गोत्रोंकि 
सलाम बताकर अपनेको गोछाझारे वशका सिद्ध किया है वह सब 
कल्पित चरित्र है! लाप छोग त्यागी हैं। कुछ छौकिक मर्यादा तो 
जानत॑ नहीं। केवछ शाश्लको पढ़कर परोपकारकी कषा खानते 
हैं। पति छौकिक दातोंका परिक्रय झ्माप छांगोंको दोता तो इमें 
अष्ट करनेकी चष्टा न करते | तबा बापने खो कद्टा कि कसौरीकी 
कसमें पवि इचीपे दो खायें तो इनकी शुद्धि कर छो, ठीक कड्ा | 
परन्तु यह वो भाप छानते हैं कि कसौटी पर सोना कसा जाता 
है, पीतरू नहीं कसा झाता। इसप्रकार यदि वे गांणाछारे दोछे 
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तो शुद्ध किये जाते । इनके कल्पित चरित्रसे हम छोग इन्हें शुद्ध 
करनेकी चेष्टामे कदापि सामिल नहीं हो सकते 
इसके अनन्तर सब पद्चोमें कानाफंसी होने छगी तथा कई 
पद्नच उठने लगे । मैंने कह्द--“महानुभावो | ऐसी उतावली करना 
उत्तम नहीं, निर्णय कीजिये। यदि ये गोछाछारे न निकर्छे तो इनकी 
शुद्धि तो दूर रही अदालतमे नालिश कीजिये । इन्होने हम छोगोंको 
धोखा दिया है |? इसके अनन्तर वाकलवाले तथा रीठीवाले 
सिंघई चोले--ठीक है, में तो यह जानता हैँ कि जब ये हमारे 
यहाँ जाते हैं तब जेनमन्दिरके दशेन करते हैं और निरन्तर हमसे 
यही कहते हैं. कि हमारे पूर्वजोने ऐसा कौनसा गुरुतर अपराध 
किया कि जिससे हम सैकड़ों नर-नारो धर्ससे वब्ित रहते हैं । 
चाकलवालछोने भी इसीका समर्थन किया तथा रैपुरावाले लश्करिया 
भी इसी पत्तमें रहे | इसके बाद मैंने उस ८० ब्षके बृद्धसे कहा 
कि बावा आपकी आयु तो ८० वर्षकी हे और यह घटना पचास 
चपकी ही है, अत आपको तो सब कुछ पता होगा। कृपाकर 
कहिये कि क्या बात है ? 
वृद्ध बोछा-- में कहता हूँ, परन्तु आप छोग परस्परके 
चैमनस्यमे उस तत्त्वका अनादर न कर देना । पश्च वही है नो सत्य 
न्याय करे | पक्ष॒पातसे ग्रसित है उससे ययार्थ निर्णय नहीं होता तथा पद्च 
वद्दी है जे) स्वय निर्दोष हवा, अन्यथा वह्द दोपकों छिपानेकी चेश करेगा | 
साथ ही ग्श्वितत न लेता हो और हृवयका विशाल हो | जो स््रय ही इन 
दोपोसि लिप होगा वह अन्यको शुद्ध करनेमें समर्थ न होगा | अस्ठ, आप 
लोगायी जी इच्छा हो--जेंसा आपके मस्तिप्कमे आधे बेसी 
पद्चायत करता । में नो जो जानता हैँ बह आपके समज्ष निवेदन 
करता हैं। हि 
पचास चष पहलेऊी बात हू । रघुनाथ मोहीफे पित्ताने एक 
चार जाति भोज्य किया था । उसमें कई ग्रामक्रे छोग एकत्र हुए थे । 


३४९ मेरी ज्रीदमगाथा 


पगशके वाद इनके पिसाने पश्न छोग्रोंसे यश मावना प्रकट की 
कि यहाँ यदि भन्दिर वचन जाने तो भच्छा हो सबने स्वीकार 
किया | दृवास कछम कागज मेंगाया गया | चन्दा छिखना प्रारम्भ 
हुआ । छद्से अष्छ्ी रकम रघुनाथ मोवीके पिठाने छिस्तामी | 
एक प्रामीण सनुप्यने अन्दा नहीं छिलाया | उसपर इनके पिता 
योऊे--सानेको ठो शुर हैं पर चन्दा देनेमें भानाकानी |! इस 
पर पश्च छोग कुपित होकर रुठने छगे। सेसे-तैसे अस्दमेंबा 
पश्मायत हुई कि चूंकि रघुनाथके पिलाने एक ग्रीबकी सौददनी 
की, अत' दो सौ रुपया मन्शिरिको और एक पक्का भोअन पड्ोंको 
देव, स्दी दो आतिमें इ डे न शुढाया जाये | बहुत कई तक कहें | 
सह ्षपनी अकड़में स्रा गये कौर नवृण्ड दिया म पंगठ दी। 
यहद्द विचार करते रहे कि हम घनाड्य हैं. इमारा कोई क्या कर 
सऊठा हे ? भन्‍्तमें फढ् यइ हुमा कि भार वर्ष बीठ गमे, 
कोई भो विरावरीमें नहीं शुछादा था कौर न कोई रुनके पहाँ 
आता था। अब छड़के छड़फी शावीके भ्रोम्य हुए सब चिस्तार्मे 
पढ़ गये। शिससे कहें वही रुत्तर देमे कि जब पहिके भपने 
प्रान्तके साभ व्यबद्धार हो जाबे तभी इस क्मापके साथ विषाई 
सम्बन्ध कर सकते हैं अस्यया नहीं। वद यहाँसे चक्कर 
पनागर झो कि जबरूपुरके पास दे पहुँचे | ब्दों पर प्रतिष्ठा भी | 
चह्दाँ भी इन्हांने पश्नॉसे कदा। रनइने यही कद्दा कि “भूंकि 
मुमने पद्चोंकी तोदीमो की दे अतः यह पद्नायत शआ्षा दंदी 
कि २००) के रथानमें ००) दण्ड ओऔर १ पंगतके स्पानर्म रे 
पंगठ पक्की दवा यद्दी तुम्दारा दण्ड दे।? इद्ठोने स्वीकार किया 
दि दम जाकर शीघ्रद्दी प्ोंकी क्ाक्ताके अतुकूछगण्ड रेफर 
सासिमें सिछ जाबगे ! वह्दोँ ठो फद्ट आये पर आकर घमऊं मशार्म 
मस्त वो गये कोर पंगत तथा वण्ड कुछ भी नहीं दिया । भव यह 
चिरदा हुई कि क्रद्ूक छड़किसोंक्रा बिवाह किस प्रदार किया 
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जावे ? तब यह उपाय किया कि जो गरीब जैनी थे उन्हें पूँजी 
देकर अपने अनुकूल बना लिया और उनके साथ विवाह कर 
चिन्तासे मुक्त हो गये | मन्दिर जानेका कोई प्रतिवन्ध था नहीं, 
इससे इन्होंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस तरह यह 
अपनी सख्या घटाते गये जो कि आज ५० घरके ही अन्दाज रहे 
होंगे । यह तो इनके पिताकी बात रही, पर इनमे जो रघुनाथदास 
नारायणदास मोदी हैं. वह भद्र प्रकृति है। इसकी यह भावना 
हुई कि मैं तो अपराधी हूँ नहीं, अतः जातिवाह्य रहकर धर्स 
कार्योसे वद्चित रहना अच्छा नहीं । इसीलिये यह कई झामका 
जमींदार द्ोकर भी दौड-धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेष्टा कर 
रहा है। यह भी इसका भाव है कि मैं एक सन्दिर वनवाकर 
पज्बकल्याणक प्रतिष्ठा कराऊँ तथा ऐसा शुभ अवसर मुझे कब 
प्राप्त हो कि मेरे घर पर विरादरीके मनुष्योका भोजन हो और 
पात्नादिकोंको आद्वार दान देकर निज जीवन सफल करूँ “। यह्‌ 
इनको कथा है । आशा हे आप पन्न छोग इसका गम्भीर दृष्टिसे 
न्याय करेंगे | श्री सि० प्यारेछालजीने जो कहा है बह ठीक नहीं 
है, क्योंकि उनकी आयु ४० वर्षकी दह्वी है. और में जो कह्द रहा 
हूँ उसे ५० बष हो गये । मुफ्े रघुनाथसे कुछ द्रव्य तो छेत्ता नहीं 
और न मुझे इनके यहाँ भोजन करना है, अत मिथ्या भाषण कर 
पातकी नहीं बनना चाहता ।? 
सबके लिये वृद्ध बाबाकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ | 
परन्तु प्यारेछाल सिंघई टससे मस नहीं हुए। अन्तर्मे पद्च छोग 
उठने छगे तो मैंने कद्दा कि यद्द ठीक नहीं, कुछ निर्णय किये बिना 
उठ जाना न्यायके विरुद्ध है । 
वहॉपर एक गोछाछारे बेठे थे। उन्होने कहा कि 
विहार करता हूँ, उसमें प्रान्त भरके सब गोछाछारे 
तथा परवार और गोछापू्े भी बुलाये जायें 


मैं जल 
छारे बुलाये जावें 
चे। चिट्टीसे यह भी 
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झछिसाया खाब्रे कि इस उत्सवमें रघुनाथ मोदीझो श॒द्र करनेका 
दिचार होगा, शद पव भाशयोंको सवश्म आना 'चाहियेभर 
इनके बिपयमें जिसे स्रो भी क्षात हो वइ सामग्री साभ आना 
चाहिये |” यह बात सबको पसन्द कमाई । परन्दु सिसक यहाँ छछ 
बिद्वार होना था बह बहुत गरोव था| उसने कैप इया्षे केगमें 
जड़यात्रा स्वीकार कर छो थी अरठ' मैंने रघुनाथ मोदीसे का 
कि 'झाप इसे सीन सौ रुपये ₹ दंगे ।? उन्‍्इनि नन्ु सच किये पिता 
तीन सौ रुपये पे दिये | इसके बाद सैंने कह्दा कि 'धुम भीहो 
पंगर्वोका कथा सासान तैयार रखना | सम्भव है सुम्दारी कामना 
छफ़छ हो जाय )? यह कइ्कर इम छोटा कटली चबछे गये ! 

कटनी पण्डित बाबूखाबजी प्रयरनशीछ स्यक्ति थे! उनके साव 
परस्पर बिस्लार किया कि चाई कुछ भी हो परन्तु इस श्लोगोंको 
जातिमें मिछा छेनेछा पूर्ण प्रप्न करमा है । बवि ये छोग इख 
दिन भौर न मिक्षाये गये दो शातविश्युत दो जावेंगे । 

विचार तो किपा पर जय कुछ रुपाय न सूमा तो अन्समें मद 
लिजस किया कि इनकी खासिका पटिया-गोश्रकी परम्परा जानने 
वादा घुछाया जावे । बर्भासागरके पास मड़िया गाँव इ | 
पठिया बुछाया गया और दससे इनकी वंशाबल्धी पूछी गई । *सने 
कण्ठस्थकी तर्‌इ इनकी वशावझ्शी बसा वी) एक आवि गांक़रका 
अम्तर पड़ा बह सुघार दिया गया। 

चार विस बाव चिट्टी भा गई छि अमुक दिन यद़गाँवमें जहू 
विद्दार हे । दा परे दोंगी। आ्राप छोग गोट सद्दित पयारें। इसमे 
खुनाथ भोदीकी पश्चायव मी दोगी ! इमने सागरसे प्यारेढार 

पं० मुन्नाछाछमी तथा पं मूछचम्दजी झ्ुपरिण्टेण्डप्टकी 

भी शुस्ा छिपा । कटनीसे पण्डित वायूछाछजी भी ख़ुशाझभरर 
जो गोछाझारे श्रोमाम्‌ बाया गोकुछन ठूसी, भी भसरचन्द्र प्या 
अन्य स्यागीगण रशीठोसे छद्मण सिपई भौर बाकझके कई भाई 
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इस प्रकार हम छोग बड़गॉँव पहुँच गये । खेदके साथ लिखना 
पड़ता है कि हमे जो चिट्ठी दी गई थी वह एक दिन विलम्बसे 
दी गई थी, अत दस दूसरे दिन तब पहुँच सके जब कि जल 
विह्दार समाप्त हो चुका था, विमान मण्डपममं जा रहा था और 
वहाँ पहुँचनेके बाद द्वी लोग अपने अपने घर जानेके उद्यममे छूग 
जाते | केवछ मण्डप और जिनेन्द्रदेव ही वहाँ रह जाते । 
उस समय मेरे मनमें एक अनोखी सूक उठी | मैंने गानेवाले 
से कह्दा कि 'तू पेट ददका वहाना कर डेरा पर चछा जा। तेरा जो 
ठहरा होगा वह मैं दूँगा ।! वह चला गया, अत विमान पन्द्रह 
मिनटमें दी सण्डपर्में पहुँच गया। मैंने झट शाल्ल प्रवचनका 
प्रबन्ध कर प० मूलचन्द्रजीको बेठा दिया और धीरेसे कह दिया 
कि आध घण्टामें द्वी पुणे कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे कह्दा 
कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते हैं. तो कुट्ठुम्ब सहित मण्डप 
के सामने खड़े हो जाओ और आप तथा नारायण दोनों दी 
पद्चोके समक्ष द्याथ जोड़कर कद्दो कि या तो हमें जातिमें मिछाओ 
या एक दस प्रथक्‌ कर जाओ। हम बहुत दुखी हैं । हमारी व्यथा 
पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें। रघुनाथ सोदीने 
हमारी बात स्वीकार कर ली और शाखद्र प्रवचनके वाद जब 
पग्ब छोग जानेको प्रस्तुत हुए तब रघुनाथ मोदीने बढ़ी विनयके 
साथ प्राथेना की जिससे सब छोग रुक गये और सबने यह प्रतिज्ञा 
की कि रघुनाथ मोदीका निर्णय करके द्वी आज मण्डप त्यागेंगे | 
पद्नायत प्रारम्भ हो गईं । आमके अन्य विरादरीके छोग भी 
बुछाये गये | प्रथम दी श्रीमूलचन्द्रजो विछौआने प्रस्ताव किया कि 
आज जीवनसरणका प्रश्न है, अत सब भाइयोको परस्परका 
वैमनस्य भूछ जाना चाहिये । अपराध सबसे द्वोता है। उसकी 
क्षमा द्वी करना पड़ती है। अपराधियोकी कोई प्रथक नगरी नहीं। 
बैसे तो संसार ही अपराधियोंका घर है । अपराधसे जो शून्य हो 
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जाता है वद यहाँ रदवा दो नहीं, मुक्ति नगरीको पता आता दे! 
इसफे अनस्तर भोमाम्‌ म्लेयाप्नी थाछे कि “पात तो ठीर हे। 
परन्तु निणय छानपीन कर ही होना चादिये। भवः मेरी नन्न 
प्राथना है कि जो भमद्दाशय इस विपयको आनते हों मे शुद्ध दृदयसे 
इस विपयक्ों स्पए करें ।? इसके याद प्यारेखाछ सिपई पा दि 
“बहुत ठीक दे, परन्तु मिनका पच्चास वपसे गांछ्यछारोंके साथ 
कोई सम्धम्प नहीं उनके थिपयमें पद्भायत करना कर्दोतिक संगठ 
है? सा भाप ही तानें ।” इनके भतीजे भी इन्दींके पश्षमें बाके | 
मैंने कधा--'भापका कइसा स्यायसड्ृत हे, किस्सु कोई मनुष्य 
अस्सी वपका इस पिपयकों सानता हा ओर निष्पक्त 
कहता इव तो निणेय इनेमें क्‍या भापत्ति हे?! भी सिंपईी 
बोछ्ेे--/वह६ अस्सी बपका पृद्ध गोद्धाछारे सासिका होना बाहिये।' 
सद्द सुनकर रुपस्थित महानुमावोंमें यहुत क्ोम हुमा। सभ 
भसदृराय एक स्वरसे बोछ छठे--'सिंपईलीका बॉस्म्ना भन्‍्याय 
पूण॑ दे । काई ज्ञाठिका दो, इस बिपयमें ओ निष्पश्त भाषसे 
कद्ेगा लइ इस क्लोगोंको मान्य दोगा। इस छोग न्याय करनेके 
डिये भाये ६ | भाज न्याय करके द्वी भासन छोड़े ।” इतने बडई 
बृद्ध ओ कि पहली पम्बायतम लाया था, बोछनेको रुघमी हुसा | 
वह बोझा--'पश्न छोगो ! मैंने पहछी दी समामें कद दिया था कि 
रघुनाथ सोदीके पूवेशोंते इठ की भौर पद्ोंक्रे फैसछेको महीं माना। 
इसीके फसूवस्वरुप आज इनकी सन्तानकी यह तुश्शा हो रही हे । 
यद्द सस्तान निर्दोप है दया इसके पूर्वज भी निर्दोप थे | यदि शाप 
छोग इन्हें न मिछायेंगे वो ये केवछ घ्ातिसे दी ब्युत म दंगे 
घरन धर्से सौ परिपतंन कर छेंगे ! संसार भ्मपार हे । इसमें माना 
प्रकक्कि मनुष्य रहते हैं | विना संघटसके संसारमें किसी मी 
ब्यक्तिका मिर्याइ नहीं होता झ्रत' इडें माप छोग सपपमाये | जब 
कि पंचाने इनकी पंगठ ऐना स्वीकार क्यी थी तथ यद्द बिनैका नहीं 
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यह तो अपने आप सिद्ध हो जाता है । बस, अधिक बोलना 
अच्छा नहीं समझता !? 
पद्चोने वृद्ध वावाकी कथाका विश्वास किया। केवल प्यारेलाल 
सिंघईको वृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये । 
मैंने बहुत रोका पर एक न सुनी । मनमें खुशी हुई कि अच्छा 
हुआ विध्न तो टछा। परन्तु फिर विचार आया कि रघुनाथ 
मोदीका निवीह तो इन्हींमें दोगा, अन्य छोगोके मिला लेनेसे व्म्या 
होता है? पर किया क्‍या जावे? इसी विचारमें कुछ निद्रा 
आ गई । इतनेमें ही एक मद्दाशय बोले--“क्या यह समय सोनेका 
है ? निद्रा भंग हो गई। पत्न लोग परस्पर विचारसे निमग्न 
थे ही | अन्तमें यह तय किया कि रघुनाथ मोदीको मिला लिया 
जावे | इसीके बीच प० बावूछाछजी कटनी बोल उठे कि “पहले 
पटिया बुलाया जाय और उसके द्वारा इनके गोत्रोंकी परीक्षा 
की जावे । यदि गोत्र ठीक निकले तो मिलानेमें कोन सी 
जापत्ति है. ?? 
इनकी बात सकल पत्चोंने स्वीकृत को | एक महाशय बोले कि 
पसिंघई प्यारेलाछको घुलाया जावे !? मैं बढ़ा चिन्तित हुआ कि 
हे भगवन्‌ | क्या होनेवाला है ? अन्तमें जो व्यक्ति बुलानेके 
लिए भेजा गया, मेरे साथ उसका परिचय था। में पेशावके बहान 
बाहर गया और उससे कह आया कि ूँ सिंघईके घर न जाना, 
बीचसे दी लौट आना और पश्चोंको यहद्द उत्तर देना कि घिंघई 
प्यारेलालजीने कटद्दा है कि हम ऐसे अन्याय करनेवाले पच्च्ॉमें 
नहीं आना चाहते |? इतना कहकर बह तो सिघईजीके घरकी ओर 
गया और मैं पद्म छोगोमें शामिल हो गया । 
इतनेसे श्री प्यारेछालजी मलेया बोले कि--मह्दानुभाव ' 
आज हमारी जातिकी सख्या चौद॒ह लाखसात्र रह गई | यद्ि 
इसी तरहकी पद्धति आप छोगोंकी रद्दी तो क्‍या होगा ? सो कुछ 
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सममूमें मद्दी सादा, मत इसम विकम्ब करनेकी कोइ 220 
रघुनाथ मादीको झातिमें मिडाया साद॑ भीर दृण्डके एवमर्म इ 
२ पगते छो जानें दथा जातिके बाक़रकॉक पढ़नेके झिये ए% 
विध्राढयय स्तापित कराया आने !” इस पर चडड॒तसे महामुमादोंने 
सम्भवि दी णीर पण्डित मूछचर्द्रजीको मी सह्यस्व इप हुआ 
बह पोले--/कवछ विद्याडयसे कुछ म द्वागा, सायमें एक धाव्राबाव 
मी द्वाना आवश्यक ह। यह मान्‍्ठ विद्यास पिछड़ा हे | घच्रपि 
कटनीमें पिधायद् है। फिर मी वा अत्यन्त गरीब हैं. उनका बाइर 
जाता भतिकटिन ईद । उनके माँ धाप एटहें, कटमों तक 
भी असमर्थ हैं |? 

मूझचन्द्रजीकी थात सबन रवीकार की। सनन्पर रघुनाम 
मोदीसे पृ्ठा गया कि क्या आपको स्वीकार हे * ौतदोंने कद 
मी स्वीकार व्मादि षाद तो नहीं सानता, दस इजार रुपया दे सरया 
हूँ। व्नसे भाई आप विद्यालय यनवाप बाई छात्रावास बनपरा्ष। 

सब छोग यह बात कर दी रहे थे कि इसनेम सो मादमी 
प्यारेष्ाछ्ध छिपईको घुछानेके किये गया था व आकर पद्म 
छोगोंसे कइने छगा कि प्यारेछाकू सिंपईन॑ कहा दै--इम ऐसी 
लम्यायक्री प्चामतमें शामिद् नहीं शोना चाइते !”” यई सुनकर 
पत्र छांगोंदी तेबरी दवुछ गई और सभ एक मुखस कइने रूगे कि 
«पारेझाछके साथ व्यवद्वार करमा रचित नहीं ।! मैंने कहा” 
म्भामेगर्मे श्लाकर उसने कड्ट दिया होगा माफ किया जावे। अमर! 
परकपार फिरसे भ्रृछ्ाया शाम्रे। यदि इस बार न झ्ामे तीडो 
लापको जतित मातम द्वो करना |?! 

फिर झ्ादमी भेजा गधा । मैंने बाइर जाकर उससे कइ दिशा 
कि शाकर सिंपईजौसे बोछो--'यदि पत्र्मे शामिछ न दासोंगे 
लो सातिच्युव कर दिये आभोगे । बह भाव॒मी प्यारेछाछजीके 
घर गया शरीर खगाकर रतसे सोढा कि पश्र छोग आपसे सस्य 
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नाराज हैं, आपको बुलाया, आप नहीं पहुँचे, इसकी कोई बात 
नहीं परन्तु यह कहना कि अन्यायकी पश्मायत है, क्या तुम्हें 
उचित था ? प्यारेछाछ शपथ खाने छगे कि मेरे घर तो कोई 
आया ही नहीं। यह बात किसने पैदा की ? अस्तु जो हुआ सो ठीक 
है, शीघ्र चलो । इसके बाद प्यारेछालजी वहाँ पहुँच गये, पश्नोंने 
जन डाटा । वह कुछ कहनेको हुए कि इतनेसे वह आदमी, जो 
कि चुछानेके लिये गया था, बोल उठा--अच्छा आपने नहीं कहा 
था कि हस पद्चायतमें नहीं जाते । वहाँ गुटबन्दी करके अन्यायपूर्णे 
उज्चायत कर रहे हैं १? प्यारेछालजीको बहुत ही शर्मिन्दा होना 
पढ़ा। पश्चोने कहा--रघुनाथ मोदीके विषयमें आपकी क्‍या 
सम्मृति है ९? उन्होंने कह्ा--'पश्च छोग जो फैसछा देवेंगे चह्द 
इसें शिरसा मान्य है। यदि पद्च सद्दाशय उनके यहाँ कल ही 
भोजन करनेके टिये प्रस्तुत दो तो मैं भी आप छोगोमें सम्मिलित 
5गा परन्तु अब महीनों टाछ॒ना डचित नहीं ।? 
हम मन्नमें बहुत हर्षित हुए | अब पश्चोंने मिलकर यह फैसला 
कर दिया कि दो सौ पचास परवार सभाको, दो सौ पचास 
गोछापूबे सभाको, दो सौ पचास गोल्ाल्वरे सभाको, दो सौ 
पचास नैनागिर क्षेत्रको, दूस हजार विद्याठ्यको तथा दो पगत 
यदि रघुनाथ सोदी सहर्प स्वीकार करें तो कछ ही पगत छेकर 
जातिसें मिछा लिया जावे और दण्डका रुपया नकद लिया जावे 
एव भ्रात काछ ही पगत हो जावे, फिर कभी पद्च जुड़नेकी 
आवश्यकता नहीं ।? 
इस फेसलेको सुनकर रघुनाथ मोदी और उनके भाई नारायण- 
दासजी मोदी पुलकितवदन हो गये । उन्होंने उसी समय ग्यारह 
हजार लाकर पद्चोके समक्ष ,रख दिये। पन्नोंने मिछकर रघुनाथ 
भोदीको सय छुद्सम्बके गले लगाया और आज्ञा दी कि प्रात काल 
हो सहभोज हो । इस पद्चायतमें प्रात काछ हो गया । पद्चायतसे 
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उठकर हम पाया गोकुलचन्द्रण दया अन्य स्यागीवर्ग सामायिक 
करनेके छिये चछे गये भौर भम्य पत्र छोग शोचादि कियाके 
डिये बाहर गये । 

दो घण्टाफे बाद सन्द्रिमें श्रीमाव वाबाशीका प्रमाषशाडी 
प्रवचन हुआ | अनस्तर सप छोग खपने-अपने स्पानों पर चड्े 
गये ! शद्दों इम ठहरे थे वहीं पर रघुनायद्ी पहनते मोशन 
बनाया | दस बजेके थाद सोजन & गया। पगतका 
हुसा ! पत्र छांग भा गये | सानन्द पक्का मोयन परासा गया, पर 
मामन करनेमें एक दूसरेका मुखर ताकने खगे | यद्द देख 
कई कि 'भुख ताकनेकी क्‍या बात है ? पहछे थो इम छोग उनकी 
बहिन, झी आदिके द्वारा बनाया भोजन करके य्शों माये हैं। इस 
बातको प० मुझ्नाडाछसी मच्छी तरइ सानते हैं |! पं० 
मी षद्दा कि मैं सी उस भोज्लमें शामित्र था, करत झाष 
निःसंकोच मान कीथिये ? सब छोग फिर मी दिचकिशाते 
रहे। इतनेमें भ्रीयुत मझेया प्पारेछाखजी सागरने मास छठाया और 
शिनेन्द्रदेषकी रूप कड़े हुए मोजन शुरू कर दिया। फिर कमा 
था झानन्दसे सब भोशन करने छगे | भोीचसें रघुनाथदासको भी 
शामिछ कर छिया। दूसरे दिन दाछ सास कठ़ी और शाग पूडीका 
समोखन हुमा | इस तरइ पत्र छोगने ४० वपसे 'च्युत एक कुद्धम्व 
का रुद्धार कर दिया। एकका ही पहीं, उनके झाभिप झनेक 
कुटृम्थोका रुद्धार दो गया। 

पहद्ट सब काण्ड समाप्त इानेके बात मैं भीयुत बाबाजीके साथ 
कुण्डछपुर बझा गया । बाद्राजीकी मेरे हूपर निरन्तर श्मनुकम्पा 
रहती थी। इनका आदेश था कि--जबैनघर्म भारमाका "रथ 
करनेमें एक ही है, मतः हाँ तक टुमसे बन धर निष्कट सागसे इफका 
पाध्म करना और पपाशक्ति इस प्रशार करमा। इमारी अक्‍सया दो 
बृद्ध हो गई | इमारे बाद यह आमभ्रम घछना कटिेन है स्जोंकि इसमें 
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बितने त्यागी हैं उनमें सचालनकी शक्ति नहीं | ठुम इस योग्य कुछ हो, 
परन्तु तुम इतने स्थिर नहीं कि एक स्थान पर रह सको। कहीं रहो, 
परन्तु आत्मकल्याणसे वश्चित न रहना । तुम्हारे साथ जो बाच्चा भागीरथनी 
हैं वह एक रत्न हैं। निरपेक्ष, निर्दोभ व सत्यवक्ता हैं। उनका साथ न 
छोडना तथा जिस चिरोनाबाईने तुम्हें पुत्रवत्‌ पाला है उसकी अन्त समय 
तक सेवा करना । क्ृतज्ञता ही मनुष्यताकी जननी है | हम यही आशीर्वाद 
देते हैं कि तुस सुमाकके भागी होओ | कल्याणका मूछ कारण निरीहइत्ति 
है। 'निवृत्तिष्प यतस्तत्वम। विशेष क्‍या कहें? जहाँ इच्छा हो 


जाओ 7 मैं प्रणामकर सागर चछा गया और आनन्द्से जीवन 
बिताने लगा । 
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वरुआसागरसे तार आया कि आप बाईजीको लेकर शीछघ्र 
ही आवें। यहाँ सर्सफ मूलचन्द्रजीके पुत्ररत्व हुआ है। तार दी 
नहीं, लेनेके लिये एक मुनीम भी आ पहुँचा। हम और बाईजी 
मुनीमके साथ वरुआसागर पहुँच गये । 

मूलचन्द्रजी सर्सफके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अत' सदा 
चिन्तित रहते थे, पर अब साठ व्षेकी अवस्थामे पुत्ररत्नके उप्पन्न 
होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा | 

वाईजीने कद्ा--“मैया ! कुछ दान करो। उसी समय पचास 
सन गेहूँ गरीबोको वॉट दिया गया तथा मन्दिर श्रीजीका 
विधान कराया | ग्यारह दिनके बाद नामसंस्कार किया गया। 
पूजन विधान सम्पन्न दो जानेके वाद सी नाम कागजके टुकड़ोसे 
लिखकर एक थाछोमें रख ढिये। अनन्तर पॉच वर्षकी एक 
कन्यासे कहा कि इनमेसे एक कागजकी पुढ़िया निकालो। वह 
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निकाछे और रुसो्ें डाउ दवे । अतुब पार रुससे कहा कि पुड़िया 
थाध्वीफे चाहर डाछ दो। इसमे एक पुड़िमा याइर डाक दी। 
रूष उसे खांष्ठा हो उसमें प्रेयान्सकुमार नाम निकछा | श्रय कया 
था? सब छांग कइने गे कि 'देखा वर्णाजीको पहकेसे दी शान 
था, मन्‍यया आपने नौ मास पहछे लो कहा या कि सेफ 
मूझूचन्द्रजीके बाछक होगा और रुसका नाम भेयान्सकुमार गा 
संघ कैसे मिकछवता ? इत्यादि शब्दों द्वारा बहुत प्रशसा 
छगे । पर मैंने कह्दा--'भाई छोगो ! मैं ता कुछ नहीं सानता बा! 
यह तो घुफ्ाक्षरस्पायसे सत्य निकछ आाया। आप छोगोंकी यो 
इच्छा हो सो कई ?! 
यहाँ एक वास विद्वएण हुई जो इस प्रकार दे--इम छोग 
स्टेशन पर सूछचमस्त्रमीक॑ मकान रहते थे। पासमें कहार श्मंगों 
का सोहझा था। एक दिन रात्रिको श्योझोंकी वर्षो हुई। शयनी 
बिकट कि मरानोंके स्पप्पर फूट गये । इस छोग रखाई शआारिकों 
झओ;ोड़कर किसी तरइ ओऊझोंके कप्टसे बचे | पड़ोसमें जां कहर 
पे थे सम राम रास कहकर अपनी प्रार्थना कर रहे ये | गे कई 
रदे थे कि--हे मगवन्‌! इस कप्ठसे रक्षा कीजिये | भापत्ति कारक 
में आपके सिब्राय पेसी कोई शक्ति मह्दी जो हमें क्टसे बचा सके। 
रममें पक दस बपंकी छड़की मी थी । बह खपने माता 
करती दे कि 'तुम छोग व्यय द्वी राम राम रट रेद्वा। पढ़े 
कोई रास दोता तो इस झमापत्ति काछ़में इमारी रक्षा स करता। 
हमने उनका कौन-सा ब्पराध किया हे जो इतनां निदमवास 
स्रोछे बरसा रहे हैं। निरदेगताका मी कुछ ठिकाना द ? वंल्ो, 
इमारे घरके झपरा चूर-चूर दवा गये हैं, शिर पर स्टालट आांक्धों 
की बपा पह रही दे, दस तक इमार धरमें पर्याप्त नईी। कई 
तक कह जामे १ स र्मों के पास दो घोतियों हैं भोर न पिदाजी 
के पाध। आप छोग पर ही भोतोसे ्ूपना निर्वाद करते 
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हैं। जब दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर शामको 
अन्न मिछता है। बह भी पेट भर नहीं मिलता | पिताजी ! 
आपने राम रास जपते अपना जन्म तो बिता दिया पर रामने एक 
भो दिन संकटमें सहायता न दी | यदि कोई राम होते तो क्या 
सहायता न करते | बगलमें देखो सरोफजीका मकान है, उनके 
इजारा भन गल्ला है, अनेक प्रकारके वस्नादि हैं, नाना प्रकारके 
जतण ) एंघध आदिको कमी नहीं है, पास ही में उनका बाग 
' 'जससें आम, अमरूद, केला आढिके पुष्कल वृक्ष हैं, जिनसे - 
है केतु ऋतुके फछ मिलते रहते हैं, चार मास तक ईखका 
रस सिलछता है, जिससे खीर आदिकी सुलभता रहती है। 
पहों तो हमारे घरमें अन्नका दाना नहीं | दूधकी बात छोड़ो, 
चोद भी साँगेसे नहीं सिल्ती । यदि मिले भी वो छोग उसके 
>नेजमें घास भाग छेते हैं । इस विपत्तिमय जीवनकी कहानी कह्दों 
जक कहूँ ! अत पिताजी ! न कोई रास है और न रह्दीम है! यदि 
राम-रहीस होता तो उसके दया द्योती और वह ऐसे अवसरसें 
ईमारी रक्षा करता | यह कहॉका न्याय हे कि पड़ोसवालेको 
डासोको सम्पत्ति और हम छोगोको उदर भर भोजनके भी छाले । 
यद्यपि मैं वालिका हूँ । पढ़ी लिखी नहीं कि किसी आधारसे बात 
'र सकूँ। परन्तु आपकी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हू 
कि जो नोम बोचेगा उसके नीमका ही पेड होगा ओर जब बह 
तब उसमें निवोरी हो छहोगी। जो आमका बीज बोवेगा 

उसके आम ही का फल छगेगा | जेसा वीज प्रथ्वी मातामें डाला 
जावेगा चैसा ही माता फल देवेगी | पित्ताजी ! आपने जन्मान्तरमे 
फोई अच्छा काये नहीं किया, जिससे कि तुम्हें सुखकी सामग्री 
मिलतो ओर न मेरी माताने कोई सुकृत किया, अन्यथा ऐसे 
परिद्रके घर इनका विवाद्द नहीं दोता। यह देखनेमें सुन्दर हैं, 


इसलिये कमसे कम अच्छे घरानेकी वहू वेटियाँ इन्हें घृणाकी दृष्टिसे 
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निकाले ओर इसोमें डाढ दे । चतुभ यार उससे कह्टा ऊि पुष्िया 
थाछीछे चाहर डाछ दा। रसन एक पुड़िया पाहर डाक दी। 
जप छसे ग्पोटा शो दुसमें भ्रेयान्सकुमार साम निकछा | झ्प क्या 
था? सन्च छाग कइन॑ छगे फ़ि 'दखा वर्णीजीका पहछेसे दी शान 
था, अन्यथा झापन नौ मास पहछे जो कश्ा था कि सरोध 
मूछचन्द्रओक बाखक होगा भौर रसऊा म्षाम प्रेयान्सकुमार द्वांगा 
सच फैसे मिकछता ? इस्यादि शब्दों हारा बहुत प्रशंसा 

छंगे । पर मैने कशा--भाई छांगो ! मैं ठा कुछ नहीं वानता था। 
सह तो घुणाद्रस्पायसे सत्य निकृछ आया। आप डांगोंक्रो जा 
इच्दा हा सा कह ?! 

यहाँ पक बाघ बिश्वछण हुई जो इस प्रकार दे-म छोग 
स्टशन पर मूछचस्दरमीक मझानमें रहसे थे । पासमें कहर छोर्गो 
का सोइझा था| एक दिन राधिका आंखोंकी वर्षो हुई । शवनी 
विफट कि मकानेकि स्पप्पर फूट गये। इम छोग रजाई सारिको 
भोट्कर किसी तरइ कओछोंके क्॒से व्चे। पढ़ोसमें शो कद्टार 
में ये सब राम राम कहकर अपमी प्रायना कर रहे थे। में कई 
रे थे कि--ह्दे मगवन्‌! इस कष्टसे रक्षा कीडिये। आपत्ति काछ 
में सापके सित्राय ऐसी कोइ शक्ति मही सा इमें कटसे चना सके। 
सनमें एक द्स बपकी छड़की मी थी | बह अपने माता पितासे 
कइती दे कि 'तुम छोग स्यर दी राम राम रट रहेद्वो। गति 
कोई राम दोता ता इस आपत्ति काछमें इसारी रक्षा म करता। 
इमने इनका कोन-सा भ्पराध किया हे सो इतना 
आछे घरसा रहे हैं । निव्यताका मी कुछ ठिकाना दे ? वेखा) 
इमारे मरके खूपरा भूर-चूर हो गये हैं, शिर पर खटाखट आार्को 
की वर्षा पढ़ रही हे, वश्न॒ तक इसार घरमें पर्याप्त नहीं। कर्दो 
तक कहा जाबे १ सम र्मों के पास दा घांतियाँ दं मोर न पिताजी 
के पाध। ध्ाप छोग पक दी घोतोसे अपना निर्षाई करते 
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दिन वॉचते समय उन्होने बहुतसी बाते कहीं जो मेरी समझे नहीं 
आइ, पर एक वात मैं अच्छी तरह समझ गई । वह यह कि इस 
अनादि निधन संसारका कोई न तो कर्ता दे, नथधतों हे और न 
विनाश कतो है । अपने-अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राणी हैं । 
यह बात आज मुझे और भी अधिक जेंच गई कि यदि कोई बचाने- 
वाला होता तो इस आपत्तिसे न बचाता । इसके सिवाय एक दिन 
बाईजीने भी कद्दा था कि परको सताना हिंसा हे और दिंसासे 
पाप होता है | फिर आप तो हजारों मछलियांकी हिंसा करते हैं, 
अतः सवसे बड़े पापी हुए। कसाईके तो गिनती रहती हे पर 
तुम्दारे वह भी नहीं !” 
पिताने पुत्रीको बातोंका बहुत आदर किया और कहा कि 
'बेटी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और जो यह सछलियोके पकडने- 
का जाल है उसे अभी तुम्दारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ ।” इतना 
कहकर उसने गुरसीमें आग जछाई और उसपर वह्द जाल रखने 
लगा । इतनेसें उसकी स्त्री बोली कि “व्यथ ही क्‍यों जछाते हो । 
इसको चेचनेसे दो रुपये आजावेंगे (और उनमें एक घधोती जोड़ी 
लिया जा सकेगा )? पुरुष बोला कि यह हिंसाका आयतन है. । 
जहाँ जावेगा वहीं हिंसामें सहकारी होगा, अतः नगा रहना अच्छा 
परन्तु इस जाछको बेचना अच्छा नहीं |!” इस तरह उसने बात- 
चीतके बाद उस जाछको जछा दिया और सख्री पुरुषने प्रतिज्ञा की 
कि अब आजन्म छिंसा न करेंगे । 
यह कथा हम और वाईजी सुन रहे थे, बहुत द्वी प्रसन्नता हुई 
और सनसमें विचार आया कि देखो समय पाकर दुप्टसे दुष्ट भो 
सुमागे पर आजाते हैं। जातिके कद्दार अपने आप जहिंसक हो 
गये । बालिका यद्यपि अबोध॑ थी, पर उसने किस प्रकार समम्काया 
कि अच्छे से अच्छे पण्डित भी सहसा न समर सकते | 


इसके अनन्तर ओछा पढ़ना बन्द हुआ। प्रात काल नित्य 
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नहीं ऐसी यह इनके कुछ सुक्ृतका दी फ् है । मैं मी कमागिनी 
हैं, जिससे कि आपके यहाँ जन्मी। न हो सुमे पेट भर दाना 
मिछ्वा दे कौर न सन डकनेको वस्मही। जय मैंसों के साव 
अच्छे परोंमें जासी हैं दब छोग द्याकर रोटीका द्ुकड़ा ऐ इऐे दें! 
बहुत दया हुई सो एक झाधा फटा-पुराना वेकाम वस्र ई देते हैं। 
इससे यह निष्कप निकझा कि तुमने रस जम्ममें पहुद पाप किन, 
भर लष श्रोद्घोंकी वर्पोसे मत डरो कोर न राम-राम चित्मामो। 
राम हो या न हो, मुझे! इसमें कोई झापस्ति नहीं। परस्तु इमारी 
रक्षा हमारे भाम्यके ही द्वारा होगी। न कोई रहक है भोर ने 
कोई सक्षक दे | इस समय यों आपसे कुछ कदना चाहती हैं। गई 
यह कि--यदि सुम इन सब स्आापत्तियोसे बचना भाइपे दो या एक 
काम करो ! देखो, तुम प्रति विन सैकड़ों सकृध्षियोंकों मारकर 
अपनी लाशीविका करते हो। जेसी इमारी जान द पेंसी श 
सन्यकी भी है| थदि तुम्हें कोई सई घूम दता है तो हितता 
दुःख दोता है| जब तुस मह॒छीकी शान केते दो तब छसे शो 
हांता है उसे वद्दी आनती ोगी। मछछो दो नहीं जो भी जी 
आपको मिछता ह रुसे शाप निःशाह्नु मार डाढते हैं! ञमी 
परसोंकी दवी घात हे आपने एक सपकां छाठीस मार डाझ्ा। 
पद्ोसमें बाईडीने बहुद मना किया पर तुमने यददी इत्तर दिया कि 
काछ दे इसे सारना दी रल्कृछ हे । अदः मैं यशी मिक्षा मांगदो ईँ 
कि आाह सिश्मा मांगकर पेट सर छो, परन्तु सछछी मारकर पेड 
सत भरो | संसारसें करोड़ों ममुष्य है, क्या सब हिंसा 
अपना पाछन पोषण करते हैं ? 

छड़कीकी श्वानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रद गंजा 
ओऔीर कुछ देर बाब रुससे पूछता हे कि बटी ! तुमे इतना वात 
कहाँसे कमाया ? वदद योडी #ि “मैं पढ़ी छिख्ली वा हैं नहीं। परम्तु 
बाईजीके पास सो पण्डितज हैं वे प्रति दिम शाप बोंचते हैं| एक 


घरसमका ठेऊेदार कोई नहा २६१ 


है श्छाघनीय दे, तुमसे सरोफ बहुत प्रसन्न हैं और तुम छोगोको 
जिसकी आवश्यकता पडे सर्रोफसे ले सकते हो ।! उस लछड़कीका 
पिता बोला--मैंने हिंसाका त्याग किया हे. । उसका यह तात्पये 
नहीं कि आप छोगोसे कुछ याचना करनेके लिए आया हूँ । मैं तो 
केवछ आप छोगोंको अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको 
छोड़नेके लिये आया हूँ । आपसे क्या मॉगू ? हमारा भाग्य ही 
ऐसा है कि सजदूरी करना और जो मिले सनन्‍्तोपसे खाना। आज 
तक मछलियोँ मारकर उदर भरते थे अब सजदूरी करके उद्र 
पोषण करेंगे । असी तो हसने केवल हिंसा करना द्वी छोढ़ा था, 
पर अब यह भी नियम करते हैं कि आजसे सांस भी नहीं 
खाबवेंगे तथा हमारे यहाँ जो देवीका बलिदान होता था बह भी 
नहीं करेंगे । कोई कोई वैष्णव छोग वकराके स्थानमें भरा कुम्हड़ा 
चढाते हैं, हम वह भी नहीं चढावेगे | केवछ नारियछ 'चढाचेगे। 
चस, अब हम छोग जाते हैं, क्योंकि खेत सींदना है. *? 
इतना कहकर थे तीनों चले गये और दम छोग भी उन्हींकी 
चचों करते हुए अपने स्थान पर चले आये । इतनेसें बाईजी बोर्ी- 
चिटा | तुम भूछ गये। ऐसे भद्र जीवॉको मदिरा और मधु भी 
छुडा देना था ।? सैंने कहा--“अभी क्‍या विगडढ़ा है ? उन्हें बुछाता 
हूँ, पास दी तो उनका घर है ९? मैंने उन्हें पुकारा । वे तीनो भा 
गये । मैंने उनसे कहा--“भाई ! हम एक बात भूछ गये । वह यह 
कि आपने सास खाना तो छोड़ दिया पर सेंपर और मदिरिा नहीं 
छोड़ी, अत इन्हें भी छोड़ दोजिये।? रूड़की बोली--'हाँ पिता 
जी! वही मेंपर न जो दवाईमें कभी कभी कास आती है । वह 
तो बड़ी बुरी चीज है। हजारों सक्खियाँ मारकर निचोड़ी जाती 
है। छोड़ दीजिये और सद्रि तो हम तथा माँ पीती ही नहीं 
हैं । तुम्दीं कभी कभी पीते हो और उस समय तुस पागछूसे हो 
जाते हो। तुम्हारा मुँह चसाने छगता है. !! बाप बोछा--चेटी। 


श्३ु मेरा जीबसगाणा 


झियासे निपृत्त होकर खव इस मन्दिरजी पहुँचे दव ८ मजे वे 
तीनों सीव भागे और रुस्साइसे कइने छगे कि हम भाशस ह्द्मि 
न करेंगे। मैंने प्रश्न किया-कक्‍्यों ! उत्तरमें उसमे यत्रिकीराम 
कद्ानी आातुपूर्ता घना दी। जिसे झुनकर चित्षर्मे अस्यन्त इप 
हुआ और भी समस्समद्र स्थामोका यह्‌ शोक स्मरण द्वारा सामने 
झागया कि-- 
ध्म्पम्टर्शनसम्पभ्रमपि मातइदेइबम । 
देवा देव॑ बिशु्मरमगृठाज्ञारान्वरौषसम ||? 
दम छोगोंकी मद मदती सष्ठानता दे कि किसीको सब्धी 
तुष्छ नीच या भपम मान चेटते हैं। न जाने कप किसके कार 
र्पि था जाये ? यातिक कह्ार महदादिंसक कौन रहें ठपदरा 
दने गया कि आप सांग ईसा छोड़ दो ? दिस छड्कीके सपइंशर्स 
माता पिता एकदम सरछ परिणामी हो गये दस छड़कीने कौनधी 
पाठशाडामें शिक्षा पाई थी ? दस वर्षकी भजोघ पाक्निकाममे ड्र्ददी 
विज्ञता कशॉसे भागई ? इतनी छोटा दमरमें ठो कपड़ा पशिरना 
ईी मह्दी आता, परस्तु सअन्मान्तरका संस्कार था यो समय पाकर 
रदयमें आगया, अठ इमें एचित छे कि अपने स॑स्टारोंको भ्र्वि 
निमछ बनानेका सतत प्रयत्न करें । इस अमिमानका स्याग देव 
कि दम ता रत्तम सावि हैं, सहज ही कल्माणके पात्र दो जाईंगे। 
पद कोई नियम महीं कि इत्तम कुछमें जन्मसातसे दी मतुप्प 
पत्तम गविका पात्र दो भीर जघन्य कुछमें अत्म मपरम 
गतिका पात्र हा। मद सप वा परिणामोंकी निमझछता भोर 
फ्रठुपता पर मिमर दे | “इस प्रकार इम थाई जी भीर सूछचन्दरी 
परस्पर कथा करन छग । इतनमें पर रूड़की पोछी--बिर्णीजी' 
दम तीमोंफा क्या झआाज्ञा दे (! मै कष्टा--'बटो तुमका घस्यवार 
दवा हैं। आज शूस व छकूष काय किया शो मददापुरपों हार 
साप्प शांता दे | हुग्दारे माता पितान खो दिंखाका स्‍्थाग कियी 
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सामायिकके बाद १२॥ बजे हम दोनो भोजनके लिये बेठे । 
बाईजीने कद्दा--“अच्छी खीर बनायी !? मैंने उत्तर दिया--उत्तम 
पदार्थका मिलना कठिनतासे होता हे. |? बाईजी ठोक कहकर रोटी 
परोसने लगीं । मेंने कद्दा--'पछुले खीर परोसिये |? उन्होंने कहा-- 
'मोजनके पश्चात्‌ खाना ।! हमने कहा--जब पेट भर जावेगा तब 
क्या खावेंगे ?? उन्होंने कदह्दा--'अभी खीर गरम है ।' हमने 
कहा--थालमे ठण्डी हो जावेगी । उन्होंने खोर परोस दी | हमने 
फैछाकर आस हाथमें लिया | एक ग्रास मोतीलाछजीने भी हाथमे 
लिया । एक-एक ग्रास सुँहमें जानेके बाद ज्यों ही दूसरा ग्रास उठाने 
छगे त्यों ही दो मक्खियाँ परस्पर छड़ती हुई आई और एक 
हमारी तथा दूसरी मोतीछाछजीकी थाछीसे गिर गई। खीर गरम 
थी अत गिरते ह्वी दोनोंका प्राणान्त हो गया। अन्तराय जा 
जानेसे हम दोनो उस दिन भोजनसे वश्नित रहे । बाईजी बोर्ली-- 
'मैया । छोछुपता अच्छी नहीं |? मैं सुनकर चुप रहा गया । 

इस प्रकरणके छिखनेका अर्थ यह्द हे कि जो वस्तु भाग्यमें नहीं 
होती बह थाढीमे आने पर भी चछी जाती है और जो भाग्यमें 


दोती है वह द्वीपान्तरसे भी आ जाती है । अत मनुष्यको उचित 
है कि सुख दुखमें समता भाव धारण करे | 


असफल चोर 


हम, वाईजी और चर्णी मोतीलालजी तीनों सेद्ध 
सोनागिरिकी वन्द्नाके लिये गये । वहीं 42 चाह 
भी आ गई । आनन्दसे यात्रा हुई | श्री चन्द्रमस भगवानके दर्शन 
कर सब लोग प्रमोदभावको प्राप्त हुए। यहाँ पर भद्ञारकजीकी 
गद्दी हे और प्राचीन शास्ोका भण्डार भो | परन्तु वत्तेमानमे जो 


३६१५ मेरी छोषगगांधा 


टीक है ! सब मास ही जिससे कि पेट भरता था छोड़ किमा तव 
झद न मविरा पीवेंगे कोर न मघु दी झ्ाबेंगे | इम सो प्रतिज्ञा 
करते हैं जसका निर्वाह मी करेंगे। हम वर्णीजी और बाईजीएी 
बात तो नहीं कइते, क्योंकि पथ साधु छोग हैं। परन्सु बड़े गगे 
सैनी व प्राष्ण छोग ब्मस्पताझकी दवा खादे हैं, ज्दों मंगी भौर 
सुसडमानंकि द्वारा दवा दी जाती दे। रुस दाम मांस, मशिरा 
और मेंपरका संयोग मधश्य रहता है! बड़े आवृमियोंकी बात 
करो तो घइ छोग न जाने इम छोगोंकी कमा दशा करेंगे  भत' 
इनकी धात स करना ही शच्छा हे। सपनेको कया करना हे 
“थो करेगा सो सोगेगा |” परन्तु बात तो घद हे छि लो बड़े पुरुष 
भाचरण करते हूँ वद्दी भीच भरेजीके करने छग जाते हैं ! जो मी 
हो, दसको क्या करना हे ?? बदन फिर कहने छगा कि 'वर्णीजी | 
कुछ त्रिन्ता न करना, हसने जो श्रत रिया है, मरण पयन्त कई 
सद ऐने पर सी उसका भग न करेंगे। अच्छा ध्मब थाते 
हैं। पद कदर ये चछे गये भौर इम छोग णानस्द सांगरमें 
निमम्न होगये । भुम; ऐसा छगा कि घर्मका कोई ठेकेदार नहीं है। 


रसखीर 


मोम करके पैंठे इी ये कि शर्णी सोतीझाखजी भा गये। 
सनके साथ भी वद्दी कशारबाद्भी बातचीत होतो रही | वूसरे दिन 
विचार हुआ कि आरा रससीर खासा 'चाहिये।भी 
मूछचन्द्रशीसे रस सेंगवाया। इस कौर वर्णा मोतीसाऊमी इसके 
सिद्ध करनेमे छग गये। बाईजीने कद्वा--“मैया ११ बस गये, सब 
मोखन कर छा |! इसन एक न सुनी झ्मोर श्वीरके बसानेर्म ९१॥ पडा 
दिये। सामापिकका समय शा गपा अतः निम्यय किया कि पइले 
सामायिक किया साथ और घाइमें मिश्मिस्तवाफे साथ भाजम 


भाज यहाँ कर वहाँ २८७ 


पकड़कर पिटवावेगे और इस तरह कितने ही निरफ्राध दण्ड 
पार्वेगे तथा दरोगा साहव जितने दिन चोरोका पता लछगानेमें 
रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ी और रवडी खानेके लिये देनो 
पड़ेगी । दैवयोगसे पता भी छूग गया, परन्तु यदि दरोगा साहब- 
को लारूचने घर दबाया तो चोरसे आधा साल लेकर छसे भगा 
देंगे और आप पुलिस स्थानपर चले जावेगे। अन्तमे जिसकी 
चोरी हुई चह हाथ मछते रह जावेगा | उनका कोई दोप नहीं। 
प्रिप्रहका स्वरूप ही यह है । इसके चशीभूत होकर अच्छे-अच्छे 
महानुभाव चक्तरमें आ जाते हैं। ससारमें सबसे प्रबछ पाप परि- 
अह है । किसी कविने ठीक ही तो कहा हे-- 
“कूनककनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय | 
वह खाये वौरात है यह पाये वौराय ॥! 
विशेष क्‍या कहूँ ? बाईजी ५ दिन रहकर जो आदमी आया 
था उसके साथ सिमरा चर्ीं गई और में सागर चछा आया। 
कुछ दिनके बाद बाईजीका पत्र आया--सैया ! आशीर्चाद | 
मैं सोनागिरिसे सिसरा आई | चोरी कुछ नहीं हुई | चोर आये 
ओर जिस भण्डरियामें सोना रक्खा था, उसीमें १०) के गजाशाही 
पैसा रक्खे थे। उन्होंने पैसाकी जगह खोदी | सोना छोड़ गये और 
पैसा कोठरीमे बिखेर गये तथा दाल चावछ सी विखेर गये। 
क्यों ऐसा किया सो वे जानें। कहनेका तात्पय यह है. कि पाच 
आना भी न्ठं गया । तुम कोई चिन्ता न करना ।? 
मुझे हर्ष हुआ और सनमे आया कि सुकृतका पैसा जल्दी 
नष्ट नहीं दोता ! 
आज यहों कल वहा 


सागरमें श्री रज्जीछाछजी कमरया रहते थे । भेरा उनसे विशेष 
परिचय नहीं था। शास्त्र प्रचचनके समय आप जाते थे । उसी 


शब्द सेरी श्रीबलगाघा 


भद्टारक हं उन्हें श्ञानवृद्धिका ऊश्य नहीं। यन्त्र-मन्त्रमें दी भपना 
ढाझ छगाते हैं। इसका सत्विर चहुद उत्तम दे | तसम गे मविदिन 
मक्तिमाषसे पूजन पाठ करसे हैं । स्वमावफ्ते सरक तथा बरसात 
हैं। इनकी घर्मेशाछार्मे निधास करनेयाछे यात्रिमोंक) सब प्रकारकी 
सुविघा रहो हे। दो विन आन्इसे यात्रा हुई पीसरे बिन 
सिमरासे आवमी भागा और रुसने समाचार दिया कि बाइमी 
झापके परमें चोरी शो गई। सुनकर वाइमीको सास और पतन 
रोने छरगीं, पर बाईजीके चेइरेपर शाफका पक भी चिंह दृष्टिगो चर 
नहीं हुआ । सोने समम्प्रया कि अथ रोनेसे क्या छाम / यो 
दोना था सो शो गया | अत्र दो पाँच दिन बाद ही धर आपेंग। 
झावसीन पहुठ कु चकनका आप्रइ किया मोर कंद्टा कि 
वरांगा साहसन॑ कहा दे कि याईसीको शीघ्र क्ाना। इम प्रदत्त 
पूथक भोरीका पता क्षणानेकों तैयार ई, परन्तु इमें मादम पहना 
जाहिये कि क्या-क्या सामान अरी गया है ? बाईमीने 
कहा तुम जाम भौर दरोगा साइबसे कद्दो कि--चोरो तो ६ ईी 
गई | अभप तीर्थपात्रासे क्यों वस्ित गहें ? धमेसे संसारका पत्वन 
छूट खासा दे, फिर यह धन ता पर पदा्े दे । इसकी मूचासे 
है हो हमारी यद्ध गयि हो रद्दी दे । यदि भाग हमारे परिप्रद 
इशंता दा चोर कया पुरा के शाते ? यह इपनो घटा दे कि 
बोर यवि पढड़े गये ठो कारागारको बातनाएं सोगेंगे और नहीं 
पकड़ गये शो सुस्से महीं खा सकेंगे | प्रथम तो निरन्तर शर्ड्धित 
रहेंगे कि कोई ज्ञान न सामे | बेचने सांग था छेनवाला 
दाममें छेपेगा । शितने चार दोषेगे व॑ बॉटते समय झापसमें 
छड़ग । सनंवाद्धा निरन्तर सयमीत रशइगा छि कोई यह म जाम 
डवे कि मद चारीका साक छेता दे । यवि शरैेवयागसे पका गया 
वा कारागारकी इवा छादेगा भोर ज़ुमाना मुगतना पड़ेगा तथा 
जप भाप तसाशा छेपेंगे तब निरपराब ध्मक्तियोंकों भी सम्ददम 


आज यहाँ कल चहाँ २६९७ 


विचार आया | मुमे; बुछाकर कहने छंगे कि यदि आप चमेली 
चौकमें पाठशाहा रखना चाहते हैं तो बकायदा किरायानामा 
लिख दीजिये, क्योकि आपकी पाठशालाको यहाँ रहते हुए दस वर्ष 
हो गये | कुछ दिन और रहने पर आपके अधिकारी वर्ग सबेथा 
कब्जा कर लेंगे, हम छोग ताकते द्वी रद्द जावेंगे। मैंने बहुत कुछ 
कहा कि आप निश्चिन्त रहिये, कुछ न द्ोगा । अन्तमें बहू वोले-- 
“इम्न कुछ नहीं जानते | या तो पन्‍्द्रह दिनसें मकान खाली करो 
था कियारानासा लिख दो ।? 

क्‍या किया जावे ? बढ़ी असमंजससें पड गये, क्‍योंकि तीस 
लडके अध्ययन करते थे, उनके योग्य मकान सिलना कठिन था। 
इतनेमें हो श्री विहारी मोदी और श्री रज्जीछाछ सिंघई बोले कि 
आप चिन्ता सत करें। श्री स्वर्गीय ढाकनछालजीका मकान जो 
कि घटियाके सन्दिरसे छगा हुआ है, उसमें पाठशाछा ले चलो 
ओर अभी-अभी चलो, उसे देख छो। हम सब मकान देखनेके लिए 
गये और देखकर निश्चय किया कि इसे भाड़ बुद्दारकर स्वच्छ 


किया जावे। अनन्तर पाठशाला इसीसें छाई जावे। इतने अनादरके 
साथ चैत्यालयके मकानसे रहना उचित नहीं । 


चार ठिनमें मकान दुरुस्त हो गया और पाठशाछ उससें आए 
भी गई, परन्तु उसमें कई कष्ट थे। यदि एक हजार रुपया 
मरम्मतसें लगा दिये ज्ञाबं तो सब कष्ट दूर हो जावें, पर रुपये 
कहसे आयें ? पाठशाल्में विशेप धन न था । माग चूँगकर काम 
चलता था। पर देव बलवान था। श्री चढ्टे दाऊ, जो कि रेली 
ब्रदूसके दलाल थे, मुझे चिन्तित देखकर वोले कि “इतने चिन्तित 
क्यों हो ९! मैंने कह कि 'जो पाठशाला चमेली चोकमें थी वह श्री 
ढाकनलछाल सिंघईके सकानमें आ गई । परन्तु वहाँ अनेक कष्ट हैं । 
भकान स्वच्छ नहीं | चह अभी एक हजार रुपया मरम्मतके लिये 
चाहता है| पाठशालाके पास द्रव्य नहीं कैसे कास चले ९? 


श्घ्द मैरी जीउगगाधा 


समम उ्ढें देसता था | उर्दें किसी छायदश रादइतगढ़ माना था। 
मुमेसे बाछे कि भाप भो राहवगढ़ चढद्निये । मैंते कश-' सच्ची 
घछिये ! मागम अनेक घयाएँ दाती रहीं | भन्तमें उन्दंने हे 
कि 'इुछ हमारे छिये भी हपदश दीजिये ।? मैंने कद्दा-“/साप 
जिनसद्रदेशकी पूछा छा करते पी दें भीर स्वाष्याय मी । यदि भाप 
सुमसे पूछऐ एँ ता मेरी सम्मत्यनुमार भाप समयसारका स्वाष्या 
फीजिये | उसमें अन्सस्तर्बके विपयमें पहुत दी स्पष्ट भीर सरह 
रीसिसे व्याख्यान दे तथा उसके रचयिता भी इन्दइन्द भगषार 
हैं। इनके विपयमें हम कया कर ? उनकी प्रत्येक गायामें अम्पात्म 
रस टपकता द।! 

उन्होंने सदप स्वीकार किया | इसके याद दम वोनों रादृतगा 
३ । मुद्दों पर पक नवा प्रामके पास बहती दे, पक छांटासा 

है जो छि समभागसे सी फुटको छँचाई पर दे, दसके मा 
में एक बढ़ा भारी पानीका कुण्ड है रो पहुठ गइरा दे भोर 
देखनेखे मय माछ्टूम द्ोवा हे । मदीके तट पर मामसे दो भीछ 4 
कई प्राचीन जिसमम्दिर भग्न पड़े हुए ई। उनमें बहुत 
प्रतिमाएें विराजमान हैं | पूजन पाठका कोई प्रबन्ध नहीं । घी 
स्यचस्था देखकर सार्मिक नेता हुई, परन्यु कर क्या सकते मे ॥| 
अस्तमें पह अच्छा हुमा छि पे समौ प्रतिमाएँ सागर के भाई गा 
झौर श्री चोधरम वाईके सन्द्रिमें विराशमान कर दी गई । 
सन्विश्के प्रवन्थक लाअछरी तरइसे उनकी पूआदिका प्रबर्प 
ओर ग्रथावसर कझ्शाभिपेक झ्माबि ऋत्सव करठे रहते दैं। इमारा 
और रस्ीछास्म्शीका पहाँसे विशेष परिच्रय हो गया। यहाँस इस 
दोनों स|गर वापिस झा गये । 

मो समैया लबाइरफ्राजशी डो कि चेस्याक्षाएके प्बत्थक मे 
झ्पौर खिसकी कृपासे सत्तकंसुपातरज्ञिजो पाठशाक्षारो 
अकमसें विशाद्ध मबन सिद्धा था।ल जाने शसके मम्मे क्या 


मोराजीके चिशाल प्राइ णर्मे २६६ 


जबतक पाठशाला चले तवतक हस उसपर काविज रहें और यदि 
दैव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवालोको सोंप देवेगे ।? 
इसपर पाठशालाके कुछ अधिकारियोने पहले तो सम्मति न 
दी । परन्तु समझाने पर सव सम्मत हो गये । अब चिन्ता इस 
बातकी हुई कि सकान कैसे बने ? पाठशालाके अधिकारियोने 
कमेटी कर यह निम्चय किया कि फिलहाल पाँच हजार रुपया छगा- 
कर एक मंजछा कच्चा सकान चना लिया जावे और इसका भार 
श्रीमान्‌ करोड़ीमल्लजीको सोपा जावे। श्रीमान्‌ करोडीमज्लजीने 
इस भारकों सहर्प स्वीकार किया। आप पाठशालाके मन्‍्त्री भी 
थे। तीन मासमें आपने मकान तथ्यार कर दिया और पाठशाला 
श्री ढठाकनछालजीके मकानसे मोराजी भवनमें आगई । यहाँ आने 


पर सब व्यवस्था ठीक हो गई । यह वात आश्विन सुदी ६ सं० 
१६८० की हे ] 


कई कारणोसे श्री करोड़ीमल्लजीने पाठशालाके सन्त्री पदसे 
स्तीफा दे दिया। आपके स्थानमे श्री पूर्णेचन्द्रजी वजाज मन्त्री 
हुए । आप बहुत द्वी योग्य और विशालहृदयके मनुष्य हैं, चड़े 
गम्भीर हैं, गुस्सा तो आप जानते द्वी नहीं दें। आपकी दुकानमें 
श्री पन्नाछाछज़ी बडकुर संजाती थे, जिनकी बुद्धि बहुत दी विशाल 
और सूक्र्म थी। आपके विचार कभी सकुचित नहीं रहे । आप 


सदा द्वी पाठशाछाकी उन्नतिमें परामर्श देते रहते थे और समय 
समय पर स्वयं भी सहायता देते थे । 


पाठशाछाका कोष बहुत ही कम है और व्यय ५००) सार 
|| सक 
है यह देखकर अधिकारी वर्ग सदा सचिन्त रहते थे | 


एक वार सिंघदजीके मन्दिरमे शास्ष प्रवचन हुआ। उस 

हे स समय 
सैने पाठशाछाकी व्यचस्था ससाजके सामने रख दी । फल स्वरूप 
श्री मोदी घमचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णोञ्री देद्दातमें जैनधर्मका 


श्श्ए मेरी जीबरनगामा 


आप एसी बक्त हमारे साथ पाठशाछ्ठा्म साये और हक री 
डाकनख्ाल सिंपईके थेठनेका स्थान था, पक ऋतारी मेगा ँ 
वहाँ आपने कांदा थो तौन सौ रुपये मिछ गये । दूसरे दिनेस 
सरम्मतका काम 'आात्ध कर दिया।झप एक की दा रे 
इसने ठाऊसे कइा कि इसे गिरवा कर छत पनह्वा वी किस 
दाऊने कहा ठीक दे--बीं पर सत्होंने एर मीद खादी) 
सात सौ रपये मिस्ध गये । इस ठहर एक इस्ार रुपयेर्मे 
ही पाठशाक्ाकं॑ मोम्प मकान बन गया और म्मानल 
पढ़ने छगे । हि 
मेरे हृएयमें यद धाद सवा शस्यक्ती तरइ चुभती रइवी 
कि इस प्रान्त्मे धह एक दी तो पाठशाछा है, पर 
निजका मकान दक नहीं। वइ खपने थोड़े ही ् 
मानोंमें रह चुकी--'मसास यहाँ कछ वहाँ। इस दस 
द॒शामें यह पाठ्शाझ्धा किस प्रकार 'बछ सकेगी 


मोराजीके पिशाछ पड्ण में 


भी डाकमछाऊ सिंपईके सकानमें भी बविद्या्यके न 
ध्पान नहीं था, किसी तरह गुसर द्वी द्वावी भी | युहस्वीफे रई' 
न भौर विद्याछमके रफ्युक्त मकानमें पढ़ा मस्त 
इता हे । 

श्रो विद्दारीछाछजी भोदी और सिंपई रख्यीडाछजी मन्दिर 
मुइलमिभ से | रुमदोंने एक दिस सुससे कद्ा--कि 'भवि विधा, 
झयको पुप्कक्न लमीम चाइते हो तो भी मोरामीक्की सगएः 
कि एक शअपूद इरवाजा हे जो आझू पश्यौस इआरमें न पनेगा 
हवा मधुर जद्धसे भरे हुप दो रूप है, पाठशाढ्ाके रे 
दे सचते हैं। ढिम्तु पाठशाछाबाछ्े यह प्रतिक्षा पत्र छिख देगें मिं 


कलशोत्सवर्मे श्री प० अम्बादासजी णास्रीका सापण.. श्छप 


कूदते और विद्याध्ययन करते देखता था तब मेग हृदय द्पानिरंकस 
भर जाता था | 


कलशोत्सवर्म श्री प॑० अम्बादासजी शास्रीका भाषण 


सबत्‌ १६७२ की वात है. | सागरमे श्री टीकाराम प्यारेछालजी 
मलेयाके यहा कलशोत्सवका आयोजन हुआ | उसमें पण्डितोंके 
बुलानेका भार मेरे. ऊपर छोडा गया। मैंने भी सब पण्डितोके 
बुलानेकी व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप श्रीमान्‌ पण्डित 
- साणिकचन्द्रजी न्‍्यायाचाय, श्रीमान्‌ प० बशीधरजी सिद्धान्त- 
शास्त्री, श्रीमान्‌ व्याख्यानवाचस्पति प० देवकीनन्दनजी, श्रीमान्‌ 
चाणीभूषण प० तुलूसीरामजी काव्यती् तथा श्रीमान्‌ निखिल 
विद्यावारिधि पण्डित अम्बादासजी शाल्ली जो कि हिन्दू विश्व- 
“ विद्यालय बनारसमें सस्क्ृतके प्रिन्सपछ थे, इस उत्सवसे सम्सि- 
छित हुए । आपका शानदार स्वागत हुआ । उसी समय आयोजित 
आमससभामें जेन धर्मके अनेकान्तवादपर आपका मार्मिक भापण 
हुआ; जिसे श्रवण कर अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ छोग मुग्ध हो गये । 
आपने सिद्ध किया कि--'पदाथ नित्यानित्यात्मक है, अन्यथा 
ससार और मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योकि सर्वथा 
नित्य साननेमें परिणाम नहीं बनेगा । यदि परिणाम सानोगे ता 
नित्य माननेसें विरोध आवबेगा। श्री समन्तभद्र स्वामीन 
छिखा है-- 
“नित्यत्वैकान्तपक्षेडपि विक्रिया नोपपद्चते | 
प्रागेव कारकामाव क्‍्व प्रमाण क्‍्व तत्फल्म ||! 
यह सिद्धान्त निर्विवाद हे कि पदाथे चाहे नित्य माना 
चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा दी । यदि नित्य ट्ले था 


१७ मेरी अीबनगाजा 


प्रधार करें तो मैं सौ रपया मासिक पाठशाझ्ाक्ो दने रूगू। या 
अमण स्वीकार किया भीर सौ रुपया मासिक मिड छूगा | ई 
प्रकार भीयुक्त कमरयाजीने कद्ा झि यवि पण्डित 
इमको दोपइर याद एक घण्टा स्वाध्यायके छिये ऐवें ठो सौं रपबा 
सासिक हम देबंगे । इस प्रकार किसी तरह पाठशाद्धाकी 
स्यवस्वा सुघरी । परन्तु स्पायी आमदनीके पिना मेरी चिस्ता कम 
महदों हुई । 

कुछ विनके याद भी सोवीजीने सहायता दंना बन्द कर द्गि 
पर कमरयासी पराबर देसे रद्दे। पाठशाछार्मे क्वीस्स काफेशके 
अनुसार पठनक्रस जा, इससे बड़े यडे आशेप साने छगे। 3: 
साथी अच्छा था, इससे सब विष्न दूर इांते गये | 
अध्यापक उच्च भ्रणीके थे; अत उस झांससे मैं निम्मन्त री 
था । परम्तु घनकी जिन्‍्सा निरन्‍्दर शद्मा करती थी। बचयपि का 
शाछाके सभापति भी सिंघई कुन्दनछाक्षमी कौर छफ्सभापदि 
चौघरी कन्देयाछाऊ हुकमभम्द्रसी मानिक इमको 
निरस्तर साइस कौर उपदेश दिया करते थे कि आप चिस्ता मर्त 
करो असायाउ इ कोष द्यो झानेगा तथापि मेरी चिन्ता कर्म मं 
होती पी | सिंपईजी दथा नो हुकमचस्व्रखीके द्वारा गरसे बाजार 
से भच्छी भामवनो दो जाती थी | पीके वछाछ भी मनसुकरर्क 
इथारीडाछ, गिरीबारीक्षाष्ठ पल्टूराम, गुंचेछाक खूबचसा तब 
कनन्‍्तवरामसी आविकी पूरी सद्दायता भी कौर किनाराके स्मापारी 
श्री प्यारेण्ाछ किशोरीक्षर सछेया, दीराछाक् टीकारासम 
सिंपाई राजाराम मुस्नाछाछमी और सिं० मीजीछासछ 
जी पूण सट्टायठा दइंते थे. पर सर सभ चार सद्दायता थी। इनकी 
सद्दायतासे जा आादा था वह खज होता आता या, भव मूछघन 
की ब्यप्रता निरस्टर रह्या करती थी । हुआ मी रहो) परन्तु रए 
माराणीक विशाछर प्राद्धशमे बहुतसे छाज्रोंका आरस्दसे एक साव 


कलशोत्सवर्स श्री प० अम्बादासजी शासत्रीका सापप. २७७५ 


में हैं वे ही स्कन्धमें हैं, परन्तु जो पयोये इस समयमें हैं. वे दूसरे 
समयमें नहीं हो सकतोीं । यदि यह व्यवस्था न सानी जाबे तो 
किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन सकती । जसे सुवणको छीजिये, 
उसमें जो स्पशे रस गन्‍्ध और वण है वे सोना चाहे किसी भी 
पयोयमें रहे, रहेंगे । केवक उसकी पयोयोमें द्वी पछटन होगा । 
यही व्यवस्था जिन द्र॒व्योंको सर्वेथा नित्य माना है उनमें है । 

यदि संसांर अवस्थाका नाश न होता तो मोक्षका कोई पात्र न 
होता | इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं 
जो नित्यानित्यात्मक न हो । तथाहि-- 

पआदीपमान्योम समस्वमाव 

स्पाद्मादमुद्रानतिसेदि वस्तु | 

तन्नित्यमेवैक़मनित्यमन्य--- 

दितित्वदाशाद्विषता प्रढाप: ॥! 


कहनेका तात्पये यह है कि दीपकसे लेकर आकाश पयेन्‍्त 
सभी पदाथे नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाली स्याद्वाद 
मुद्रा है । उन्सें दीपकको सर्वेथा अनित्य और आकाशको सबबंथा 
नित्य साननेवाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी आज्ञाके वेरी हैं। यदि 
दीपक घट पटादि सर्वेथा अनित्य दी होते तो आज ससारका 
विलोप हो जाता | केवछ दीपक पय्यौयक्रा नाश होता है नकि 
पुदुगलके जिन परमाणुओंसे दीपक पस्योय बनी है. उनका नाश 
होता है । तत्त्वकी वात यह है कि न तो किसी पदार्थका नाश 
होता है और न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती है। मूछ पढाथे 
दो हैं--जीव और अजीव । न ये उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते 
हैं। केवल पय्यौयोकी उत्पत्ति होती है और उन्हींका विनाश होता 
है। सामान्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद है और न विनाश है । 
परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी हे और विनाश भी है ।तथाहि--- 


श्ज्छ मेरी अीबदलगाया 


अवस्पाका सलाम संसार हे | सव यहाँ पर यद्द विचारणीय है कि 
ग्दि ससार क्षवस्था भास्माका कार्य दे ओर कफारणसे कामे सर्भणा 
मिन्न दे तो श्रात्माका रुससे क्‍या विगाड़ हुमा उसे ससार 
मोचनके छिये सो रपदेश दिया लाता है रुसका कया म्रयोशन है | 
अत' कहना पड़ेगा कि ओ अद्वद्ध अवस्था दे बह भास्माका 
परिणमन विशेष है | वही अत्माको संसारमें माला यदानाएं बहा 
है, ममत' उसका त्याग करमा हो भ्रेयस्कर हे | देसे, जरू स्वमाव 
से शीस है परन्तु श्र्र म्रम्निका सम्बन्ध पाता हे तब एप्यावस्ता 
दो प्राप्त दो जाठा हे ! इसका यह अभे हुआ कि सिस प्रकार खक्कका 
पहले शीत पर्यायके साथ सादास्म्य था रसी प्रकार भ्ब एप्प 
के साथ तावारम्य दो गया । परन्तु रूझ्स्वको भ्रपेशा वइ निल 
रह्दा । पद ठीक दे कि सक्षकी रुप्म पर्याय अस्वामाविक दे“ 
परपदाथजन्स हे, भतत देय दे | इसी तरइ भार्मा पक द्स्प 
उसकी ओ ससार पर्याय हे वश ओऔपाधिक द | हसके सदूमावर्म 
आस्साके माना विकृत परिणाम दोते हैं शो कि भ्मास्माके हिगे 
सद्दितकर ईं । स्लेसे, जप तक आरस्माकी संसार॑ भ्रषस्पा रइसी 
सच तक यहद्द भात्सा दी कमी सनुप्य शो जाता है, कभी पद्म बद 
साता है, कमी दंव दो कमी नारकी हो जाता द तथा रन हन 
पयायोंके अनुकूछ ब्मनस्स तु 'खॉका पात्र दोता दे ! इसीसे 
एपदेश प्रदृम्पा महण करनेछा हे | 

सर्दां पर कोई करता हे कि यदि पर्यायके साथ द्रम्पका 
दावास्म्य सम्पन्ध दे दो बद पयाय बिनछ क्‍यों दो जाती दे 
इसका यद्ध्‌ भय दे कि दावास्म्य सम्यत्थ एक शो भित्म दोता दे 
और एक भनित्य हांता दे। पयायोके साथ जा सम्बन्ध दे पद 
शनिस्प दे भीर शुर्णोके साभ जो सम्धध द बद्द निरम्धर रइता 
है, सता निस्प दे | इसछिए भाचारयोंने गुणाको सद्धमावबी और 


पयायोको फ़मगढ़ी-हरन्प है । थद्दी कारण दे कि जा शुण परमाणु 


कछशोत्सवर्में श्री प० अग्बादासजी शासत्रीका भाषण. २७३ 


भी घटकी उत्पत्ति होने छगेगी। पर ऐसा देखा नहीं जाता। 
इससे सिद्ध द्ोता है कि परमाणुका सर्वेथा नाश नही द्ोता, किन्तु 
जब वह दूसरे परमाणुके साथ मिलनेके सम्मुख द्ोता है! तब 
उसका सूद्म परिणमन बदलकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता है और 
जिस परमाणुके साथ मिछता है उसका भी सूक्ष्म परिणमन बद्ल- 
फर वृद्धिरूप हो जाताहै। “इसी प्रकार जब बहुतसे परमाणुओंका 
सम्बन्ध हो जाता है' तब स्कन्ध बन जाता है । स्कन्ध दशामें उन 
सब परमाणुओंका स्थुछरूप परिणमन द्वोजाता है और ऐसा 
वह चक्ुरिन्द्रियके विषय द्वो जाते हैं | कहनेका तात्पय यह 
कि वे सब परमाणु स्कन्ध दशामें जितने थे उतने ही हैं | केवछ 
उनको जो सूक्ष्म प्ोय थी वह स्थूछ भावको प्राप्त दो गई। एवं 
यदि कारणसे कार्य सवेथा भिन्न हो तो कार्य होना असम्भव हो 
जावे, क्योकि ससारमें जितने कार्य हैं वे निमित्त और उपादान 
कारणसे उत्पन्न होते हैं । उनमें निमित्त तो सहकारीमात्र है पर 
उपादत्न कारण कारयरूप परिणमनको प्राप्त होता है । जिस प्रकार 
सहकारी कारण भिन्न है उस प्रकार उपादान कारण कार्यसे सर्वथा 
भिन्न नहीं हे । किन्तु उपादान अपनी पूर्वपयौयको त्याग कर ही 
उत्तर अवस्थाको प्राप्त होता है. । इसी उत्तर अवस्थाका नाम काय 
। यह नियम सर्वेत्र लागू होता छहे। आत्मामे भी यह नियम छागू 
पा है। जात्मा भी सर्वेथा भिन्न कायको उत्पन्न नही करतो। जैसे, 
सत्र आस्तिक मह्दाशयोंने आत्माकी ससार और मुक्ति दो दशाएँ 
भानी है । यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कारणसे 
काय सर्वेथा भिन्न हे तो ससार और मुक्ति ये दोनो कार्य किस 
द्रव्यके अस्तित्वमे हैं ? सिद्ध करना चाहिए । यदि पुद्रछ द्रव्यके 
अस्तित्वमे हैं तो आत्माको भक्ति प्रज्ृज्या सन्‍्यास यम नियम व्रत 
तप आदिका उपदेश देना निरथेक हे, क्योंकि आत्मा तो सर्वथा 
निलेप हे, अत अगत्या मानना पड़ेगा कि आत्माकाी द्वी अशुद्ध 


पद रे 


श्च्कु मेरी श्रीबतगाघा 


किस अपस्थामें ऐ ? यहाँ दा दी विकल्प हो सकते हैं। पाषो 
शुद्ध स्परूप होगा या अरशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शाद्ध है तो सब 
पुद्ध दी रहेगा, क्योंकि सवंथा नित्य हो माना दे मोर इस 
संसार प्रक्रिया न बनेगी । यदि झशृद्ध हे सो सवंधा संठार दी 
रहेगा और ऐसा मानमेसे संसार एवं मोझकी जो प्रश्िया 
है रुसका छोप दो यामेगा, अतः सवया नित्य मानना 
प्रतिकूछ है ! 

यदि सर्थेया भमिस्य दे ऐसा माना जाम तो ओऔओ प्रथम सम 
में है वह दूसरेमें त रद्देगा भौर ठप पुण्म-पाप ठशा उसके फछकी 
सवंधा छोप दो जानेगा | कस्पेना कीजिये किसी भात्माने 
भारनेका असिप्राय किया । बद कषणिक इनेसे नष्ट झो गया। 
लन्पन इसकी | क्ृणिर होनेके कारण हिंसा करनेवाछा भी न8 
हो पया | बस्प झम्पकी ोगा। छ्षणिक दोनेसे नन्धक भाएशी 
नष्ट दो गया । फछका भोक्ता भनन्‍्य दी हुआ। इस प्रकार यह 
कणिकत्वकी करपमा भेछ नहीं। प्रत्यक्ष गिरोष आता है। भ्े 
केवक अन्स्पकी कश्पता सस्य महीं। लेसा कि कइ्टा सी हैः 

'परिणामिनोअप्यभावास्थुणिक परिणाममातमिति बस्तु । 
तस्पामिह्ठ परकोक्मे न स्पात्कारणमधापि कार्य था ॥| 

जहुर्तोदी पद सान्मठा दे कि कारणसे कार्य सबया मिन्न 
है। कारण पद रइछाता दे ओ पूर्व क्रणबर्सी हो भोर काने गई 
है स्रो दत्तर झ्रणवर्सी शो। परन्तु ऐसा मामनेमे सबंधा कागे- 
कारणभाव पहीं बनता । जब कि कारणका सबंशा मारा 
जाता हे तब कार्यददी वस्पत्तिमे उसका ऐसा कोनसा झड्ा रोप रइ 
जाता दे जो कि कार्यकुप परिणमन करेगा ! कुछ क्षाममें 
भाता । थैसे, दो परमाणुमोंसे हथपुक दांया है! पदि वे दोनों 
सवंया नष्ट दो गये तो एयजुक किससे हुआ ? सममकों मी 
भआयाता। यदि स्बशा भसतसे काप॑ होने छगे तो सृतपिण्डके 


कऊणोत्खवर्मे श्री प० अम्यादासजी शास्यीका भापण. २७७ 


में हैं वे ही स्कन्धमें हैं, परन्तु जो पयोयें इस समयमे हैं वे दूसरे 
समयमे नहीं हो सकतीं | यदि यह व्यवस्था न सानी जावे तो 
किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन सकती । जेसे सुवणको छीजिये, 
उसमें जो स्पशे रस गन्ध और वणे हैं वे सोना चाहे किसी भी 
पयोयमें रहे, सहेंगे । केवछ उसकी पयोयोंमें ही पछटन होगा । 
यही व्यवस्था जिन द्रव्योको सचेथा नित्य माना है उनमें है । 

यदि संसार अवस्थाका नाश न होता तो मोक्षका कोई पात्र न 
होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं 
जो नित्यानित्यात्मक न हो । तथाहि-- 

पध्यादीपमाव्योम समस्वभाव 

स्पाद्मादमुद्रानतिसेदि वस्तु । 

तन्नित्यमेवैक्मनित्यम॑न्य--- 

दितित्वदाजश्ञाद्दिषता प्रलाप, ॥! 


कहनेका तात्पये यह है. कि दीपकसे लेकर आकाश पयेनन्‍्त 
सभी पदाथ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाछी स्याद्दाद 
मुद्रा है। उनमें दीपककों सर्वेथा अनित्य और आकाशको सबवेथा 
नित्य माननेवाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी आश्ञाके बेरी हैं। यदि 
दीपक घट पटादि सबंथा अनित्य ही होते तो आज ससारका 
विछोप हो जाता । केवछ दीपक पय्योयक्रा नाश होता है न कि 
पुदुगछके जिन परसाणुओंसे दीपक पय्योय बनी हैः उनका नाश 
होता है । तत्त्वकी बात यह दे किन तो किसी पदार्थका नाश 
होता है और न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती है। मूछ पदार्थ 
दो दैं--जीव और अजीव । न ये उत्न्न द्ोोते हैं. और न नष्ट दोते 
हैं। केवछ पय्योगोकी उत्पत्ति होती है और उन्हींका विनाश होता 
है। सामान्‍्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद है और न विनाश है। 
परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी हे और विनाश भी है त्तिथाहि-- 


श्च्ड मेरी जीबमगाघा 


अवस्थाका नाम ससार है । व्वय यहाँ पर यह विचारपीय हे कि 
यवि ससार ध्वस्पा भास्साका कार्य है और कारणसे कार्य 
मिन्न है तो झात्माका रुससे कया विगाह़ हुआ एसे सप्तार 
सोचनके छिये सो रुपदेश दिया खादा है उसका क्या प्रमोमन है | 
झअसस' कइना पड़ेगा कि जो मशुद्ध सवस्या हे वद भात्माका | 
परिषमल विशेष द। वही अस्माको संसारमें नाना यतामाएँ बेटा 
है; भरत' रुसका त्याग करना ही भेयरकर दे! जैसे, जक स्वभाव 
से शीस हे परम्तु खब झमम्निका सम्बस्थ पासा है तब दष्णाबस्था 
को प्राप्त | जाता है | इसका यह अथ हुमा कि मिस प्रकार सझुफा 
पहले शीस पर्योयके साथ तादात्म्य था रुसी प्रकार अब ठप्य 
के साथ तादास्म्य हो गया। परन्तु सछस्वको अपेक्षा गइ निल 
रहा | पद टीक है कि अक्ककी रष्ण पर्याय अस्थामापिंक हे” 
परपवार्थ कन्‍्य है, अत' देय हे । इसी तरइ भात्मा पक इस्स 
रुसकी सो संसार पयांस हे वश ओऔपाधिक द। टसके धदूमाबमें 
भास्साके नाना विक्ृत परिणाम इोठे हैं शो कि भास्माके 
अश्तिकर हैं | प्लेसे, सप तक भ्रास्‍्माकी संसार अवस्था रहती दर 
तथ तक यह झाात्मा ही कभी सलनुष्य शो खाता है। कभी पद्मु बन 
जाता है। कभी देव तो को नारकौ दो साठा है ठथा उस इन 
पर्यायोंके श्मुकूछ अनन्त दुःझोंका पात्र होता दे। इसीसे आप 
हपदुश प्रइृस्या प्रहण करनेका हे | 

यहाँ पर कोई कइठा दे कि यदि पर्यायके साथ इदस्पका 
सादास्म्य सम्वन्ध दे ठां बद पर्याय विमष्ट क्यों वां वाठी दे! 
इसका यह अथे दे कि तादास्म्य सम्बन्ध एक तो मिल्य दोतठा 
णोर पक आअनिस्प होता दे। पर्यायके छाम जो सम्बस्प दे बई 
अनिस्य है कोर गुण्णके साथ जो सम्भस्भ है बह निरम्दर रहता 
हे मत नित्य हे। इसफ्िए भझाघागेनि शुणोंक्रों सहमावी और 
पर्योयोको छसबर्दी साना हे। यही कारण छे कि मो गुण परमार 


कलशोस्सवर्से क्री प० अम्बादासजी शास््रीका सापण. २७५ 


में हैं वे दी स्कन्धमे हैं, परन्तु जो पयोये इस समयमे हैं. वे दूसरे 
समयमे नहीं हो सकती । यदि यह व्यवस्था न सानी जावे तो 
किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन सकती । जेसे सुवणको छोजिये, 
उसमें जो स्पर्श रस गन्ध और वणे हैं वे सोना चाहे किसी भो 
पर्योयमें रहे, रहेंगे । केवछ उसको पर्यायोंमें ही पछटन होगा | 
यही व्यचस्था जिन द्रव्योको स्वथा नित्य साना है उनमसें है । 

यदि ससांर अवस्थाका नाश न छहोता तो मोक्षका कोई पात्र न 
होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमसें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं 
जो नित्यानित्यात्मक न दो | तथाहि-- 

“आदीपमाब्योम समस्वभाव 

स्पाद्मादमुद्रानतिभेदि वस्तु । 

त्नित्यमेवैक़्मनित्यमन्य--- 

दितित्वदाशाद्विषता प्रदाप' ॥? 


कहनेका तात्पय यह है कि दीपकसे छेकर आकाश पयेनन्‍्त 
सभी पदाथ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाली स्याह्ाद 
मुद्रा है । उनसें दीपकको स्ंथा अनित्य और आकाशको सवेथा 
नित्य माननेवाले जो भी पुरुष हैँ वे आपकी आशज्चाके बरी हैं। यदि 
दीपक घट पटादि सबंधा अनित्य दी होते तो आज ससारका 
विलोप द्वो जाता | केवछ दीपक पय्यौयका नाश द्ोता है न कि 
पुदूगलके जिन परमाणुओंसे दीपक पय्यौय बनी है. उनका नाश 
द्ोता है । ततत्वकी बात यह है कि न तो किसी पदार्थका नाश 
दोता है और न किसी पदाथंकी उत्पत्ति होती है। मूल पदार्थ 
दो हैं--जीव और अजीव । न ये उत्पन्न द्ोते हैं और न नष्ट होते 
हैं । केवछ पय्योगोकी उत्पत्ति होती है और उन्हींका विनाश होता 
है। सामान्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद है और न विनाश है। 
परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी हे और विनाश भी है. वथाहि-- 


ग्छद मेरी छोषनगाया 


“न छामान्यात्मनोदेति न स्येति स्पकमम्बग्रत्‌ | 
स्पेस्पुदेति विशेषाे पदैकजोश्यादि सत्‌ |!” 

जेसे, पदार्थ निस्पानिस्यास्मक दे पैसे द्टी तत-भतत्‌। संग 
असत्‌ और पकानेकरूप सी दे। जैसे पक आास्मा हम्य कीजिये, 
तत्‌ मी हे लत मी हे, एक भी हे झनेक भी हे) सत्‌भी है 
असस्‌ मी द तथा नित्य भी दे अनित्य मी हे | पदाँ पर मापादद 
प्रत्येक मलुष्यको यद शह्ठा हो सकती हे कि इसप्रकार परतर 
विरोधी घर्म पक स्थान पर फरैसे रइ सकते हैं मोर इसीसे बेवान्त 
सूत्रमें स्मासलीने एक स्थान पर छिखा औै- 
आभोत एक पद़ायर्से परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यस्वादि नईीं रे 
सकसे । परस्तु खनाअरर्योने स्पाद्गाद सिद्धान्तसे इन परस्पर 
घर्मो'का एक स्थानमें मी रहना सिद्ध किया दे कोर बह सुक्तियुफ 
भी है, क्योंकि वह विरोधी धर्म बिभिन्न वपेक्षाओंसे पक बरतुरम 
रहते हैं, न कि एक दी भ्पेष्चासे | देवदत्त पिता दे और पुत्र भी 
है| परस्तु पकको दी भपेष्ा इक्त दोनों रूप देववत्तमें सिद्ध मी 
दो सकते । वद अपने पुत्रकी ब्यपेक्का पिता हे भर अपने पिताकी 
अपेधा पुत्र भी दे । इसी प्रकार सामान्यकी अपेक्षा पदाथ नित्य 
ई--छ्त्पाद कौर पिनाशसे रहिस दे तथा बिशेषणी झपेषा 
भमिस्प दे--स्त्पाद और बिनाशस पुक्त दहे। सामान्यकी भपएा 
पदार्भ एक दे, परन्तु अपनी पर्यायोकी अपेक्षा बद्दी पदार्स 
दो जाता दे। जेसे सामान्य जछ्वकी भ्पंश्ासे क्र पक 
परन्तु ठत्तस्पर्यायोकी अपेक्षा वही अछ, तरज्ञ पूछा द्विम आदि 
भनेद़ रूप द्वाता देखा खाता है| जनाचार्योने स्पाठाद 
प्रक्त घर्मोका अप्छा समसथय किया द देखिये-- 

स्पाद्दा दि सफ्लषस्तुत्लसावकमेवमेकमत्लक्धिय साथनमशंटेगस्प | 
रू हु सबममेसान्वमनुशात्ति सबस्प बस्तुनांडमेकास्तारमपत्वातू। भर 
खास्मउ्ना शनमाजहपामुशास्पानोईपि न तपरिदोपए, शानमाकल्ाप्म 
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बस्तुनः स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्‌ | तत्र यदेव तत्‌ तदेवातत्‌, यदेवैर्क 
तदेवानेकम्‌ , यदेव सत्‌ तदेवासत्‌, यदेव नित्य तदेवानित्यमित्येक्वस्तु- 
बस्तुत्वनिष्पाठकपरस्परविरद्शशक्तिहयप्रकाशनमने कान्तः । तत्स्वात्मकवस्तुनो 
ज्ञानमात्रत्वेष्प्यन्तश्र॒कचकायमानरूपेण तक्वात्‌ बहिरन्मिपदनन्तनेयतापन्न- 
स्वरूपतातिरिक्तपररूपेणासत्वात्‌ सहक्रमप्रदृत्तानन्तचिठशसमुदयरूपाविभा- 
गैकद्र॒न्येणैकत्वातू अविभागैकद्रव्यव्याससहक्रमप्रवृत्तानन्तन्चिटशरूपपर्य्या यै- 
रनेकत्वात्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकाहभावभवनशक्तिस्वमाववत्वेन सात, परद्रव्य- 
ज्षेत्रकाल्भावभवनशक्तिस्वभाववत्ते नासलात्‌ अनादिनिधनाविभागैक- 
बृत्तिपरिणतस्वेन नित्यत्वात्‌ क्रमप्रब॑त्तेकसमयावब्कछ्तिन्नाने कद्ृत्यशपरिणत- 
त्वनानित्यत्वात्‌ तददत्वमेकानेकत्व सदसत्त्व नित्यानित्यत्वश्व प्रकाशत एवं । 

ननु यदि शानमात्रत्वेष्प्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्त. प्रकाशते तह 
किमथमह द्धिस्तत्साघनल्वेनानुशास्यतेनेकान्त. १ अज्ञानिना शानमात्रात्म- 
बस्तुप्रसिद्धर्थमिति श्रम. | न खल्वनेकान्तमन्तरेण  शानमात्रसात्म- 
बस्तेव प्रसिद्धधति | तथाहि--इृह हि. स्वभावत एव बहुभावनिर्भरविश्वे 
सबमावाना स्वभावेनाह्वेतेडपि द्वेतस्य निषेद्धमशक्यत्वात्‌ समस्तमेव वस्तु 
स्वपरख्पप्रवृत्तिव्याद त्तिम्यामुमयभावाध्यवसितसेव | तत्न यदाय भानमात्रो 
भावः शेषमावेः सद्द स्वरसमरप्रवृत्तज्ञातृश्षेवसम्बन्धतवाबनादिनेयपरिणमनात्‌ 
ज्ञानत्व॒पररूपेण प्रतिपद्याजानी भूत्वा तम॒पैति तदा स्वरूपेण तर्वें 
द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनात्‌ शानीकुवंन्ननेकान्त एवं तमुद्वमयति | १ 
यदा तु सर्व वे खल्विदमात्मेति अजानत्व शानरूपेण प्रतिपतद्य विश्वोपादा- 
नेनात्मान नाशयति तदा पररूपेणातत्व द्योतयित्ता विश्वाद्‌ भिन्‍न ज्ञान 
टशयन्‌ अ्रनेकान्त एव नाशयितु न ददाति | २ यदानेकनेयाकारे खरिडित- 
सकलैकशानाकारो नाशम॒पैति तदा द्रब्येणेंकल्व द्योतयन्‌ अनेकान्त एव 
तमुजीवयति | ३ यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकशेयाकारत्यागेनात्मान 
नाशयति तदा पय्योयेरनेकत्व द्योतवन्‌ अनेकान्त एवं नाशयितु न ददति | 
४ यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनात्‌ श्ञातृद्वव्य परद्रव्यत्वेन प्रतिपय्य नाश- 
मुपैति तदा स्वद्रन्येण सत्त द्योतयन्‌ अनेकान्त एवं तमुलीव्यति | ५ यदा 
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महू सबग्रम्पाश्पायमेवेसि परदर्ब्प श्यवृद्वग्पत्वेन प्रतिषधात्मान॑ नाशगति 
कह परइम्यणास्त चोतयन्‌ झनेकान्त एव नाशवियें न ददाति। ६ यहा 
परचेशगतसेग्रप॑परिणमनात्‌ पर्तेज्रेण शर्न सद्‌ प्रविफ्य नाशमुपैति 
रा स्वच्ेजैशास्तिस्ब॑ दोतपध्रनेबान्त एवं ठमुश्ीबयति | ७ फागु 
स्वच्चेत्रे मगनाय परक्षेत्रे शेयाध्मरत्पामेन शान ठष्दीकुबंप्रारमान॑ नाशगति 
छठा स्चेत्र एक श्यनस्प परछेशगठशेयाकारपरिणमनस्वमाकतात्‌ 
परक्षेत्रेण नात्कित्य॑ ग्रोठ्प्ननेग्मन्व एवं नाशयित्ठुं म ददाति॥ ८ मदा 
पूर्नाशम्बदार्बिनाशकाले शानस्पारुत्त्व॑ प्रतिफथ नाशमुपैति ददा सून्‍ 
दाऐे न उतर भोतयननेकान्ट एव तमुखीबयति | £ गदा स्वशिम्बन- 
ब्पछ एम शानस्प सत्व॑ प्रत्पधास्मानं माशयति तटा परषादेनास्थ 
चोठपधनेष्मन्त एब नाशमितु न ददाति। १ यढा ह्ामसानपरम$- 
परिण्मनात्‌ हामकमार्य परमाइस्‍्तेन प्रतिषय माशमुपैधि ठद्ा स्वमाबेन 
सच्त॑ द्यातयभनेष्यन्द एवं ठमुख्यीक्पठि | ११ यदा तु सर्मे माषरा आए 
मेवेति परभार्ष शाम्कमादत्वेन प्रतिपास्मान॑ नाशपति ता प्म 
विनाशत्ब॑ द्यात्पभनेषान्त एम माणशणिद् न ददाति | १२ ग्दा नित्य 
श्यनमिरेपे! लग्डितनिस्पश्यनसामान्यों नाशमुपैति छठा 
नित्पत्वे ग्योत्वन्‌ अनेषान्व एब नाशयितु म ददाति। ११ गद्य 5 
निस्‍्बश्यनसामास्पोपादानागानित्पशनजिशेषत्वागेनात्मा्न नाशयतठि पदी 
शानबिशोषसरूपेय्यामेकत्ब॑ द्योत्नेक्मन्त एव ते नाशकितु ने 
ददाति। (४ 7। 

यह गद्य भी असृतचन्द्र स्वामोने समयसारके अन्तरमें जो 
स्पा्रावाधिकार दे रुसमें किखी हे । इसका भाव यह है कि-: 
स्पाह्माद दी एक समरत वस्तुका सामनेबाक्ता निबोध अइन्‍्ठ 
सगषाम्‌फा शासन दे कोर वइ समस्त पदार्थोको झनेकान्तास्मऊक 
भमुशाप्तम करता है, क्योंकि सकछ पौद्राथे भनेक घमस्वरूप हू 
इस झनेकास्थके हारा जो पदार्थ ्मनेक घमस्वरूप कहे जाते हैँ 
छइ स्मसस्य कल््पमा नहों छे, बहिकि बस्तुस्वरूप दी फेसा दहे। 
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यहाँ पर जो आत्मा नामक वस्तुकों ज्ञानमात्र कहा है उसमें 
स्थाह्नादका विरोध नहीं है । ज्ञानमात्र जो आत्मवस्तु है वह 
स्वयमेव अनेकान्तात्मक है। यही दिखलाते हैं--अनेकान्तका 
ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है वद्दी वस्तु अतत्वरूप 
भी है, जो वस्तु एक है' वद्दी अनेक भी है, जो पदार्थ सत्स्वरूप 
है वही पदार्थ असत्रवरूप भी है. तथा जो पदाथ नित्य हे वही 
अनित्य भी है। इसप्रकार एक ही वस्तुमें वस्तुत्वको प्रतिपादून 
करनेवाछा एवं परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वयको द्वी प्रकाशित करनेवाला 
अनेकान्त है | इसीको स्पष्ट करते हैं-- 
.. जैसे आत्माको ज्ञानमात्र कहा है.। यहाँ यद्यपि आत्मा अन्तरइमें 
दृदीप्यमान ज्ञानस्वरूपकी अपेक्षा तत्स्वरूप है तथापि बाह्ममें 
उद्यरूप जो अनन्त ज्ञेय हैं, वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं 
तब ज्ञानमे उनका विकल्प छोता है। इस प्रकार ज्ञेयतापन्न जो 
ज्ञानका रूप है जो ज्ञानस्वरूपसे भिन्न पररूप है! उसकी अपेक्षा 
अततत्वरूप भी है अथोत्‌ ज्ञान ज्ञेयरूप नद्दीं होता । सहप्रवृत्त 
अरे क्रमप्रवृत्त अनन्त चिद्शोंके समुदायरूप जो अविभागी एक 
द्रव्य हैः उसकी अपेक्षा एकस्वरूप है | अथीौतू्‌ द्र॒व्यमें जितने गुण 
वे अन्वयरूपसे ही उसमें सदा रहते हैं, विशेष रूपसे नहीं । 
ऐसा नहीं है. कि प्रथम समवमें जितने गुण हैं वे द्वी द्वितीय 
समयसें रहते हों ओर वे द्वी अनन्त काछतक रहे आते हों। 
चूँकि पयोय ससय समबमें बदलती रहती है. और द्रव्यमें जितने 
गुण हैं. वे सब पयोय शून्य नहीं है, अत गुणोंमें भी परिवर्तन 
होना अनित्राय है । इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण सासान्यतया 
शीव्यरूप रहते हैं पर विशेषकी अपेक्षा वे भी उत्पाद-व्यय 
रूप दोते दें। इसका खुछाशा यह है कि जो गुण पहले 
जिसरूप था बह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता है। जैसे 


जो आम्र अपनी अपक्त अवस्थामें हरित होता है वही पक्क 
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है, अत मैं प्रामना करवा हूँ कि आप छोग उसे अपना पूरा पूरा 
सहयोग वेवेंगे । आशा ह मेरी प्रायना ख्यर्थ न खागेगी। 
उपस्मिद जनदाने विछ खोछकर चन्या क्षिखवाया भोर [२ 
मिनटके अन्दर पर्द्रद इजार रुपयोंका घन्‍्दा हो गया! सागरे 
प्रान्वमरने पयाशक्ति रुसमें दान दिया। पञ्मासू छमा बिसर्इि 
हुई | वादरसे थो बिद्धास्‌ व मनाद्य भागे ये गे सब 
घर चछे गये। मैं दूसरे दी दिनसे अस्वाष्मी अचल में छग गमा 
और यहद्दँका अन्दा वसूस कर देइादमें अमणके छिये मिकस पढ़ा। 


पैशासखिया भी पत्मालालजी गढ़ाफोटा 


पक सास तक देद्/तसे अ्रसण करठा रदहा। इसी अमममें गढ़ 
कोटा पहुँचा जो बिशेप सप्लेसनीय है। पहाँपर भी पप्ताझाझमणी 
बेशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष ये। ध्मापके ९ ०००) का परिमई 
था ) ब्याप आस काछ सामायिक करते ये, शनस्तर शौभादि किपा 
से निषृत्त दोकर सन्विर खाते थे भोर तीन घंटा वहां रइकर पूजन 
पाठ तथा स्वाष्याय करदे थे । 

पह्दी पर भी फुल्दीछाझूजी थे | ऋश्परियाके साथ मेरा परिचय 
हो गपा। धमाप गान दिद्याके क्राजाय थ्रे। शिस समय माप 
सैरवीमें गाजे-बाजेऊे साथ सिद्ध पूजा करते थे उस समय प्रोतागण 
मुग्प हो जाते थे। भापको समयसारका भ्रक््णा क्ञान था| माप 
भी सन्तिरमे चुत काछ छगाते ये। यहां पर भी शोधिया व्रयाव 
सिदशी मी कमी-कमी इस्दोस्से क्वा जाया करते थे। माप 
यधपि सर सेठ साइबके पास इस्दौरमें रहने छगा थे पर भापका 
घर गद्ाकोटा दी शा। आप बड़े निर्मीक वक्ता थे। रुन दिनों 
देवयोगसे श्रापका भी समागम मिछ गया! आपका शिक्षाके 
विपयर्म यद सिद्धास्त था कि बाडकों को सबसे पहछे धमको 


वैशाखिया श्री पन्नाछालजी गढ़ाकोटा श्म३े 


शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मसे च्युत न दो सके। इसमें 
उनकी प्रबछ युक्ति यह थी कि देखो अग्रेजीके विद्वान्‌ प्रथम 
धमकी शिक्षा न पानेसे इस व्यवद्दार धर्मको दम्भ बताने छगते 
अत. पहले धर्म विद्या पढ़ाओ पश्चात्‌ संस्कृत । पर मेरा कहना 
यह था कि बालकोंको धर्ममें देवद्शेन तथा पूजनकी शिक्षा तो 
दी ही जाती है, अत' बनारसकी प्रथम परीक्षा दिछानेके बाद 
यदि घर्मशाश्चका अध्ययन कराया जावे तो छढ़के व्युत्पन्न दवोंगे। 
फहनेका तात्पये यह है. कि यहॉपर आनन्दसे धर्म चर्चामें पन्‍्द्रहद 
दिन बीत गये । 
पन्‍नाछालजी वेशखिया तीन घण्टा मन्दिरमें बिताते थे, 
परचात्‌ भोजन करते थे, फिर सामायिकके बाद एक बजे दुकानपर 
जाते थे । आपके कपड़ेका व्यापार था। आपका नियम था कि 
एक दिनसे ५०) का द्वी कपड़ा वेचना, अधिकका नहीं ओर एक 
रुपये पर एक आना मुनाफा लेना, अधिक नहीं । आपसे ग्राहक 
भोलछ तोल नहीं करता था। यहाँ तक देखा गया कि यदि 
कोई ग्राहक विवाहके छिए १००) का कपड़ा लेने आया तो आपने 
४०) ५०) के द्दिसाबसे दो दिनमें दिया। आप चार बजे तक द्वी 
ठुकानमें रहते थे ) बादमें घर चले जाते थे। आपकी धमपत्नी 
मुठावाई बड़ी सुशील थी । आपके तीन या चार किसान थे जो 
आपसे ३००) या ४००) कजे लिये थे, कुछ अनाज भी ढिये थे। 
पर आपको कभी भी उनके घर नहीं जाना पड़ा। वह छोग घर 
पर आकर गल्ला व रुपया दे जाते तथा ले जाते थे। आपका 
भोजन ऐसा शुद्ध बनता था कि अतिथि-त्यागी ब्रह्मचारीके भी 
योग्य होता था। 
अन्तसे आपका मरण समाधिपूर्वेक हुआ | आपकी धर्सपत्नी 
मुठावाई पतिशोकसे दुखी हुईं। परन्तु सुवोध थी, अत सागर 
आकर बाईजीके पास सुखपूबेंक रहने छूगी तथा विद्याध्यास 


श्मर मेरी छ्रीबभगाथा 


करने छगी | एसे नाटक समयसार कण्ठस्थ था। षह पाईमीको 
साता भौर मुझे; साई सानने छगी । इसप्रकार अम्ता बसूछकर 
सागर भरा गया। 


सन्देकी धुनमें 


एक सास बहुत परिभ्रस करमा पड़ा, इससे शरीर थक गया। 
एक दिन भोजन करमेके बाद मध्याइमें साम्रायिकके स्विये बठा। 
चीचर्मे निद्रा ब्याने छगी । निद्रार्मे क्या देखता हैं. कि एक झ्मादमी 
आया कोर कदता दे फि 'वर्णीी | इमारा भी अन्दा छिख् को | 
मैंने कद्ा--“भाष छो बड़े आावमी हैं। यदि कस्टशोस्सव पर आते 
वो १०००) से कम म॒ छेसे | परन्तु कया कई ? वह तो समय 
गया झब पहतानेसे क्‍या क्वाम ? आप ईी कहिये क्या वेषगे | 
इन्होंने कश--“तीम सौ रुपया वेखेंगे ? मैं बोका--“यदद सापकी 
शोमा पहीं देता | श्राप बिग्ेकी हैं । विद्याके रसको जानते हैं, 
ख्त' ऐसा व्यवह्दार भापके योम्य नहीं |” तइ बोछे-“भच्छा 
शारसो रुपया छे छो |? मैंने कह्ा-'फिर वद्डी बात, टीक ठीक 
कह्िये (! वइ बोछे--५००) भे हैं, नकृुव छीजिये। मैंने 
दोनों हावसे रुपमा फेंक दिये ओर मिद्रा संग दो गई। 
समीन पर गिर पढ़ा। लमीनमें शिर छगनेसे सावाम हुई। 
चाईशी था गई। धोछी “मैया सामायिक्त करते दो या शिर 
फोड़ते दो |? मैने कदा-- सामायिकर्म स्दप्स आ रया। कहइनेका 
वास्पये यह्य दे कि झो घारणा हृत॒यमें हो जाती दे वद्दी ता स्थप्नके 
समयमें माती दवे। इसप्रकार सागर पाठशाहछ्ठाके प्रीम्पफण्डमें 
०६ ८०) के छगभग स्पया द्वो गया। भी छिंपई कुल्वमडाख़जीके 
पिता कारेखाझछजीसे भी क्मपसं स्वगबासके समय 3१ै०००) तीन 
इजार दिपे। 


श्री सिंघई रतनलछालजी र्घज 


श्री सिंघई रतनलालजी 


इतनेमें ही श्री सिंघई रतनछालजी साहव जो कि बहुत ही 
होनहार और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा पाठशाल्ाके कोषाध्यक्ष 
! फीपाध्यक्ष ही नहीं पाठशालछाकी पूरी सद्दायता करते थे और 
जिन्होने सर्व प्रथम अच्छी रकम बोलकर कलशोत्सवके समय हुए 
“नद्रह हजार रुपयोके चन्देका श्रीगणेश कराया था, एकदम 
ज्वरसे पीड़ित हो गये | आपने बाईजीको बुलाया और कहा--- 
वाईजी ! अब पर्यायका कोई विश्वास नहीं। डाछचन्द्र अभी 
पालक है, परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा। में कोन हैँ ? में 
अब परछोककी यात्रा कर रहा हूँ। भेरी माँ व गृहिणी सावधान 
| मेरी माताका आपसे घनिए्ठ सम्बन्ध है,अत आप इन्हें शोक 
सागरमें निमग्न न होने देंगी । इनका आपमें अटल विद्यास है । 
डालचन्द्र मेरा छोटा भाई है। इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें 
रहती है तथा इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी 
यीत है। मुझे; किसी बातकी चिन्ता नद्ठीं। यदि है तो केवल इस 
गतको कि इस प्रातसे कोई विद्यायतन नहीं है। दैवयोगसे यह एक 
विद्यालय हुआ है, परन्तु उसमें यथेष्ट द्रव्य नहीं । परन्तु अब क्या 
कर सकता हूँ? यदि मेरी जायु अवशेप रहती तो थोड़े हो 
अल्से एक छाख रुपयाका ध्रौव्यकोष करा देता पर अब व्यर्थकी 
चिस्तासे क्‍या छाभ ? मैं दृश जार रुपए विद्यादानमें देता हूँ । 
वाईजीने कद्दा--“सैया ! यही सनुष्य पयोयका सार है |? 
सिं० रतनछालजीने उसी समय दस इजार रुपए प्रथक करा 
दिये और छोटे भाईसे कद्दा--'डालूचन्द्र ! ससार अनित्य है । 
इसमें कदापि ध्रौव्य कल्पना न करना। न्यायसार्गसे जीवन विताना। 
जो तुम्हारी आय है उसमें सन्‍्तोष रखना। जो अपने धर्मायतन 
उनको रक्षा करना तथा जो अपने यहाँ विद्यालय है. उसकी 


८१ मेरी जीबनगाभा 


निरन्तर चिन्ता रखना । पुष्योदससे पद मातुप उन मिडा हे पे 
व्यय न सोना | अब इसारा ओ सम्बन्ध था बह धूटता है। 
को इसारे वियोगका सुख न इो। यह ओ तुम्दारो मौजाई भौर 
रुसका बाझक दे वे दुःखी न होने पाते | हम तो निमिश्मात्र औ 
प्राणियोंके पुण्य पापके रवय हो उनके छुख तुःख दाधा हैं । कप 
इम कुछ पन्‍्टाके दी मेहमान हैं । कहाँ जानेंगे इसका पता मी 
परम्तु हमें भम पर दृढ़ विश्वास है, इससे इमारी सट्ृति 
होगी । बाईसी अब हमारी खन्विम खयजिमेन्त्र दे |” 

रकसाझूसीका ऐसा सापण सुनकर सपकी पमेमें रह धम्म 
हो गई । पाईजी बद्दाँ से अठकर कटरा आई कि ध्माघ घटा गा 
छुसनेमें लाया कि रतनछारूजीका स्वर्गंबास शो गया। 
शावके साथ इजारों भावसियोंका समारोइ वा ! उनके समाधिमरण 
कप धर्चो सुन कर सब मुग्भ दो जाते थे । भापकी दाह फ्रिया कर 
फोग आपने अपने धर चछ्े गये / ्मापके वियोगसे समाज पहुत 
शिप्म हुई, परन्तु कर क्‍या सकते थे 

भापके छोटे साई सि. ढारूअन्त्रसी भी बहुत साग्म स्यि 
हैं। भापका शाप्ष्में बहुत भच्छा शान दै। पद्यपि आप सकते 
नहीं पढ़े दें तथापि संसद मर्मशास्प्रमें भापकी धम्छी प्रवृत्ति 
है। आप प्रतिदिन पूथन करते हैँ भीर एक घण्टा स्वाष्पाय करते 
हैं। भापके यहाँ सवाबर्स देनेकी थो पद्धति थी इसे आप बराजर 
चछाते हैं। स्माप सथा आपका घरामा प्रारम्मस ही पाठशाछ्टाका 
सहायक रहा दे । 


दानवीर भी कमरया रखीलासमी 


कमरया रज्जीक्राबम्जीके विपयम पहले कुछ छ्िल भागा हैं) 
घीरे घारे इनके साथ सेरा धमिप्ठ सम्बंध शो गया। पक दिन 


(न्७ "हे 
अगर) फ०७ ४१०१8 पतो>७ आ५ रद्ापाओ ....॥ धान 
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दानवीर श्री कमरया रब्जीऊकालजी र्घ७ 


आप बोले--“वर्णाजी ! हमारा दान करनेका भाव है।? मैंने 
कहा--“अच्छा है । जो आपको इच्छा हो सो फकीजिये।? आप 
वोले--'हम तो पश्चकल्याणक करावेंगे |? मैंने कहा--'आपकी 
इच्छा हो सो कीजिये |? 
आप कलक्टर आदिके पास गये। जमींदारोंसे भी मिले । 
परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके लिये २०००) 
सागे । आप व्यर्थ पेंसा खर्चे करना उपयुक्त नहीं सममते थे, अतः 
जमोदारकी अनुचित मांगके कारण आपका चित्त पद्चकल्याणक 
से विरक्त हो गया। फिर हमसे कद्दा-“हमारी इच्छा है कि 
पाठशालाका भवन बनवा देवें।! हसने कहा--जो आपकी 
इच्छा ।? बस, क्या था ? आपने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी 
लेकर पाठशालाका भवन बनवाना प्रारम्भ कर दिया और अहर्निंश 
परिश्रमकर ४० छात्रोके योग्य भवन तथा एक रसोई घर बनवा 
दिया । साथमें १००) मासिक भी देने छगे । 
कारण पाकर पाठशालछाके बतेमान प्रबन्धसे आपका चित्त 
उदास द्वो गया। आप बोले--हम अपनी पाठशाला प्रथक्‌ 
करेंगे ।? हमने कदहा--आपकी इच्छा |? आपने कुछ माह तक 
प्थकू पाठशाछाका संचालन किया। पश्चातू फिर प्राचीन 
पाठशाछामें मिला दी और पूर्वेचत्‌ सहायता देने छगे । कुछ दिन 
बादू आप बोले कि 'हम पाठशालछाके लिये एक भवन और 
बनवाना चाहते हैं |? मैंने कह्ा---बहुत अच्छा ।! 
आपने सद्स्योंसे मजूरी ली और पहलेसे भी अच्छा भवन 
बनवा दिया। दोनों भवनोंके बीचमें एक वडा हाथी दरवाजा 
बनवाया जिससे बराबर द्वाथी जा सकता है । दरबाजेके ऊपर 
चन्द्रप्रभ 'चैत्याछय वनचा दिया, जिसमें छात्र छोग प्रतिदिन दर्शन 
पूजन स्वाध्याय करते हैं। आपने एक बात विलक्षण की जो प्राय' 
असम्भव थी और पीछे आपके भतीजेके विरोधसे मिट गई। 


३८८ मेरी जीबमगाया 


पदि विरोध न दोसा तो पाठ्शाछ्को स्पाग्री सम्पि झनायास 
मिछ यातती | चद् यह दे कि आपके माई भ्री छदमणवासजी 
कमसमरमा मरते समय ३४०००) का ट्रए्ट कर गये थे। भापके प्रयलसे 
उसका १८०) सासिक पाठशाछाका मिछने छगा और ६ पे तड़ 
करावर मिछता रहा, परन्सु झ्लापके मपीजेने विरोध किया 
बन्द द्वो गया । 

आपके दूसरे मतीजे भी युपाबवाब्सी हें जो पहुत दी गोख 
झौर कमंठ व्यक्ति हैं। भापने रस बिपयमें बहुत कुछ प्रयरन किया। 
परस्तु योग्य सामग्रीके अभाबमें प्रयस्न सफड नहीं दो सका। भी 
भुन्नाछाढ्जी कमरयाने अपने काकाके एपदेशानुसार पाठ्शाछाके 
झन्द्र एक घमंशाछाका लिमौण करा दिया, खिससे 
भोर यात्रियोंको ठदरने ्ादिकी उत्तम सुविधा हो गई । पाठशारा 
के अन्वरके दोनों कुपोंका मी सीर्णोद्धार ब्मापने करा दिया। 

अन्‍्द्रप्रभ सेस्पाछपका कसछशोत्सब आपने बड़ी घूमघामरे 
साथ किया था । इम्नारों शादमियोंद्री भीड़ पकत्रित हुई बी। 
सबके मोजस-पामक्ती अमपस्था आपने शी की थी। म्मापके अप 
त्यागसे सहजमें मजछ बोगया। मोराजोका बह बीहड़ स्पान 
श्यौंसे रातिके समय निकछनेमें छोग मगका अमुसव करते ये 
आपके सबस्व स्यागसे सागरका पक वृशमीय स्थान बन गया! 
पक छोटी-सी पह्दाड़ीकी रुपस्यिक्रामें सहकके किमारे 'चूनासे पुते 
हुए घषरछ रत्तत्न मबन जय 'चाँवनो रातमें अन्द्रमादी दगाबछ 
डिरजोंका सम्पक पाकर ओर मी भधिक सफेद छोड़ने छगते ई 
दब ऐसा छगता दे मामो यद्द कमरया रस्जीड्रारूजीकी भमर 
निमल कीर्तिका पिण्ड दो दो । 

इसी मोगास्ी भबमके विशाछ प्राहणर्में परवारसभा हुई। 
सभाके अध्यक्ष ये भी स्वर्गाय भीमन्‍्य सेट पूरनशाइजी घिबमी 
अबछ्पुर कटनी ख़ुरई आाईे स्पानोंसे समाजके प्रायः प्रमुस 
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प्रमुख सब छोग आये । कमरयाजी द्वारा निर्मित भव्य भवन 
देखकर सभी प्रमुदित हुए ओर सभीने उनके सामयिक दानकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की । 


इतना ही नहीं, जब आपका स्वर्ग वास होने छगा तत्र १६००० 
दान और भी किया, जिसमे १००००) विद्यालयको तथा ६०००) 
दोनों मन्दिरोंके लिये थे । आप निरन्तर छात्रोको भोजनादिसे 
तृप्त करते थे । आपको प्रशंसा कद्दाँतक करे ? इतना ही बहुत हेः 
कि आप योग्य नररत्न थे। आपके वाद आपकी धम्मपत्नी भी 
निरन्तर पाठशालढाकी सहायता करती रहती थीं। आपकी एक 
सुपुत्नी गुलाबबाई है! जो कि सहडोलछ विवाहद्दी है, परन्तु अधिकतर 
सागर ही रहती है । 
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सिघई कुन्दनछारूजो सागरके सबश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति हैं । 
जापका हृदय द्यासे सदा परिपुण रहता है। जबतक आप सामने 
जाये हुए दु खी मन्ुष्यको शक्त्यनुसार कुछ दे न ले तबतक 
आपको सनन्‍्तोष नहीं होता। न जाने कितने दु खी परिवारोको 
घन देकर, अज्न देकर; वस्म देकर और पूँजी देकर सुखी बनाया 
है। आप कितने द्वी अनाथ छोटे-छोटे बालकोको जहाँ कहींसे 
ले आते हैं और अपने खचेसे पाठशाछामें पढाकर उन्हें सिलसिले 
से छगा देते हैं। आप प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय करते हैं, अतिशय 
भ॒द्र परिणामो हैं, प्रास्म्भसे हो पाठशाछाके सभापति होते आरहे 
हैं और आपका बरद हस्त सदा पाठशाछाके ऊपर रहता है । 

एकदिन आप वबाईजीके यहाँ बेंठे थे । साथमें आपके साले 


कुन्दनलाछजी घीवाले भी थे । मैंने कद्दा- देखो, सागर इतना बढ़ा 
१६ 
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शहर हे, परन्तु यहाँ पर कोई घर्मशाढा नहीं हे | इन्होंने रहा 
'दो जाबेगी | 
दूसरे दी दिन भी कुन्दसछाछूजी घीवाझोंने कटराके नुष्कढ 
पर वैरिष्टर विद्वारीक्षाओ रायके सामने एक मकान १४००) में छे 
छिया सौर इतना ह्वी रुपया (सके पनानेमें छगा दिसा। आमकछ 
वह २४ ००) की छागतका है और सिंपई ली की घमशाढांके 
सामसे भसिद्ध है । हम रुसी मकानमें रइने छगे । 
एक विन मैंने सिपईसीसे कुद्टा कि यइ सब दो ठीक इभा 
परन्तु भापके सन्दिर्में सरस्बसीमबनके छिये पक मकास जुश 
होना चाहिये। भापने तीन मासके अन्दर हरी 
मामस एक सकान थमा विया, सिसमें ४०० झ्ावमी झानर्दसे 
शास्ष प्रथम धुन हे हैं। मदिछसों सौर पुसुषोके बैठनेके 
प्रथक प्रषक्‌ स्पान दे । 
एक विन सिंपईजो पाठशाडार्मे भाये। मैंने कइा मह्दाँ और हो 
सप सुमोता दे परन्तु सरस्वतीमवन नहीं हे। विद्याउपकी शाभा 
सरस्ववीमन्दिरके बिना नहीं! कइनेकी देर भी कि भापने मोराजी 
के रत्तरकी भ्रेणीमें एक विशाछ सरस्वती भव बनवा दिया। 
“सरस्वतोमवनका शद॒पाटस समारोहके साथ दोना चादिबे 
ओर इसके छिये अयपबस्ध तथा धवक्ष प्स्थराश झाना चाहिये 
आपसे मैंने कद्दा । “यहाँ कहाँ मिकछ सकेंगे ?? आपने कद्दा | 
'पीषाराम शाक्षमी सहाग्नपुरमें ६। रमसे हमारा पनिप्त सम्बस्भ 
है। दनके पास दोनों ही प्रस्थरास हैं, परन्तु २०००) छिपाईके 
पा प हैं। मैनेबद्दा | मेंगा कीजिये! आपने प्रसमतासे इधर 
या। 
मैने दानों भ्थराश मंग्रा क्षिये ! अप शाघ्तीझी पस्प छेरूर 
आये तब रन्‍्हें २००००) के अतिरिक्त सुसग्मित यस्‍्त्र भ्लीर बिदाई 
दूकर बिद्मा किया | सररबतीमबमके शतूपारनका सुदच भागा। 


बिक त् रे ० 
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केसीने आपकी धर्सपत्नीसे कह दिया कि आप सरस्वतीभवनसे 
प्रतिमा भी पघरा दो, जिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी। सरस्वती 
भवनसे क्या होगा ? उससे तो केवल पढ़े लिखे छोग ही छाभ 
उठा सकेंगे । सिंपैनजीके सनमे बात जस गयी; फिर क्‍या था 7 
पत्रिका छप गई कि अमुक तिथिसमे सरस्वतीभवनमें प्रतिमाजी 
विराजमान होगी । यह सब देखकर मुमे सनमें बहुत व्यप्नता 
हुईं। मेरा कह्दना था कि सोराजीमें एक चैत्यालय तो है ही, अब 
दूसरेकी आचश्यकता क्‍या है ? पर सुननेवाला कौन था ? मैं मन 
ही मन व्यग्न होता रहा । 


शक एक दिन सिंघईजीने निसन्त्रण किया । मैंने मनमें ठान छी कि 
चूँकि सिंघईजी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, अत उनके यहाँ 
भोजनके लिये नहीं जाऊँगा | जब यह बात बाईजीने सुनी तब 
हमसे बोढीं--'लैया | कछ सिंघईजीके यहाँ निमन्त्रण हे ! मैंने 
कद्दा--हाँ, है तो, परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं है |! बाईजी 
ने कहा--“क्यो नहीं जानेका हे. !? मैंने कट्दा-ये सरस्वती भवन 
में प्रतिसाजी स्थापित करना चाहते हैं !! बाईजीने कह्ा--बस 
यही, पर इसमें तुम्हारी क्‍या क्षति हुई ? मान छो, यदि तुम 
भोजनके लिये न गये और उस कारण सिंघईजी तुमसे अगप्रसन्न 
हो गये तो उनके द्वारा पाठशाछाको जो सहायता मिलती है वह 
मिछती रहेगी क्‍या ?? मैंने कहया--'न सिले हमारा क्‍या जायगा ?? 
हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कद्दा कि तुम अत्यन्त-नादान 
हो | तुमने कद्दा--हसारा क्‍या जायगा ? भरे सूखे ? तेरा तो 
सर्वेस्व चछा जायगा। आखिर तुस यद्दी तो चाहते दो कि विद्यालयके 
द्वारा छात्र पण्डित बनकर निकले और जिनधर्मकी प्रभावना करें | 
यह विद्यालय आजकछ धनिक वगेके द्वारा ही चल रहे हैं। यद्यपि 
पण्डित छोग चाहें तो चछा सकते हैं, परन्तु उनके पास द्रव्यकी 
न्लुटि है । यदि उनके पास पुष्कछ द्रव्य दोता तो वे कदापि पराधीन 
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दोकर अग्ययन-अप्यापमका काय नहीं करते, अतः समयकों ऐसऐ 
हुए इन घनवानोंसे मिछ्रफर ही अभी कायकी सिद्धि हो सकेगी। 
आज्ष पाठशान्लामे ६००) सासिकसे अधिक व्यय है पद 
माषा दे ? इनन्‍्दीं ठार्गोकी कदीछव दो भादा है । भा भूलकर 
मीन कहना कि मैं सिंपईजीके यहाँ भोअनके छिये नहीं या्ऊेगा।' 
मैंने वाईमीकी भाज्ञाका पासन किया । 

सरस्वतीमवनके इृद्धाटनके पहछे दिन प्रतिमाजी विराजमान 
करनेका मुहूस हो गया | दूसरे विन सरस्वतीमबनके रतूघाटमका 
अवसर भाया।। मैंने दो अखमारी पुस्तक सररबतीमयनके डिगे 
सेंट को । प्रायः चनमें हस्त छिलित प्रन्थ घड्डुस थे । न्यायदीपिको) 
परीक्षामुस्त, भाप्तपरीक्षा, प्रमेपकमद्माठेण्ड, शप्सइस्रौ, या 
सटीक, स्वो्भसिद्धि, राजदार्तिक, स्छोरूवार्तिक, 
भ्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, भाविषुराण भादि अनेक शाम 
इस्तदिखित से । 

ददूपाटन सागरके प्रसिय् वकीछ स्वर्गीय भीरामकृष्ण राषके 
द्वारा हुसा । अन्तर्मे मैंने कद्टा कि “रुदूभाटन तो दवा गया, परन्तु 
इसकी रफाके छिये कुछ दृब्यकी स्ावश्यकता दे। तिंपईजीने 
२५०१) प्रवास किये । अय रैने आपको धर्मेपश्लीसे कड्ा कि गए 
द्रष्प धहुत स्थक्प है, मतः आपके हारा भी कुछ दोना 'चाहिजे! 
झ्माप सुमकर हँस गई ! मैंने प्रकट कर दिया कि २४० १) सिंपेनजीका 
छिल्ला ! इस प्रकार « ०२) सबनकी रक्षाके छिये दो गये। बह 
सरस्वतीमषम झुम्दररूपसे अकता है। छूगमग ४०००) 
पुस्तक हाँगी। 

छुझ बिन हुए कि सागरमें इरिशस आन्दोछन प्रारम्म दो 
गधा | भन्विरोंर्मे सबको बशेन मिकछसा अआशिए, क्योंकि मगवात 
पशितपाथन हैं। ्मसब्णे छोगोंका कइना था कि पा तो 'पतित 
पावन? इस स्वोजका पाठ छोड़ दो यथा इसे मी सगकावके दरशेन 
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करने दो | वात विचारणीय है, परन्तु यहाँ तो इतनी गहरी खाई 
है कि उसका भरा जाना असम्भवसा है। जब कि यहाँ दस्सो 
तकको दशन पूजनसे रोकते है. तव असवर्णोकी कथा कोन सुनने 
चला ? उसे सुनकर तो बाँसो उछलने छगते हैं। क्‍या कहें ? 
समयको बलिहारी है | आत्मा तो सबका एक लक्षणवाला हे | 
केचल कर्मकृत भेद है । चारों गतिवाला जीव सम्यग्दशनका पात्र 
| फिर कया शुद्रोंके सम्यग्दशन नहीं हो सकता। पुराणोमें तो 
चाण्डालों तकके घमौत्मा होनेकी कथा मिलती है। निकृष्टसे 
निरूष्ट जीव भी सम्यग्दर्शनका घारी हो सकता है । सम्यग्दशनकी 
वात तो दूर रहो, अस्प्रश्य शूद्र श्रावकके त्रत घर सकता है। 
अस्तु, इस कथाको छोड़ो | 
मैंने सिंघईजीसे कदह्ा--आप एक सानस्तम्भ बनवा दो, 
जिसमें ऊपर चार मूर्तियाँ स्थापित हॉंगी। हर कोई आनन्दसे 
दशेन कर सफेगा ।? सिंघईजीके उदार ह्ृदयमें वह बात आ गई | 
दूसरे ह्वी दिनसे भेयालाल मिस्नलीकी देख रेखमें सानस्तम्भका 
काय प्रारम्भ दो गया और तीन साससें बनकर खड़ा हो गया। प० 
मोतीछालजी वर्णाद्वारा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई। उत्तड्न मानस्तम्भको 
देखकर समवसरणके दृश्यकी याइ आ जाती दे। सागरमें 
प्रतिवर्ष सह्दावीर जयन्तीके दिन विधिपूवक मानस्तम्भ और तत्स्थ 
प्रतिमाओंका अभिषेक द्ोता है, जिसमें समस्त जेन नर-नारियोंका 
जसाब होता है । 
इस प्रकार सिंघई फुन्दनछालाजीके द्वारा सतत धार्मिक कार्य 
होते रहते है. ऐसा परोपकारी जीव चिरायु हो। आपके लघु 
आता श्री नाथुरामजी सिंघईने भी दस हजार रुपया छगाकर एक 
गगा-जमुनी चॉदी सोनेका विसान बनवा कर मन्दिरजोको सम- 


पिंत किया है । जो बहुत दी सुन्दर है तथा सागरमें अपने ढयका 
एक ही है । 


२३छ मेरी अीबसगापा 


द्रोणगिरि 


दणमिरि सिद्धक्षेत्र युन्दखखण्डके तीर्थक्षेत्रेमिं सबसे सभिद 
रमणीय दे। हरा भरा पंत और समीप दी बहती हुई युगऊ 
नदियों दंसले ही वनसी हैं । पवत भनेक कस्इरामों भोर 
से मुशांमित दे। भी शुम्द्स भाई मुनिराशोंने अपने पवित्र पाई 
रजसे इसके कण कणको पव्रित्त किया है। यद्द उमका मुि” 
स्पान दोनेसे निर्बाणक्षेत्र कइछाता दे। यहाँ आानसे न माने बयों 
सनमें अपने आप भसीम शास्तिका संचार दोने छगता दे। पहाँ 
प्रामझ एक भीर ऊपर पथठपर सत्ताईस मिल मन्दिर हैं । प्रामके 
मस्दिरमें भी ऋपमदेव स्वामीक्यी शुभ्रकाय बिशाक प्रतिमा हे। 
पर निरस्तर अपेरा रइनेसे रुसमें चमगीदड़ रहने क्षगी, 
दुर्गस्ध भासी रहती थी | मैंने एक दिन सिंपईसी से कश्ा--होज 
गिरि क्षेत्रके गाँवके सन्विरमें अमगीवढ़ें रदतों हैं, सिससे बड़ी 
अनिनय द्वोदी हे । मदि देशी पत्मरकी एक बेदी बन जाने और 
प्रकाशके छिये खिड़कियाँ रस दी आावें ठो बद्ुत लघ्छा दो | 

पिंपईजीके बिशाक्ष दृत॒यमें पश बात मी समा गई, भव हमसे 
जोछे कि “भपमी इचछाके ब्मनुसार वमबा छो। रैने मैयाह्ताश्र 
मिहझीको सिसने कि मामस्थम्म बनबाया वा, सब बातें सममत्र पीं। 
उसने इचससे उत्तम जेवरी बना दी | रैं स्वय बेदी ध्मौर कारीगिर 
को छेकर द्रोणगिरि गया तथा सन्विरमें यथास्थान वेदी छगबा 
दी एब प्रकाशके फ्षिये खिड़कियों रसतबा दीं। सस्विरकी दाछानमे 
आर स्व॒म्म थे। रहें सखग कर हूपर गाटर डछ्षा विये जिससे 
स्वाष्पायके छिये पुष्कछ स्थान मनिकछ अआया। पहले वहाँ दस 
भादमी कप्से बैठ पाते थे आज बहाँ पौरास ब्मादृसियोंके बेटने 
छाम्क समान हो शपया | 

सदाँ पक बात विशेष यद्द हुई कि शहों हम छोग ठइरे थे 


रूढ़िवादका एक उदाहरण २६७ 


वहों दरवाजेमे मधु मक्खियोने छाता छगा लिया, जिससे आने 
जानेमे असुविधा होने छगी । मालियोने विचार किया कि जब 
सब सो जाबे तब धूम्र कर दिया जावे, जिससे मधु मक्खियोँ उड़ 
जावेंगी | ऐसा करनेसे सहस्नो मक्खियाँ मर जातीं, अत यह बात 
सुनते ही मैंने मालियोसे कहा कि 'भाई ! वेदी जड़ी जावे चाहे 
नहीं जडी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते । तुम छोग 
भूलकर भी यह कार्य नहीं करना ।!? भरोसा माली धार्मिक था। 
उसने कद्दा कि “आप निश्चिन्त रहिये, हस (ऐसा काम न करेगे? 
अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेवके पास प्रार्थना करने छूगे कि “हे 
प्रभो ' आपकी मूर्तिके लिये द्वी वेदी वन रद्दी है । यदि यह उपद्रव 
रहा तो हम छोग प्रात काछ चले जावेंगे। हम तो आपके सिद्धान्तके 
ऊपर विश्वास रखते हैं | पर जीवोको पीडा पहुँचाकर धर्म नहीं 
चाहते । आपके ज्ञानमें जो आया हे वद्दी होगा | सम्भव है यह 
विघ्न टछ जावे |? * इस प्रकार प्रार्थना करके सो गये । प्रात काल 
उठनेके बाद क्‍या देखते हैं कि वहाँ पर एक भी मधुसक्खी नहीं 
है। फिर कया था पन्द्रह दिनमें वेढिका जड़ गई। पश्चात्‌ 


पण्डित मोतीलाछजी वर्णीके द्वारा नवीन वेढिकार्मे विधिवत श्री 
विराजमान हो गये । 


रूढ़िवादका एक उदाहरण 


यह प्रान्त अज्ञान तिसिर व्याप्त हे, अत अनेक कुरूढियोंका 
शिकार हो रद्दा हे । क्या जेन कया अज्ञेल सभी पुरानी छीकको 
पीट रहे हैं और धमकी ओटमें आपसी वैसनस्थक्े कारण एक 
दूसरेको परेशान करते रहते हैं । इसी द्रोणगिरिकी बात है. । नदीके 


चाटपर एक न्राह्मणको खेत था । उसका छड़का खेतकी रखवाली 


३३६ मेरी जीपशगाषा 


फरता था। एक गाय उसमें चरनेके छिये भाई भौर उसमे 
भगानेके छिये एक घोटा-सा पत्थर र्ठाफर मार दिया | गाय भाग 
गई | दैवयोगसे वद्दी गाय पन्‍ह दिन बाद मर गई। म्रामऊे 
जाह्मण तथा इतर समाशवाद्धोने उस बाउकको ई नहीं 
सप ढुटधम्पको दत्याकां अपराध छ्गा दिया। भेचारा बढ़ा हुसी 
हुआ | अन्तर्मे पश्चायत हुई, मैं भी वद्दी या | 

पह्ुर्तनि कद्टा कि इडई गहाजीममे स्नान कराकर पम्मातू इत्पा 
करनेवाशोंकी झसी शुद्धि दोती दे वैसी दी इनकी दोमी भादिये। 
मैंने कद्ा--'माई | प्रथम सो इनसे दिंसा हुई नहीं | निरपराघ दोषी 
घनाना “-यायसगस मर्दी। इसके खड़केने गाय भगानेके 
छोटा-सा पत्थर मार दिया। सका भ्रभिप्राय गाय 
था, मारमेका सही | पयायमें इसके पस्थरसे गाय नहीं मरी। 
पस्वरइ दिन वाद रुसकी मौठ भा गई अठ' अपने भाप मर गई) 
इसछिये ऐसा ब॒ण्ड देना समुचित नहीं !? 

महुतसे कएने छगे-ठीक छ, पर बहुदसे पुरानी रूदियाके कुछ 
सइमद नहीं हुए | अन्तमें यह निर्णय हुआ कि थे सत्यनारायणकी 
पक कथा करपाब भौर पास सरके घर पीछे एक भादमीका भोजन 
कराने इस प्रकार शद्धि हुई | बेचारे जाझणके सो रुपया 
दो गये । मैं चहुत खिन्म हुआ । तब जाद्मण बोझा-- भाप से न 
करिये मैं भच्छा मिपट गया पझन्यभा गल्लाके कम करने पढ़ते और 
पथ मेरी ग्रूहस्थी दी समास दो खादी । यह्व सो बहाँके रुड़िगाव 
का पक रदाइरण द। इसी प्रकार बद्दाँन जाने प्रतिवर्ष किसने 
आवमी रूड़ियोंके शिकार द्वांते रहसे हैं | 


ठ्रोपमिरि धेजपर पाठ्शाराछी स्थापनां 
मैं झब पपौगाके परबारसमाके अधिनेशभर्में गया दब बडा 
सेंद्पा ( द्रोजगिरि ) निषासी पक साई गमा था । रुसने कई 


द्रोणगिरि क्षेत्रपर पाठशालाकों स्थापना २६७ 


पण्डितोंसे निवेदन किया छि द्रोणगिग्मि एक पाठशाला होनी 
चाहिये, परन्तु सबने निषेध कर दिया । अन्तमे मुझसे भी कद्दा 
कि 'वर्णीजी ! द्रोणगगिरिम पाठशालाकी मह॒ती आवश्यकता हे ।? 
मेंने कहा--“अच्छा जब आऊँगा तथ प्रयत्न फरूँगा । 
जच द्रोगगिरि आया तब उसका स्मरण हो आया, अत्त 
पाठशालाके खोलनेका प्रयास किया | पर इस ग्रामसे क्‍या धरा 
था) यहाँ जैनियोके केवछ दो तीन घर हैं जो कि साधारण 
परिस्थितिके हैं। मेछाके अवसर पर अवश्य आसपासके छोग एकत्रित 
हो जाते हैं | पर मेला अभी दूर था, इसलिये विचारमे पढ़ गया । 
इतनेसे दी घुवारासे जलविहार था वहाँ जानेका अवसर मिला | 
मैंने वहाँ एकत्रित हुए छोगोंको समझाया कि--दिखो, यह प्रान्त 
विद्यामें बहुत पीछे है । आप छोग जलविद्वारमे सैकड़ों रुपये खच्चे 
कर देते हो, कुछ विद्यादानमें भी ख्च करो । यदि क्षेत्र द्रोणगिरिसें 
एक पाठशाला हो जावे तो अनायास हद्वी इस प्रान्तके बारूक जेन- 
धर्मके विद्वान्‌ हो जावेगे ।? 
वात तो सबको जच गई पर रुपया कद्दांसे आवे ? किसीने 
कहा--“अच्छा चन्दा कर लो !? चन्दा हुआ, परन्तु बडा परिश्रम 
करने पर भी पचास रुपया मासिकका ही चन्दा हो सका । 
घुबारासे गज गये। वद्दों दो सौ पचास रुपयाके लगभग 
चन्दा हुआ | सिंचई बृन्दावनदासजी मरूहरावाछोंने कद्दा--“आप 
चिन्ता न करिये | हस यथाशक्ति सहयता करेंगे ।? इस प्रान्तमें 
वाजनेवाले दुलीचन्द्रजी बड़े उत्साही नवयुवक हैं । उन्होंने कद्दा-- 
“इस भी प्राणपनसे इसमें सद्दायता करेंगे |! पश्चात सेलेका सुअवसर 
आ गया | सागरसे प० मुन्नाछाछजी रॉचेलीय आ गये। उन्होने 
भी घोर परिश्रम किया। सिंघई कुन्दनछाछजीसे भी कहा कि यह्द 
प्रान्त वहुत्‌ पिछड़ा हुआ है; अत कुछ सद्दायता कीजिये । उन्होंने 
१० ०) चप देना स्वीकृत किया। अन्त्स प्‌० मुन्नालालजी और 


श्श्प मेरी शीबघगाभा 


हुदीघन्व्रजीकी सम्मतिसे वैसाख ववि ७ सं० १६८४ में पाठशाढा 
स्थापित कर दी | प० गोरेछाछसीको यीस रुपया मासिक पर रस 
झा, चार या पाँच छात्र मी भा गये और कार्य पवावस्त्‌ चछने ऊगा| 

पक वर्ष वीतनेके वाद्‌ इस छोग फिर झागये। 2228) 
वार्षिकोस्सब हुआ | प॑० जीके कायसे प्रसन्‍न होकर इस व 
सिंपईजीने बड़े भानखसे ५ ००) देसा स्वीकृत कर डिया। 
सिंपई इन्दावनदासजलीने एक सरस्वतीमवन बनवा दिमा। 
शआ्मादमियोंने छात्रोंके रइनेके झिये छात्राय बना विया। पक कप 
भी छात्रावासमें दम गया। सिंपईजीके छोटे माई मी नर्वा 
सिंपईने भी एक कोठा पनषा दिया | छात्रोंडी सकया २० दो गई 
और पाठशाझा अच्छी तरह चऊने छगी ! इसमें बिशेष सइामत 
भी सिं० $4४3800008४ रहती द । शाप प्रतिवप मेढाके झवसर 
पर झाते हैं और क्ेत्रका प्रथम्त भी आप ही करते हैं। झाप सेत 
कमेटीके समापति हैं । दंडामोक 

इस प्रास्तर्में आप बहुत धार्मिक स्पक्ति दे! अनेक सस्मामोकों 
यधासमय सद्दायसा करते हैं| इमारे साथ ब्ापका बहुत पनिप्र 
सम्पन्ष दे। भाप निरन्तर इमारी चिस्ता रखते ६ । इस पाठ्शासाका 
नाम भी गुरझूत दि लैस पाठशाछघा रखा गया | 


दया ही मानवक्ा प्रश्न फर्चम्प 


ब्रोणगिरसे क्लौट कर इस छोग सागर ला गये | पक विनिकी 
बात द कि सी प॑० पेणीमाप वी स्याकरणाचञाय ओर छात्रगणके 
साथ सायंकाऊके चार वे शोचादि ख्वयासे निवृत्त दानेऊेडिय 
गाँडके घाइर एक सीछ पर गया था | बहीं कूप पर हाभ पेर घाने 
की तैयारी कर रद्दा भा कि इतनेमें पक शोरत पढ़े शोरस गेने 


० है 
दया ही सानचका प्रमुख कृत्तेन्य २६६ 


लगी । हम छोगोंने पूछा--“क्यों रोती हो ?! उसने कद्दा-दमारे 
पेरमें काटा लग गया है |? हसने कहा--'बतलछाओ हम निकालते 
हैं|! परन्तु बार-बार कहने पर भी वह पेरको न छूने देती थी । 
कहती थी कि 'मैं ज्ातिकी कोरिन तथा ज्री हूँ । आप लोग पण्डित 
हैं। कैसे पेर छूने दूँ ९? मैंने कहा--'बेटी ! यद्द आपत्तिकाल है.। 
इस समय पेर छुवानेमें कोई ह्वानि नहीं ।” वमुश्किक उसने एक 
लछडकेसे कद्दा--'बेटा देखो |? लड़केने पेर देख कर कह्दा--इसमें 
खजूरका काटा टूट गया है जो बिना सडसीके निकलनेका नहीं ।? 
सडकके ऊपर एक छुहारकी दुकान थी। वहाँ एक छात्र संडसी 
लेनेके लिये भेजा | छात्रने बड़े अनुनयसे सडसी मागी, पर उसने 
न दी | श्रीवेणीमाधवजीने कद्दा--'जबरदसती छीन छाओ | छात्र 
बलात्कार लुद्दाससे सडसी छीन लाए। मैंने चाह्य कि सडसीसे काटा 
निकाल दूँ , परन्तु उल औरतने पेर छुवाना स्वीकार न किया। 
तब कुछ छात्रोंने उसके ह्वाथ पकड़ लिये और छुछने पर। मैंने 
सडसीसे काटा दवा कर ज्यों ही खींचा त्यों दी एक अगुलका काट 


बाहर आ गया | साथ ही खूनकी धारा बहने छगी। मैंने पानी 
ढोछकर तथा धोती फाड्कर पट्टी बाघ दी । उसे मृच्छो आ गई । 
पश्चात्‌ जब भूछों शान्त हुई तब छकड़ीकी मौरी छठानेकी चेष्टा 
करने छगी । वह छकड़॒हारो थी । जगलसे छकड़ियाँ छाई थी । 
मैंने कद्दा-तुम धीरे-घीरे चलो। हम तुम्दारी लकड़ियाँ तुम्हारे घर 
पहुँचा देवेंगे ।! बड़ी कठिनतासे वह्‌ मजूर हुई । दस छोगोंने 
उसका बोझ शिरपर रखकर उसके मोहल्लामें पहुँचा दिया। उस 
सोहल्लेके जितने सलुष्य थे, हम छोगोकी थह्द प्रवृत्ति ' देखकर हस 
लोगोंको देवता कहने छगे ओर जब कभी भी हम छोग वहॉसे 
निकलते थे तब दूरसे द्वी नमस्कार करते थे। लिखलनेका तात्पर्य 
यह है कि सनुष्यको सर्वेसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये 

क्योंकि दया ही मानवका प्रमुख कत्तेज्य है। हे 


है 2 मेरी जीबनसगांपा 
वेश्पाष्पसन 


एक दिन मैं भ्रमणके छिये स्टेशनकी मार का रह था। 
साभमें पक पुख्सिके क्छफ़ भी थे, जिनका भेतन एक 
एपया मासिक था | कटरा वाआरकी बात हें--हुछके तीबे एक 
आदमी पड़ा था, झो शरोरका सुन्दर था भोर बेखनेमें एम 
खआासिका मासूम होता था। उसको मुख्ताकृपिसे प्रतीव दवा था 
कि वह शोकाबस्पामें निसम्न छ।! मैंने जिक्षासु साबसे पूछा“ 
नाई | आप यहाँ निराभितकी सरद क्यों पड़े हुए हैं| भाप 
आकृतिसे हो भद्र पुरप भादधम बोते हैं) वह बोछा--'मैंने 
पैरपर स्वयं कुल्हाड़ी मार की !? मैं कुछ नहीं समझ सका, भद 

पुना कद्दा--/ इसका क्‍या तास्पये है ?? वह भोा- 
भात्सकभा सुनना दो सो शान्त धोकर सुन छओो। पेसे तो बजक 
महोदय को कि भापके साथ हैं, सव आनते हैं। परस्तु इमसे दी 
सुननेकी इच्छा शो झौर फ्त्रद मिनटका अबकारश दो तो सननेकी 
चेप्टा कीजिये झन्‍्यया मुशीसे ला सकते है । 

उसके खत्तरसे सेरी उत्कण्ठा बढ़ गई। क्छक साइमने बहुत 
कुण कट्टा--'चढ्िये ।? सैंने कह्ा--नहीं सार्हगा। कृृपाकर भाप 
भी पन्द्रद्‌ मिनठ ठड्डर लाइये ।? वह मेरे भापइसे ठशर गये। 

ससने भपमी कथा सुमासा प्रारम्भ किया--सर्वे ध्रमम इसने 
सीतारामका स्मरप्पकर छइा कि दे सद्८मम सगबन्‌ ! तेरी 
झीछ्ला परस्पार दे। मैं कया था कौर क्या हां गया! अबषा 
श्मापका इसमें स्यावोद!? सैंद्वी भपले पतित कतम्पोंसे इस 
अबस्थाको प्राप्त हुसा हैँ । मैं जाविका मीच महीं जाप्मण हैं। मेरे 

ह स्ल्री तथा दो बारूक हैं को कि ब्यण गोरखपुर चहे गये हैं । 

पुछिसमें दृवाछदार या | मेरे पास पाचि हआर सकत्‌ दुपये ये ! 

शीस रुपया मासिक बेतर था । 


वेश्या्यसन ३०१ 


एक दिन मैं एक अफसरके यहाँ वेश्याका नाच देखनेके लिये 
चला गया । वहाँ जो वेश्या नृत्य कर रद्दी थी उसे देखकर में 
सोहित हो गया । दूसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल 
में फंसा लिया | बहुत कहनेसे क्या छाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति 
थी वह मैंने उसे दे दी । जब रुपया न रहा तव औरतके आभूषण 
देने छगा । पता छगने पर औरतने मुझे बहुत कुछ समझाया और 
कहा कि आपकी इस भश्रवृत्तिको धिक्कार है । सुन्दर पत्नीको 
छोडकर इस अकायमें प्रब्त्ति करते हुए आपको लत्ना न आई | 
अब में अपने वालकॉंको लेकर अपने पिताके घर जाती हैँ । वहीं 
पर इन्हें शिक्षित बनाऊँगी | यदि आपको प्रवृत्ति अच्छी दो जाय तो 
घर आ जाना । यह सब पापका फल है । आंपने पुलिसके मुद्दकमार्से 
रहकर जो गरीबोको सताया है उसीका यह प्रत्यक्ष फल भोग रहे हो 
और आगे भोगोगे" । इतना कहकर वह्द अपने पिताके घर चली 
गई । जब भेरे पास कुछ नहीं रहा तब इधर वेश्याने अपने पास 
आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरकी गेरद्वाजिरीसे पुलिसकी 
नोकरी छूट गई । मैं दोनों ओरसे भ्रष्ट हो गया | न इधरका रह्दा 
न उधरका रद्दा । अब मैं इसी पेड़के नीचे पढ़ा रहता हूँ, मोहल्लेमें 
जाकर आधघा सेर आटा माँग छाता हूँ और चार टिक्कड़ बनाकर 
खा. लेता हैँ ।? 
सेंने कहा--इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने घर 
चले जाते और अपने बालकोंको देखते |? वह बोछा--“यह तो 
असम्भव है / मैंने कद्दा--/जब कि वह आपको अपने घर नहीं 
आने देती तब यहाँ रहनेसे कया छाभ ?? वह बोछा--छाभ न 
होता तो क्यों रहता ?? मैंने पूछा--'क्या छाभ है ?? वह बोछा--- 
सुनो, जब वह सायकाछ भ्रमणके छिये बाहर जाती है तब मैं 
बडी अदबके साथ कहता हूँ 'कहिये मिजाज शरोफ? * तब वह भेरे 
ऊपर पानकी पीक छोड़ देती है और १० गालियाँ देती हुई 


हर मेरी शीबबगाधा 


मुखातिय होकर कहती दे कि 'बेशरम ? यदोंसे पर बढ दा। ओो 
रुपया मुझे; दिया दे वह भी छे ला! बस मैं इसीस फ्ठइस्प हो 
जाता हैं: यही मेरी आस्मकथा छे ! मेरी इस कथाको सुनकर मो 
इस पापसे थे ये घन्य हैं | थेश्या ठो छपछक्षण है। परकीय 
सात्रसे आात्मरण्ता करनी चाहिये। अधवा परम तो स्पाम्प हे ही, 
वियेकी मलुपष्योको रबश्मीमें भी अस्यासक्ति न रफना 'ाइिय । 

बेश्या ््यसनकी सयकरताका ध्यान करते हुए इस रुस दिन 
भ्रमणके िये नहीं गये ! वहींसे वापिस छीट भागे ! 


सद्दिठाफा विवेक 


सागरमें मन्‍्त्री पूर्णघर्द्रणी बहुत बुद्धिमान पिभेकी हैं| एनके 
मित्र श्री पन्नाछाक्जी वड़कुर थे। भाप वोनोकी परस्पर _समावर्मे 
कपड़ेकी दुकान थी। वोलोमें सहोदर साइरयों जेसा प्रमबा। 
देषयागसे श्री पश्चाक्षाछजीका स्थास्प्य शराब होने झूगा। भाप 
चार सास पाठशाछाके स्वचछ भवनमें रहे, परस्तु स्वास्म्य विगड़ठा 
ही गया | चार सास बाद आप घर भा गये। भन्‍्वर्म 
अछोदर रोग दो गया। एक दिन पेशाब बन्द दो गई सिससे मेपैनी 
अधिक बढ़ गई । सव॒रसे डाक्टर साहब आये ! सन्दने मप्पान्दमें 
सविराका पास करा विया | पद्मपि इसमें न रुूमकी स््रीकी सम्मति 
भी भयोर न पूण॑चन्द्रशअकी द्वी राय थी। फिर भी कुटुम्क्के कुछ 
छोगोने बकलात्कार पान करा विया ! 

उनकी धमपसनीन भुके शुछाया परम्तु मैं ढस दिन दमोई 
गया था | जब चार बमेकी गाड़ीसे बापिस आया भौर मुमे 
झमकी स्मधिक बीसारीका पता चर ता मैं शीप्र दी उनके पर 
चहल गया ! उनकी घसपत्सीसे कद्धा--“बर्णीब्ी ! मेरे पततिकों 
अबस्था शो चनीय है, भ्रत' इटों साथघास करना भाहिये। साव दी 


महिलाका विवेक झ्०्चे 


इनसे दान भी कराना चाहिये, अत* अभी तो आप जाईये और 
सायकाछकी सामायिक कर आ जाईये !? 
में कटरा गया और सामायिक आदिकर शामके ७ बजे बढ़- 
कुरजीके घर पहुँच गया । जब में वहाँ पहुँचा तच चमेलीचौककी 
अस्पताछका डाक्टर था। उसने एक आदमीसे कहा कि सारे 
साथ चलो, हम वराडी देंगे। उसे एक छोटे ग्छाससे पिला देना । 
इन्हें शान्तिसे निन्‍्द्रा आ जावेगी |? पन्द्रह मिनट बाद चह आदमी 
दवाई लेकर आ गया। छोटे ग्छासमे दवाई डाछी गई । उसमें 
भदिराकी गन्ध आई । मैंने कद्ा--“यह कया है ?? कोई कुछ न 
बोछा । अन्तमें उनकी घर्मेपल्ली वोली--'मदिरा है. । यद्यपि पूर्णचन्द्र 
जीने और मैंने काफी मना किया था। फिर भी उन्हें दोपहरको 
मदिरा पिछा दी गई और अब भी वही मदिरि दी जा रही है ।? 
मैंने कद्दा--'पॉच सिचटका अवकास दो | मैं श्री पन्नाछाछजीसे 
पूँछता हैँ ।? मैंने उनके शिरमे पानीका छींटा देकर पूछा--“भाई 
साहब ! आप तो विचेकी हैं । आपको जो दवाई दी जा रही हैः 
चह मदिरा हे | क्या आप पान करेगे ?? उन्होंने शक्ति भर जोर 
देकर क्हा--नहीं आमरणान्त मदिराका त्याग । सुनते द्वी सबके 
होश ठिकाने आ गये और औषधि देना बन्द कर दिया । सबकी 
यही सम्मति हुई कि यदि प्रात काछ इनका स्वास्थ्य अच्छा रहा 
तो जीपधि देना चाहिये | 
इसके बाद मैंने पन्नाछालजीसे कहा कि “आपकी धर्मपत्नीकी 
सम्मति हे कि आप कुछ दान करे, आयुका कुछ विश्वास नहीं |? 
धरसपत्नीने भी कद्दा कि “कितना दान देना इष्ट हे 0! उन्होने हाथ 
उठाया । औरतने कद्दा कि द्वाथमे पॉच अंगुलियाँ होती हैं, अत 
पाँच इजार रुपयाका दान हमारे पतिको इष्ट हे। चूँकि उनका 
प्रेम सदा विद्यादानमें रहता था, अत. यह रुपया सस्क्ृत विद्यालय 
फो द्वी देना चाहिये और मन्‍्त्री पूर्णचन्द्रजीसे कह्या कि आप आज्ञ 


३ मेरी ्रीबमगाया 


दी दुकानमें विधाझूयके झमा कर छो तमा मेरे नाम हिल दो। 
अप इडं समाधिमरण सुनानेका अवसर द |” वह स्वर्य घुनावे 
क्रगी और पन्द्रए मिनट बाद भी पप्माछाउथी बड़कुरका शान्त्से 
समाधिमरण हो गया। 
इसके च।द इनकी घमपम्मीने रुपस्पित खनताके समय 

कि “यह संसार है | इसमें जो पर्याय रुप्पभ्न शोती हैं हर 
नष्ट दोषी हे, अतः सारे पतिकी पर्याय मष्ट दो गई | चूंकि ऐसा 
द्ोवा दी झ्रव इसमें आप झांगोंको शांक करमा सवया 
है। यद॑पि आपके बड़े आठा व सतीजेकों बच्चु वियोग बने 
इानि हुई, परन्तु घद्द अनिवाय थी । इसमें शोक करनेकी कौन पी 
यात ! दम प्रति विन पाठ पढ़ते हैं-- 

“शाश्य यासा हृत्पति हापिनके झ्रसभार | 

मरना सक्षको एक दिन अपनी अपनी कार ॥| 

दक्ल बल वेबी वेक्ठा मात फ़्वा परिवार | 

मस्ती विरियाँ बीकक्‍्को कोई न यान झार || 
अब कि थद निश्चिय है तब शोक करनेको क्‍या बात हे शोक 
करनेका मूछ कारण यह ह कि इस उुस पर पदायको बपना छम 
महते हैं। यवि इनमें इमारी बश घारणा न शोती कि इमारे दँ तो 
श्याज यह कुमबरसर न भाता। अस्तु भापकी मो इच्छा दो, 
शास्विके छिये श्लो उचित दवा वश कीमिये, परस्ु मैं तो 
शोक नहीं चाहती ! दो छांक स्यवद्दारमें विसानेके छिये कुण 
करमा द्वी होगा ।? इतना कइ्टकर वह मूर्छित दो गई। प्रावकारू 
प्री शावका दाइ संस्कर हुआ | 


भ्ाादपि सुमापित आपध्यम्‌ 


इसके पहलेको बात दे--बण्डामें पहकस्माणक ये ! इस गा 
गये | स्यायविवाकर पण्डित पभ्माकाछली प्रतिप्ताचाम्र थे । ब्याप 


वालादपि सुभापित ग्रा्मम्‌ शेग्ण 


वहुत हो प्रतिभाशाली थे। बड़े-बड़े धनाह्य ओर विद्वान भी 
आपके प्रभावम आ जाते थे। “'डस समय विद्याका इतना प्रचार 
नथा, अत आपको प्रतिष्ठा थी' यह बात नहीं थी। आप 
वास्तवरसें पण्डित थे। अच्छे-अच्छे ब्राह्मण पण्डित भी आपकी 
प्रतिष्ठा करते थे। ज्त्रपुर ( छतरपुर ) के महाराज तो आपके 


अनन्यभक्त थे | जब आप कज्षत्रपुर जाते थे तब राजमह॒छमें आपका 
व्यात्यान कराते थे । 


आपने बहुत द्वी विधिपूवेक प्रतिष्ठा कराई । जनताने अच्छा 
धर्म छाभ लिया । राज्यगद्दीके समय मुझे! भी बोलनेका अवसर 
आया | व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेजपर पढ़ा, जिससे मेरी 
अँगूठीका द्वीर निकछ गया। सभा विसजन दोनेके बाद डेरामें 
आये और आनन्दसे सो गये । प्रात काछ सामायिकके लिये जब 
पद्मासन छगाई और हाथ पर हाथ रक्खा तब अंगूठी गड़ने 
छगी | मनमें विचार आया कि इसका द्वीरा निकल गया हे, इसी- 
लिये इसका स्पशे कठोर छगने छगा है | फिर इस विकल्पको त्याग 
सामायिक करने छगा। सामायिकके बाद जब देखा तब सचमुच 
अगूठीमें हीरा न था। मनमे खेद हुआ कि पॉच सी रुपएका 
हीरा चछा गया। जिससे कहूँगा वद्दी कहेगा कि केसे निकछ 
गया ? बाईजी भी रंज करेंगी, अत किसीसे कुछ नहीं कहना | 
जो हुआ सो हुआ | ऐसा द्वी तो होना था । इसमें खेदकी कौन-सी 
वात है ? जब तक हसारी अगूठीमें था तब तक हमारा था | जब 
चला गया तव इसारा न रद्दा, अत सनन्‍्तोष करना ही सुखका 
कारण है | परन्तु फिर भी मनमें एक कल्पना आई कि यदि 
किसीको मिछ गया और उसने कॉच जानकर फेक दिया तो व्यर्थ 
द्वी जावेगा, अत मैंने स्ववसेचकॉंको बुलाया और उनके द्वारा 
मेलामें यह घोषणा करा दी कि वर्णोजीकी अगठीमेंसे हीरा निकल 


कर कहीं सडपमें गिर गया है जो कि पॉच सौ रुपएका है। 
घर० 


भण्द मेरी सीवगगाषा 


सदि किसको मिछ जावे दो काच सममकर फेंक न पे | रद्द 
द॑ देये । यदि स देनेके माय हो थो छसे बासारमें पाँच सो रुपमासे 
फममें न पंये । अपना न बेचे यो मुद्विकार्मे शड़वा छेवे 

व होरा जिस वासखकको मि्ा था उसने अच्छा कोच सममे 
कर रप छिया था। शव मैं सोजन कर रद्दा था तव द्वीस खेर 
आया और भोजन करनेके वाद यह कहते हुए उसने वियांकि 
“यह हीरा मुमेे समा मण्डपर्म जहाँ कि नृत्य होता था मिछा था। 
मैंने अमकदार देखकर इसे रस किया था| मिस समय मिका गा 
सस समय गद्द दूसरा बाक्षक भी वहाँ था | यदि यम द्वोठा ठो 
सम्भष है इमारे माव छोमके दो खाते और भापको न बेता | इस 
कमपासे कुछ तर्व नहीं | परस्सु एक बात भापसे कइना इमारा 
कसस्प दे गरधपि इस बाछक हैं, इसारी गणना शिक्षकोर्मे नही 
झोर भाप तो वर्णा हं, दजारों आदइमियोंको व्यास्यान 
शास््रवचन करते हैं, त्यागका हपवेश मी वैवे हैं कौर बहुतस 
खीवोंका आपसे उपकार मी दोता हे। फिर भी मनमें भागा, इस 
डिये कइ रहा हूँ कि भरापकी ओ माता हैं बह पसंकी सूर्ति हैं! 
स्मापका मद्दान्‌ पुण्यका रुवय दै क्रो आपको ऐसी माँ मिछ गई। 
झुमके छवार भावसे ्राप सयोचित व्रस्य स्पय कर सकत॑ दो। 
परस्तु मुझसे पूछो ठो क्या लगूठी स्मापको रखसी स्यापोतित है | 
कोई कड़े था न कद्े, पर यह भिश्चित है कि आ्याप समुचित वेपमूपा 
रखते हैं। ब्माप श्धाचारी हैं! ब्यापको द्वीराकी अंगूठी कया शोमा 
देवी है ? पवि समापके तेऊका दिसाब छगाया जाने तो मेरी समम्त्से 
खुतनेस एक श्राइसीका भोखडन दो सकता है।भ्माप दो भाना 
रोजका तेछ सिरमें डाछठे हैं। इतनेमें म्रानस्व॒से एक आवृमीका 
पेट भर सकता है । घद सो तेछकी बात रही । यवि फछादिककी 
जात कटी साबे तो ध्याप स्थर्य झज्यित हो स्टेंगे अतः आपश्मा 
करता हैँ कि भाप इसका सुघार करेंगे । 
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वह था तो बालक पर उसके मुखसे अपनी इतनी खरी 
समालोचना सुनकर में बहुत ही प्रसन्‍न हुआ और उसी समय 
मैंने बह हीरा सिंघई कुन्दनछाऊूजीको दे दिया तथा भविष्यमें 
हीरा पहिननेका त्याग कर दिया। साथ ही सुगन्धित तेलोका 
व्यवहार भी छोड़ दिया । मेला पूर्ण होनेके वाद सागर आ गये | 
और आनन्दसे पाठशालमें रहने लगे । 


श्रीगोम्मटेश्वर यात्रा 


सबत्‌ १६७६ की बात है । अगहनका मास था। शरदीका 
प्रकोप वृद्धिपर था। इसी समय सागर जैन समाजका विचार 
श्रीगिरिनारजी तथा जेनविद्रीकी वन्दना करनेका स्थिर हो गया । 
अवसर देख बाईजीने मुमसे कहा--वेटा ! एक बार जेनवद्री 
की यात्राके लिए चलना 'ाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्म- 
टश्वर स्वामीकी मूर्तिके दशन करनेकी बड़ी उत्कण्ठा है !? मैंने 
फहा--बाईजी !' सात सौ रुपया व्यय होगा। रूलिताकों भी 
साथ ले जाना होगा / उन्‍होंने कह्ाा--'बेटा ! रुपयोंकी चिन्ता 
ने करो ।? उसी समय उन्होने यह कद्दते हुए सात सौ रुपये सामने 
रख दिये कि में यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रकखे थी | 
इतनेसें मुछावाईने भी यात्राका पक्ता विचार कर लिया। सेठ 
फेमछापतिजी वरायठाबाछोका भी विचार स्थिर हो गया और 
श्रीयुत गुलावी जो कि प० सनोहरलछाछजी वर्णीके पिता थे, 
यात्राके लिए तैयार हो गए। एक जेनी कटरा वाजारसें था। 
सुछावाईने उसे साथ ले जानेका निम्वथ्॒ कर छिया | इस प्रकार 
हम छोगोका यात्राका पूर्ण बिचार स्थिर दो गया। सब सामग्री 


की योजना की गई और शुभ मुहूतेमें प्रस्थान करनेका निम्य 
किया गया | 


हर मेरी जीबनपाभा 


अ्रीसिपई कुन्दनखाक्रशी, जो इमारे परमस्लेइो हैं आये और 
हमसे कइने छगे फि आनन्दसे जाईये भीर तीनसौ दपया मेरे ढेठे 
जाईये । इनके सिवाय दो सौ रुपया यह कइते हुए भौर 
जहाँ भाप सममें वहाँ ध्रतमण्डारमें दे इना। मैंने बहुत इुम का? 
परस्तु रन्दीने एक न मानी । खय मैं यात्राके किए चकून खगा हई 
स्टेशन तक बहुत उनठा आई भर सबने नारियछ मठ डिये। 
इस घागर स्टेशनसे चरुकर बीना आाये। यहाँ भी थिर्षा 
परमानन्दजी अपन घर छे गये उया एक रात्रि नईीं जान दिमा | 
आप घड़े हा धमांत्मा पुरुष थे। बीनामें भी लेन मन्दिर बहुत 
रमणीक ऐ तथा रसीसे छगा हुमा पाठशाज़ाका पोर्डिंग भी दे 
जिसका स्यय भी सिंपई भीनन्दनछाछूजीके द्वारा सम्यर्‌ प्रकार 
अछता है। यहाँ सोअन कर सासिकका टिकिट ढिया | मार्ममं 
भेछसा स्टेशन पर बहुतसे सझ्यन मिछे भीर धीफकष मेंटमे रे गयगे! 
रात्रिके समय नासिक पहुँचे ! यहाँसे वॉगाकर भी गजपत्ता 
सी पहुँच गये । सात बछमद्र भोर झमाठ करोड़ मुनि जइसे 
को प्राप्त हुए इस पर्वे&कों दुखकर चित्तमें बहुत प्रसता 
सनमें पड विचार आया कि ऐसा निम॑ंख स्पान घर्मं सापनके 
भत्यन्ध रपयुक्त हे। यदि यहाँ कोई घर्मसापन करे तो सब 
सामप्री घुलम द, अछ वायु रुच्तम दे ठया खाद्य पेय पदाय भी 
याग्य मिछते हैं | परन्तु सूछ कारण तो परिणामोंकी स्वच्छता दे 
जिसका अभावष है | भत' सनका विभार समरभे रह जाता द्दे। 
यदाँसे अरूकर पूना भाये, शइरमें गये कौर पूजनादि 
शाब भाजस कर बद्माँव अके गये। स्टेशनसे 
पहुँचे । धसशाझ्घा सस्दिरको एक वृददखामम थी अत” सप छोग 
इसीस ठइ्टर गये | सैं दृदछामसे सकाममें बछा गया। यहाँ पर 
क्या दुंखूा हैं. कि एक ममुप्य बंठा हुआ द भौर उसके फण्ठमें 
पर पुप्पमाझा पढ़ी हुई दे | मेरा मम इसके दसम॑में छग गया। 
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मैं विचारता हूँ. कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं 
“ता, अत वार-बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तमे मैंने 
फेहा-- साहब इतने निश्चल बैठे हैं जेसे ध्यान कर रहे हो, पर 
है समय ध्यानका नहीं। दिनके तीन वज चुके हैं। यह तो 
कहिये कि धर्मशाछामें एक कोठरी हम लोगोको ठह्दनेके लिए 
मिलेगी या नहीं ।? जब कुछ उत्तर न मिला तब मैंने स्थिर दृष्टिसे 
देखा और बढ़े आम्वरयके साथ कहा--अरे ! यह तो प्रतिमा 
/ वास्तवसें मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी । 
उसतु, यहाँ पर दो दिन रहे | किला देखने गये | उसमें कई जिन 
भन्दिर हैं, जिनकी कला कुशलता देखकर शिल्प विद्याके निष्णात 
विद्वानोका स्मरण हो आता है। आजकल पत्थरोंमें ऐसा बारीक 
फीस करनेवाले शायद ही मिछेगे। यहाँ पर कई चेत्यालयोमें 
ताश्नकी सूर्तियाँ देखनेमें आई । 
यहॉसे चछकर आरसीकेरी आये और वह्ॉसे चलकर 
भनन्‍्दगिरि | यहाँ पर श्रीमान्‌ स्वर्गीय गुरमुखराय सुखानन्दजीकी 
धमंशाला है. जो कि चहुत ही मनोज्ञ है। यहाँ हम लोगॉने 
पीके ऊपर बाह्ूका चबूतरा बनाकर श्री जिनेन्द्रवेवका पूलन 
किया | बहुत ही निर्मल परिणाम रहे | यहीं पर मेरा अत्यन्त 
इैट्ट चाकू गिर गया। इसकी तारीफ सुनकर आपको भारतके 
कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरछाके एक लद्दारसे बह्द चाकू 
लिया था। छेते समय कारीमिरने उसकी कोमत पॉच रुपया 
भागी । मैंने कह्दा--'भाई राजिस चाकूकी भी तो इतनो कीमत 
नहीं होतो। मूठ मत बोछो |? वह बचोछा--“आप राजिस 
चाकूको छड़ाकर इसके गुणको परीक्षा करना |? मैंने पाँच रुपये 
दे दिये। देवयोगसे मैं माँसीसे वरुआसागर आता था । रेछसे 
डक आदमी सिल गया। उसके पास राजिस चाकू था। चह 
वोछा--'हिन्दुस्तानके कारोगिर ऐसा चाझू नहीं बना सकते [ 
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मैंने कह्ा--'देखो साई | यद् एक चाझू इमारे पास है का 
मुझ बनाकर कद्दा-सापका चाकू किस क्रामका! मईि 
राजिस चाह इसके ऊपर पटक दूँ तो भापका चाऊू दूट यादेगा। 
सैंने कद्दा--आाप ऐसा करके दंख छो | श्राज इसकी परीक्षा 
जावेगी। पाँच रुपयेकी पाठ मई |! दुसने कदां-/मइ यो ए४ 
भानाका मी महीं !” रैंने कदा--'जल्दो परीझ्षा कीथिये।' च्स्ने 
ज्यों ही भपना राशिस चाकू मेरे चाकू पर पटका त्पां द्टीवए 
मेरे चाकूकी घारसे कट गया यह बख मुमेः विश्वास हुमा कि 
भारतमें भी बड़े बड़े कारोगिर हैं, परन्तु दस छ्मोग झतकी प्रति 
नही करते। केबक विदंशी कारीगिरोंकी प्रशसा कर 
पघग्य समझते हैं । अस्त 

यहाँसे पौ मीझ भीगोम्मटस्वामौका बिम्ब बा। स्सके 
मुझ्नसागके ध्शैन यदीसे होने ख़गो ! मोशन करनेके बाद बी 
बजे भी जेनविद्री पहुँच घये। चूंकि भ्ासमें कुछ प्छेगकी शिकार 
थी मत पामफे बाइर पक गृहम्थके घर पर ठदरर गये? 
झआनन्दसे रद्दे और भी गाम्मटस्वामीकी चर्चा करते रहे | प्रति 
काछ स्नानावि कार्यसे निष्टस दो कर भी गोम्मटस्थामीकी बस्दगा 
को चछे | अ्यों ब्यों प्रतिमाजीका दर्शन दोता था (ध्पों त्पों हृदब्ग 
भ्मानन्वकी छडरं इटतीं भीं। जब पासमें पहुँच गये तब सानन्दका 
पाराबार न रद्दा | बदी भक्तिसे पूजन किया । छो भानन्द आामा 
बह भषर्णमातीत है । प्रतिसाक्री समोश्ताका वर्णन करनेके छिपे 
इसारे पास साममी पट्टी । परस्तु हृदपर्मे छो रुस्साइ हुमा बई 
हम दी जानते हैं, कइनेमें असम हें। इसके याद नीचे अतुर्विशरि 
तीमेहूरोंक्ी सूर्तिके दर्शन किये । पम्मात्‌ भी सद्टारकके सर्दिरी 
गये | बशॉको पूजत विधि देख आगश्मसें पढ़ गये। यहाँपर 
पूजनकी जो जिपि हे वह तर भारतमें सईी। यहाँ दुद्ध पाठका 
पढ़मा भादि सोम्प रीतिसे दोवा दे । परन्तु पक बात इमारी 
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इृष्टिमें अनुचित प्रतीत हुई । वह्द यह्द कि यहाँ जो द्रव्य चढ़ाते हैं 
उसे पुजारी ले जाते हैं और अपने भोजनमे छाते हैं । 
यहाँका वर्णन श्रवणवेलगोलाके इतिहाससे आप जान सकते 
| यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं । एक दिनकी वात है--मैं 
कूपके ऊपर स्नान करनेके लिये गया और वहाँ एक हजार रुपया 
के नोट छोड़ आया । जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि 
नोटका बढुवा तो कप पर छोड़ आये। एकबार व्याकुछता आई । 
वाईजी ने कहा--इतनी आकुछता क्‍यों ?? मैंने कहा--“नोट 
भूछ आया |? वाईजी बोलीं--'चिन्ता न करो। प्रथम तो नोट 
मिल जावेंगे, यह जगहिख्यात बाहुबली स्वामीका क्षेत्र हैः तथा 
हम शुभ परिणामोसे यात्रा करनेके लिये आये हैं । इसके सिवाय 
हमारा जो धन है. वह अन्यायोपाजित नहीं है यद्द हमारा रृढ 
विश्वास है । द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई कुन्दनछाछ 
जी को दे दो । रुपया आजावेंगे | चिन्ता करना व्यथ है । जाओ 
कूप पर देख आओ ॥? 
मैं कृप पर गया तो देखता हूँ कि बढ्ठुआ जद्दों पर रखा था 
वह्दीं पर रखा है । मैंने आश्वयंसे कहा कि यहाँ पर जो स्त्री पुरुष 
थे उन्मेसे किसीने यह बढुवा नहीं उठाया। वे बोले--'क्यो 
उठाते ? क्‍या हमारा था ?ः उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकीमें उत्तर 
दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेवाछा था, मैंने उससे उनका 
अभिप्राय समम्का । 
यहोँ पर चार दिन रहकर सूडविद्रीके लिए प्रस्थान कर दिया। 
सागेमे अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारकछ पहुँचे | छ मोल 
मोटर नहीं जाती थी, अत गाडीमें जाना पढ़ा । मार्ममें 'बाईजी 
लघुशक्काके लिये नीचे उतरीं | चार बजे रात्रिका समय था । उतरते 
दी वैलने बड़े वेगसे छात सारी जिससे बाईजीकी मध्यमा अद्ली 
फट गई । हड्डी दिखने छगी। रुघिरकी धारा वह उठी, परन्तु 
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वाइजीने झाइ मन की । केवल इतना कट्टा--'संठ क्रमछापतिशी 
मैछन शगुरीमें छात मार दी!? पद्मात्‌ पदाँस चछरर एक 
घमशाहामें ठहर गये | महीं पर सासाग्रिकादि काय दिये ! जब 
प्राठ'काछ हुआ छवब हमने कद्दा--'थाईजी ' छास्पताकू 'बढूकर 
दृषाइ छगया छीजिये। बाईजी ने निपेघ कर दिया कि हम 
भस्पतास्की द्घाईका प्रयांग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बरांडीआ 
जुब रहता है । रन्होंने अण्डेशों राजको फ्लामकर घीममें मस्मब 
कर छागाया | सीन मासमें अंगुछी भष्छी हुई, परन्तु 
श्रस्पताछकी दृवाईका प्रयोग नहीं किया । 


कारकछ थ्ेत्र बहुस दी रम्य कौर ममोग्म दे। पदों पर मी 
भद्टारक सद्दाराजके सठसें ठददर गये | यद्दी पर इमारे 
भी कुमारय्याजी मिछ गये । आपने पूण रीतिसे भातिष्य सत्कर 
किया। घाजे नारिपछकी गिरी तया उत्तम 'चावकरू भाएि 
छाममीसे भोजन करामा । भोजन बाद इम छोग भीगोम्मटस्वामी 
की प्रतिमाके, जो कि छ्वड़गासन दे, दर्शान करनेके छिये गये। 
चहुस दी मनोश्न मूर्ति हे | तीस फुट ऊँबी दोगी। झन्दरतामें ऐो 
यद्दी भान द्वोता हे कि सूड़पिद्रीके कारीगिरने डी मई मूर्ति बनाई 
हो । मनर्मे यद्दी भाव भासा था किटद्दे प्रभो ! सारतबपमें एक 
घमय यह था जब कि ऐसी-ऐसी भव्य सूर्तियोंकी प्रतिप्ता शोती 
थी | पद काम राज्ा-मइराजोंका था | ब्याज ता मैमधरंके राजा 
न दोनेसे घर्मोयतनांकी रक्षा करमा कठिन दो रह है। पहदी पर 
मठके सामने छोटीसी टेकरी पर एक विशाकू मन्दिर दे सिसर्मे 
गेवीके चारा तरफ सुभ्वरः ट्ार मसोद्वारी पिम्प हैं! इसके कभतम्वर 
पक सम्दिर सरोवरमें है। सके दशोनके छ्िये गये। बादमें 
मो नेमिनाथ स्वामीकी स्यासमूर्तिके बशम किये । मूर्ति पद्मासन 
थो । शनन्‍्दर भोर सी सनेक मम्विरोंके दशन किये | थइ्दी पर पक 
बिशाझ्ध सानस्तम्भ हे, जिसके दशमस कर यही स्मरण द्वोवा दे कि 
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इसके दशेनसे प्राणियोंके मान गछ जाते थे यह असम्भव नहीं । 
सब मन्दिरोके दर्शन कर डेरे पर आ गये | 

राजिके समय आरती देखने गये । एक पर्दा पडा था | पुजारी 
मन्त्र द्वारा आरती पढ़ रहा था | जब पर्दा खुला तब क्‍या देखता 
हूँ कि जगमग ज्योति हो रही है | चावछोकी तीस या चालीस 
फूछी-फूडी पुड़ी, केला, नारियछ आदि फलोकी पुष्कछतासे बेदी 
सुशोभित हो रहदी है । देखकर बहुत ही आश्वर्यमे पड़ गया | चित्त 
विशुद्ध भावोसे पूरित हो गया । वहाँ दो दिन रहे। पश्चात्‌ श्री 
भूडविद्रीकों प्रस्थान कर गये | 


एक धण्टेके वाद मूडविद्री पहुँच भी गये । यहाँ पर भी हमारे 
चिर परिचित श्री नेमिसागरजी मिक गये। यहॉके मन्दिरोकी 
शोभा अव्णेनीय है । एक मन्दिर जिसको त्ैोक्यतिलक कहते 
अत्यन्त विशाल है । इसमे प्रतिमाओका समूह है।। सभी 
प्रतिमाएँ रमणीक हैं। एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी बहुत ही 
मनोहर और चित्ताऊ़षक है। सिद्धान्त मन्दिरके दर्शन किये | 
“त्नमयी विम्वोके दशन किये । दर्शन करानेवाले ऐसी सुन्दर 
रचनासे दशेन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोक्षमें हो 
जाता है। ऐसा सुन्दर दृश्य देखनेमे आता है कि मानो स्वर्गका 
तव्याल्य दो। यहीं पर ताइपत्रों पर छिखे गये सिद्धान्त शास्षके 
दर्शन किये । यह नगर किसी कालूमें धनाढ्य महापुरुषोकी बस्ती 
रद्दा होगा, अन्यथा इतने अमूल्य रज्लोके विम्ब कहॉँसे आते। 
धन्य हैं उन मद्दानुभावोको जो ऐसी अमर कोर्ति कर गये । यहाँ 
पर श्री भद्टाचायेजी थे जो बहुत द्वी बृद्ध और विद्वान थे । आप 
दो घण्टा श्री जिनेद्रदेवकी अचौमें छगाते थे। अचा ही मे नहीं, 
स्वाध्यायका भी आपको व्यसन था तथा कोपके रक्षक भी थे । 
आपको भोजनशाछामे कितने ही त्रह्मचारी त्यागी आजावें, सबके 
भोजनका प्रवन्ध था | हमारे छिए जिस चस्तुकी आवश्यकता 
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पड़ी यह आपके हारा मिरछ गई। इसके सिवाय इमारे चिर 
परिचित नेमिसागर कूत्रने सद प्रकारका स्मातिस्य सत्कार फिना | 
नारियछकी गिरीका दो इतना स्वाद दसने कई नहीं पामा। ६४ 
तरद तोन दिन इमारे इसने आनस्दसे गये कि खिंसका वण्य 
नहीं कर सकते | 

चहयोंसे फिर बेझरगाँध होकर पूला श्यागये और पूनासे बस्बई 
न जाकर मनमाड़ भा गये | यशसे परोकाकी गुफा इंखनेके ढिए 
वीछतावाद चढ़े झ्माये । वशाँके मन्दिरके द्शनकर गुफा 
गये। बीचर्मे एक रोसा गाँव मिछछा हे बद्दीं पर डाक 
ठइर गये। बेंगछासे थक मीछ दूर गुफा थी, बह्ाँ गये। गुझआ 
क्या है महफ दे | प्रथम तो कैढाश गुफाको वेखा। गुफासे गई 
न छममना कि द्ोथा चार सलुष्य भेठ सके। रुसके 
एक सन्विर और धचार्रो ओर चार वरासदा ! तीन बरामदा 
बड़े कि सिनमें प्रत्येकर्में पाँच सौ भाइमी ध्मा सके। बहु 
घरामदेमें सम्पूणे बेवठाओंकी मूर्तियाँ थों। पीचर्मे एक बड़ी 
मॉगन था| प्लोंगनर्मे एक शिवजीका मस्दिर था जो कि ए% दी 
पत्थरमें ख़ुदा हुभा दे ! सस्व्रिके सामनेका भाग फ्लोड़कर दीनों 
ओर भीतपर हाथी खुदे हुए हैं, ऊपर सानेके छिए सीढ़ियों भी 
इसी सग्विरमें हैं, छत है, शिखर दे, कझशा भी दे भोर खुपी 
सइ कि सब पक पत्वथरकी रचमा दे। इत्यादि कहाँ तक छिस [ 
यहाँस भ्री पाश्वनाथ गुफा देखने गये ! भीतर जाकर देखते 
तो सन्दिरके इतने यड़े खूम्मे दिखे छि जिनका भर चारा 
कम न शोगा | मूर्तियोकी रघमा ४०4 ब है। बहुत दी सुस्दर रचना 
है। इसके बाद बीझ गुफा देसने गये । घद सी भपून गुफा थी | 
सूर्तिका मुझ पेखकर मु् लो जेस पिम्पका दी निम्घय शो गया। 
सईपर पक्षासों गुफाएँ ६ जो एकसे पक वड़कर हैं! 

एक बात विचारणीस द्वे कि यहाँ सब घमंवाक्ोंके मन्दिर 
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पाये जाते हैं । उन्न छोगोमें परस्पर कितना सौसनस होगा | आज 
तो साम्प्रदायिकताने भारतको गारत वना दिया | धर्म तो आत्मा 
को स्वाभाविक परिणति है । उपासनाके भेदसे जनतामें परस्पर 
बहुत ही वैमनस्य हो गया है जो कि दु खका कारण बन रहा है । 
यह आत्मा अनादिसे अनात्मीय पदार्थोमें आत्मबुद्धिकी कल्पना 
कर अनन्त संसारका पात्र बन रहा है । इसे न तो कोई नरक ले 
जाता है और न कोई स्वग। यह अपने ही शुभाशुभ कर्मोके 
हारा स्वर्गादि गतियोंमें भ्रमण करनेका पात्र द्योता है। मनुष्य 
जन्म पानेका तो यह कतेठय था कि अपने सहृश सबकी रक्षामें 
प्रयत्नशील द्ोते । जेसे दु ख अपने छिए इष्ट नहीं वेसे ह्वी अन्यको 
भी नहीं। फिर हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या अधिकार ? अस्तु, 


यह गुफा हेद्राबाद राज्यमें है । राज्यके द्वारा यहॉका प्रबन्ध 
अच्छा है। सब गुफाएँ सुरक्षित हैं। पहले समयमसे धमौन्‍ध 
भनुष्योंने छुछ क्षति अवश्य पहुँचाई है । न जाने मनुष्य जातिमें 
भी कैसे-कैसे राक्षस पैदा द्वोते हैं ? जिनका यद्द अन्ध विश्वास है. 
कि हस जो कुछ उचित वा अल्लुचित करें वही उचित है. और जो 
अन्य छोग करते हैं वह सब मिथ्या है। इतने मतोंकी सृष्टिका 
मूल कारण इन्हीं मनुष्योंके परिणामोक्ा तो फल है। धर्म तो 
आत्मा की बह परिणति है जिससे न तो आत्मा आप ससारका पात्र हो 
ओऔर न जिस आत्माको वह उपदेश करे वह भी ससार वनमें रले । प्रत्युत 
अनुकूल चलकर बन्धनसे छूटे । परन्तु अब तो हिंसादि पद्च पापोंके 
पोषक होकर भी आपको धार्मिक बनानेका प्रयत्न करनेमें भी 
अपनी सम्पूण शक्ति छगा ढेते हें || जेसे बकरा काटकर भी कह्दते 
हैं कि भगवती माता प्रसन्न दोती हे । गोकुशी फरके परवदंगार 
जद्दॉपनाहको प्रसञ् करनेकी चेष्टा को जाती है | यह सब अनात्मीय 
पदार्थोंसें आत्मा साननेका फल है'। यही कारण है कि यहाँ भी 
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गुफाओंमें भो मूर्वियाँ हैं पनके बहुतसे भक्न मज्ञ कर दिये गये £ैं। 
चिशप कया छिख ? यहाँ खेसी गुफा मारतवपमें भन्‍्य नहीं | 
यदौौँस क्ाकर दोर्सामाद किछा देखा! बह भी वशानोय 
पस्तु द। मीलां उम्यी सुरक्ञ हैं। एक सुर्मे में अक्छा गया। पक 
फर्क्षम गया । फिर सयसे छोट भ्राया। भान-जनेमें कोई कष्ट 
नहीं हुआ । 'बपरासी धाछा--“यवि चछे जाते वा चार फर्कोग 
चाद तुम्हें माग सिद्धा आता ।? किझा दखकर हम छोग फिर रेछ 
के हारा स्टेशन झा गये भौर वर्शोंस गाड़ीमें वेठकर गिरिमारकी 
भात्राके छिए चछ दिये ! 
शात्रिक्रा समय भा । बाईजीने भी नेमिनागजीके मजन झौर 
वारइमासी भादियें पूण रात्रि सुख पूषक विता दी | प्राव'कारछू 
ऐते-दवासे सूरतकी स्टेशन पर पहुँच गये भीर वहाँसे घमशाछार्मे 
शाकर ठहर गये। वृशंस पूजनछर फिर रेखमें सबार दढाश्ी 
गिरिनारसीके छिए प्रस्पान किया। बह्दों पहुँचने पर शहरकी 
घमशाडार्मे ठहर गये। भी नेसिसास र्बामीके व॒र्शन कर मार्ग 
प्रयासको भूछ गये । बादमें तछइटी पहुँचे भीर पद्दोंसे श्री सिरिनार 
पषत पर गये । 
पर्यठ पर श्री नेमिनाथ स्वामीका दृशंस कर गदुगद्‌ हो गये | 
पवेसके ऊपर नाना मरकारके पुप्पोंक्री बद्टार भी! हुन्द आतिके 
पुष्प बहुत हवी सुन्दर थे। विगम्वर मम्विरके दशनऊर र्मेताम्बर 
सन्विर्म गये। खात्रियोंके छिप एस सस्व्रिमिं सप प्रकारकी 
पुषिषा द | सोजसाविका उत्तम प्रदम पे | पद कोई बास्तविक 
विरक्त दी मोर सदाँ रहकर धम साधनकी इच्छा रख॒ठा हो तो 
इस मस्विरस बाझमय साधनोंको सुह्मता हे । दिगम्धरोंका मन्विर 
रमणीक द भौर श्री नेमिनाथ स्वामीकी मूर्ति भी अत्मन्त ममांश् 
हे। परन्तु पद्दि कोई रकर घससाघन करसा भाहे दो कुछ भी 
मबन्ण सट्दी क्योंकि यों छा पदतके हूपर रइना मद्दास्‌ भविनय 
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फा कारण सममते हैं। जहाँ अविनय है वहाँ धर्मको सभावना 
? क्या कहें ? छोगोने धर्मका रहस्य बाह्य कारणो पर मान 
रक्खा है और इसी पर बल देते हैं । पर वास्तविक बात यह हे 
जहँ। बाह्य पदार्थोकी मुख्यताका आश्रय किया जाता है वहाँ 
अभ्यन्तर धर्मकी उद्ध ति नहीं होती। विनय अविनयकी भी 
भयोदा होती है। निर्मित्त कारणोकी विन्तय उतनी दी योग्य है. 
जो आशभ्यन्तरमें सहायक हो। जेसे सम्यग्दर्शनका प्रतिपादक जो 
हृव्यागम हे उसको हम मस्तकसे अद्जलि छगाकर विनय करते 
! क्योकि उसके द्वारा हमको अर्थागम और ज्ञानागमकी प्राप्ति 
होतो है । केवछ पुस्तककी विनय करनेसे अर्थागम और ज्ञानागम 
फा छाभ न होगा। पर्वत परम पूज्य है। हमें उसकी विनय 
करना चाहिए यह सबको इष्ट है। परन्तु क्या इसका यहद्द अथ है. 
के पवृत पर जाना द्वी नहीं चाहिए ? क्योकि यात्राका साधन 
पढयात्रा हे । फिर जहाँ। पढतछोसे सम्बन्ध द्ोगा वहाँ यदि 
अविनय मान छी जावे तो यात्रा दी निपिद्ध हो जावेगी । सो तो 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार प्बेतो पर रहनेसे जो शारीरिक 
क्रियाएँ आहार विहारकी हैं. वे तो करनी द्वी पडेंगी । वहाँ रहकर 
सानसिक परिणामॉंकी निर्मेखताका सम्पादन करना चाहिये | 
इस प्रकार ऊदह्दापोद् करते हुए हम छोग एक सील न चले 
होंगे कि साधु छोगोका अखाड़ा मिला । कई गाय भो वहाँ पर 
थीं। अनेक बाह्य साधन शरीरके पुष्टिकर थे। साधु लोग भी शरीर 
से पुष्ठ थे और श्री रामचन्द्रजी के उपासक थे | कल्याण इच्छुक 
अवश्य हैं, परन्तु परिग्रह ने उसमें बाधा डाल रक्खी है । यदि यह 
परिग्रद न हो तो कल्याणका मार्ग पास ही है पर परिग्रदका पिशाच तो 
दृदय पर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है, जिससे घरका त्याग किसी 
उपयोगमे नहीं श्राता । धरका त्यागना कोई कठिन वल्तु नहीं, परन्तु 


| 


आम्पन्तर मूर्ल्ला त्यागना सरल भी नहीं । त्याग तो आश्यन्तर ही है.। 
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आम्यन्तर कपायके विना याहा सेपका कोई मदष्थ नहीं। सप 
पद्म कंचछी छोड़ ऐेता दे। परन्तु विप नहीं त्यागदा, अत' रुसका 
बाझ्म स्पाग कोई महत्व तहीं रखता। इसी प्रकार कोई बाश 
चम्मादि तो प्याग वे भौर अन्वरक्न रागाएि नहीं त्थांगे तो उस 
स्यागका क्‍या भद्दत्त्व  घान्यके ऊपरी छिछकाका त्याग किये 

बिना चाबछका समक्ष नहीं खाता, अस' बाह्य स्यागकी मी आाव 
श्यकता दे । परस्तु इठने ही से कोई चाहे कि इमारा कल्याण दो 
सावेगा सो नहीं | घान्पके छ्लिछकाका त्याग दोने पर भी 'चावप्नमें 
छगे हुए कणको वूर करनेके क्षिये कूटनेकी आराबश्यकता है। फिर 
भछा खिनके बाह्य त्याग नहीं उनके तो ध्मस्तरक् त्यागका छेश भी 
नहीं ! मैं किसी अन्य मदके साधुकी मपेश्षा कथन नहीं करता | 
परन्तु मेरी निजी सम्मसि वो पद दे कि वाह्य ध््याग बिना 
अन्तरक्ल स्पाग महीं होता भौर यह भी मियम नहीं कि पाद्य 
त्याग शोने पर भाम्यन्तर स्याग हो दी जाने। हाँ, इतना भषर्य 
है कि वाह त्याग दानेसे दी अन्तरज्ञ त्याग शो सकता है। दृष्टाम्त 
जितने मिस्ते हैं सर्पाशमें नहीं मिफ्तते, भव' वस्तुस्वरूप विचारना 
बादिये | दृष्टास्थ शो सापक दे। अब हमको प्रकृतमें आ्मानां 
चाहिये । ज्दोँ इमारे परिणामोर्मे रागाषिकसे उदासीनदा भाषेगी 
वहाँ स्वयमेव धाइय पदार्यों से छासोनता भा जापेगी। पर 
पदाथके प्रहम करनेमें मूछ कारप रागादिक ही है। भाद्म पवाय॑ 
द्वी मत इोते दा भ्रमाप्रम रागादिक सर दोते ऐसा कुतक करना 
स्यायमार्गसे बिझुद्ध दछे। शिस प्रकार स्ोव द्स्य अनावि काछसे 
रबत'सिद्ध हे इसी प्रकार अमीब द्रस्य भी भनादिसे दी स्वठसिद्ध 
है। कोई किसीको स ता यनानेबाद्धा दे और स कोई किसीका 
बिनाश करनंबाह्धा हे। स्वयमेव यद्द प्रक्रिपा बछी ला रही दे। 

वद्ायमिं परिणसन स्थयमेब दवा रद्दा है | कुम्मकारका निमित्त 
पाकर घट बन जाता अवश्य दे पर स तो कुम्मकार मिट्टीम झुत 
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अतिशय कर देता है और न मिट्टी कुम्भकारसे कुछ अतिशय 
पैदा कर देती है। कुम्मकारका व्यापार कुम्भकारमे होता हे 
और मिट्टीका व्यापार सिद्टीसे | फिर भी छौकिक व्यवद्धार ऐसा 
होता है. कि क्ुम्मकार घटका कर्ता है। यह भी निमूल कथन 
नहीं। इसे सवेथधा न सानना भी युक्ति संगत नहीं। यहें। मनमे 
यह कल्पना आई कि साधुता तो ससार दु ख हरनेके लिये रामबाण 


ओऔपधि है, परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नद्दीं निकलता-- 
ओखोंफे अन्चे नाम नैनसुख! । 


यहँसे चछकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निवोणस्थानको जो 
कि पद्चम टोक पर है चल दिये । आध घण्टा बाद पहुँच गये। 
उस स्थान पर एक छोटी सी मढ़िया वनी हुई है । कोई तो इसे 
आदसवावा मानकर पूजते हैं, कोई दत्तात्रेय मानकर उपासना 
करते हैं और जेनी छोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते 
| अन्तिम साननेवालोमे हम लोग थे। हमने तथा कसलापति 
सेठ, स्वर्गीय बाईजी और स्वर्गीय मुछठावाई आदिने आनन्दसे 
श्री नेसिनाथ स्वामीकी भावपूर्वेक पूजा की | इसके बाद आधघ' 
घण्टा वहाँ ठहरे । स्थान रम्य था । परन्तु दस बज गये थे, अत. 
अधिक नहीं ठहर सके । यहाँसे चछकर एक घण्टा बाद शेषा वन 
( सहस्तम्नवन ) सें आ गये | यहाॉँकी शोभा अवणनीय है | सघन 
आम्र चन है । उपयोग विशुद्धताके लिए एकान्त स्थान है, परन्तु 
छुधाबाधाके कारण एक घण्टा बाद पर्वबतके नीचे जो घर्मशाढा 
है उसमें आ गये और मोजनादिसे निम्विन्त हो गये। तीन बजे 
उठे। थोड़ा काल स्वाध्याय किया। यहॉपर न्रह्मचारी भरतपुरवाढों 
से परिचय हुआ । आप बहुत विछक्षण जीव हैं। यहाँ रहकर 
आप धर्स साधन करते हैं। परन्तु जसे आपने स्थान चुना बेसे 
परिणाम न चुना, अन्यथा फिर यहाँ से अन्यत्र जानेकी इच्छा न 
होती । सनुष्य चाहता तो बहुत हे, परन्तु कतेव्य पथरमें उसका 
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भंश भी नहीं छाता | यही कारण है कि मात स फ़ोल्हूके पेठकी 
दशा रहती दे । चक्र तो हजारा मीछका दो जाता हे) परन्तु 
क्षेत्रकी सीसा दस पा बारइ गज दी रहती होगां। इसी प्रकार 
इस ससारी स्ीवका प्रयास दे । इसी चतुर्गतिके मीतर इी धूमठा 
रहठा द। मिस्र प्रयाससे इस चतुर्गतिमें भ्रमण म दा उस ओर 
सत्य नहीं। छो प्रयास इम फर रहे हें, ध्यभाद्यम भागसे 
नही । इससे परे सो बस्तु दे वह इसमारे ध्यानमें नहीं आपी, 
झ्त्त निरस्तर इसीके अक्रमें पड़े रहते हैं। रुस 'यहसे निकशने 
की योग्यदा भी मिछ जाती है, परन्तु अनापि क्राछीस संस्कारोंके 
हृढ़ प्रभावसे रुपयोगमें नहीं काते। अन्तर सहाँ याम्पता मईी 
रुसी पयागमें चछे जाते हैं। श्रपचचारो छ्लोटेछाछजी योम्प व्यक्ति 
परन्तु इतनो कपा करते हैं कि अपनी योम्पताको भयाम्य 
बशाम छा देपे हैं। अस्तु, उनकी कथा क्ष्या दिखें दम स्पपे उसी 
स्वागके पात्र हैं | 
यह्दाँ दो दिन रहकर पम्मात्‌ बढ़ौदाके छिए प्रयाण किया। 
सदाँ बहुत रपान परोपकारके हैं। परन्तु रहें देखनेका नहा 
प्रयास किया भर स रुसि दी हुई। यहाँसे भछकर आधषूरोडपर 
आये और यईंासे सोटरमें पेठकर पशाइके ऊपर गये । पहद्दाइके 
ऊपर सानेका मागे सपकी चासके समान छद्दरादा डुसा घुसाबदार 
है| ऊपर जाकर दिगम्पर मस्दिर्में ठदर गयये। बहुत दी सम्य 
मूर्ति दे | पहददापर श्वेदाम्परोंके मन्दिर बहुत दी मना हैं। रहें 
हेसनस दी इनको कारीगिरीका परिचय हू सकता हे। कइत॑ 
कि झस समय रन मख्व्राके निर्माणमें सोखइ करोड़ रपये 
छग। परन्तु बसतमानमें वा सग्यमें मी पेसी सुन्दरता भामा 
कटम हे। इन मम्दिरोंके सष्य पक छोटा-सा मन्दिर दिगम्षरों 
का भी दे । यदोसे ६ मीछ दूरीपर पक दैछषास्ता हे, जहूँ ए% 
पहद्दाड्लीपर श्मेसाम्परोंके बिशार सन्दिरमें ऐसी मो प्रतिमा दे 
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जिसमे बहुभाग सुवणका है। एक सरोवर भी है जिसके तटपर 
पन्नेभमरकी ऐसी गाय बनी हुई है जो दूरसे गायके सदृश ही 
अतीत होती है। यहाँपर दो दिन रहकर पश्चात्‌ अजमेर आ 
ग्ये । यहाँ श्री सोनो भागचन्द्रजी रहते हैं जो कि वर्तमानमे 
जेनघमेके 

डर संरक्षक हैं, महोपकारी हैं। आपके मन्दिर नशियाजी 
आदि अपूर्व-अपूर्व स्थान हैं । उनके दर्शनकर चित्तमे अति शान्ति 
आईं। यहेँ दो दिन रहकर जयपुर आ गये और नगरके बाहर 
नशियाजीमें ठहर गये। यहँपर सब मन्दिरोके दर्शन किये। 
भन्दिरोंको बिशाढ्ताका वर्णन करना बुद्धि वाह्य है'। यहॉपर 
जैन विद्यालय हे जिसमे मुख्य रूपसे ससकृतका पाठन होता है । 
पहा शास्र भण्डार भी विशाल है।। धर्म साधनकी सब सुविधाएँ 
भी चहँँपर हैं। यहूँ। तीन दिन रहकर आगरा आये और यहँँसे 
सीधे सागर चले आये । सागरकी जनताने बहुत द्टी शिष्टताका 
व्यवहार किया । कोई सौ नारियल भेटमें आये । यह सब होकर 
भी चित्तमें शाक्ति न आई । 
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सन्‌ १६२१ की बात है | अहमदाबाद “कार््रेश्त थी | पं० 
मुन्नाछाछजी और राजधरलाछजी वरया आदिने कट्दा कि काग्रेस 
देखनेके लिये चलिये |” मैंने कहा-- “मैं क्या करूँगा ?? उन्होंने 
फहा--बड़े-बड़े नेता आवेगे, अत उनके दशेन सद्दज ही हो 
जावेंगे | देखो उन सद्दातुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके हिलके 
लिये अपने भौतिक सुखको ऐप दिया, जो गवर्नेभेण्ट द्वारा 
नाना यातनाओंको सद्द रहे हैं, 30408 सुखको छात मार 
दी है और जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण चाहते रहते 
ँ 24 भारत वर्षकी जो ढुदंशा है वह किसीसे छिपी नहीं हैं । 
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जिस वेशर्मे भी ४ नदियाँ बहसी थीं वहाँ भात् करोड़ों 
पद्मुर्मोकी दृत्या रुमिरकी नदिया वह रही द। शुद्ध पी 
दूधका अमावसा दोोगया है! खहदोँ साप वाक्योंकी ब्यमिसे 
पृथ्ियों गूँज़ली जी वह पर विदेशी सापाका ही वौस्दौरा दे। 
ज्यों पर पण्डित छोग किसी पदायकी प्रमाणठा सिद्ध फरनेके ब्विगे 
्ममुरू ऋषिने भमुक शाझ्ममें ऐेसा छिस्ता हे इस्पादि स्यवस्था 
देते थे व्दाँ भव साइव छोग्गोके वाक्य द्वी प्रमाण माने आते हैं, 
झत' नेता छोग निरस्तर यद्ट यरन करते रहते हैं कि इसारा वेश 
पराघधीनताके बस्पमसे मुक्त हो साबे। व्म्रेसमें जानेसे उन 
मद्दानुभाषेंछे व्यास्यान सुननेको मिलेंगे भौर सबसे बढ़ा छाम 
यह होगा कि प्रिगिरिनार सिद्धक्षेत्रकी बन्दना मनायास दो जाबेगी।' 
मैं भीगिरिनारञोकी यात्राके छोमसे कांप्रेस देखनेके झिये 
अख्रा गया और अइमदापादममें भीछोटेछाछजी सुपरिस्देस्टेल्टके 
सह ठहर गया। यह पर भ्रीम्रझचारी शीतछप्रसावजी झौर 
भरीशान्विसागरसी छाणीबासे अ_झ्नचारी वेठामें पहछेसे शी ठहरे 
थे | इस तीनोंका निमन्त्रण एक सेठके यघड्ढा हुआ | 'बूंकि मुमे 
कक्‍्चर भाता था, भत' घर पर पश्यसे मोशन करता था | परन्तु कस 
दिन पूड़ी शाक मिद्धी । खीर भी बनी थी यो हु्दोंने मुके परासना 
साई पर मैंने एक वार मना कर विया। परन्तु श्र दूसरी बार 
खौर परोसनेफे छ्िये भाये तप मैंने छा८्य वश छे सी 
फछ्ठ रुसका गल्‍इ हुमा कि मेगसे ब्यर का गया । बहुत दी बेवमा 
हुई झिससे रूस दिनका कंम्रेसका श्रषिमेशम नहीं देख सका। 
दूसरे दिन स्यर मिकदू गया, अठ' कांपेसका भपिवेशन बेखनेफे 
छिये गया | वहँका प्रवथ सराइनीय या | कया इोता था कुछ 
सममझें भई्ठी आया किन्तु बद्दों पेपरोंसें सब समाचार आलुपूर्थी 
मिझ् ज्रादे थे । कइनेका तास्पय यद्द दे कि जिसका देर दे पे पो 
परापीन दोनेसे मिश्षा मांग रहे हैं भोर शिनका कोई स्वस्व॒पद्दी 
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वे पुरुपार्थ वलसे राज्य कर रहे हैं । ठीक ही तो कहा हे---वीरभोग्या 
>उपरा' जिन छोगोका इस भारतवर्पपर जन्मसिद्ध अधिकार है. 
वे तो असघटित होनेसे दास बन रहे हें ओर जिनका कोई 
पेत्व नहीं वे यहाँके प्रभु वन रहे हैं। जब तक इस देशमे 
रिपर सनोमाछिन्य और अविश्वास रहेगा तब तक इस देशकी 
देशा सुधरना कठिन है । यदि इस देशमे आज परस्पर प्रेस हो 
तो विना रक्तपातके भारत स्वतन्त्र हो सकता है, परन्तु 
राही होना असम्भव है। ८ कनवजिया ६ चूल्दे! की कहावत यहीं 
चरिताथ होती है। परस्पर सनोमालिन्यका मूल कारण अनेक 
भतीकी सृष्टि हैे। एक दूसरेके शत्रु वन रहे हैं। जो वास्तविक धर्म 
चह तो संसार बन्धनका घातक है। उस ओर हमारी दृष्टि नहीं। 
पत्र तो अहिंसासय है । वेद भी यही बात कहता हे--'मा हिंस्थात्‌ 
“पेभूतानि /? तथा अहिंसा परमो घर्म ? यह भी अनादि मन्त्र है। जैन 
छोग इसे अब तक मानते हैं | यद्यपि उनकी भारतमें बहुत अल्प 
संख्या है फिर भी उसे व्यवहारमे छानेके लिये सतत प्रयत्नशील 
| श्री मद्दात्मा गाँधीने भी उसे अपनाया है और उनका 

“भाव भी जनतामे व्याप्त रह्मा है यह्‌ प्रसन्‍नताकी बात है। अस्तु, 
हंस छोग कांग्रेस देखकर श्री गिरिनारजीकी यात्राके लिये 
अहसदाबादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये और मूनागढका 
टिकिट लेकर ज्यों ही रेलूमें बेंठे त्यों दी मुझे ज्वरने आ सताया | 
पहुत वेचैनी हो गई। यद्यपि साथमें प० मुन्नाछाछज्नी और 
राजघरछालछजी वरया थे। परन्तु मैंने किसीसे कुछ सकेत नहीं 
किया। चुपचाप पढ़ गया। पास द्वी एक वकील बैंठे थे, जो 
राजकोटके रहनेवाले थे और श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे। उन्तसे 
राजधर चरयाका सवाद दोने छगा। बहुत कुछ बात हुई। 
अन्तमें राजघर वरयाने बकोछ खाहबसे कहा कि मैं तो विशेष 
पहस नहीं कर सकता । यदि आपको विशेष वहस करना हैः तो 
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यह वर्णाजी ओ कि बगऊझमें छेटे हुए हैं, उन्हें जगाये देता हैं, 
आप रनसे शहा समाघान करिये। वरयाने मुमे जगाया भौर 
कहा कि यद बकांछ साइब यहुत दी शिष्ट पुरुष हैं, आपसे 
सतसम्बस्थी बचा करना अइते हैं | मैं उठकर बेठ गया भौर करू 
समग्र तक इमारो वकीछ साहबस॑ तक्त्वलच। होती रद्दी । चचौका 
जलिषय भा--सम्मादि परिप्रह दे या नहीं 9 उनका कइना था कि 
बस्तर परिभइ नहीं दे | मेरा कहना था कि मोइसीय कर्मेके रुदससे 
स्रो परिणाम भ्रास्‍्साका बता हे, वास्तविक परिम्रद वष्दी है! 
रुसके मिस्यात्व, बेदज़्य, इास्पादि नब नोकपाय और ब्पेघ मान 
साया छोस ये चार कपाय इस प्रकार चौवद सेव शागमर्मे 
घतडछाय॑ हैं। यद्दी अन्दर परिप्रइ हैं ममत' बस्मोकी चर्चा होड़ो 
शरीर भी परिप्रह दे | परन्तु यह निम्नित दे कि बद्ादिका मइहण 
बिना सूलारे नहीं दोता, भरा इसे भी मयवागने 

परिप्रद सप्चा दी दे | यदि बस्मादिके प्रश्णमें मूल्ला न हो ठो रमे 

कौन सेंसाझे ? मेछा शो गया, फट गया इस्यादि विकर्प क्यों 

दोब ? भरी प्रबचनसारमें इसको छपाधि कद्धा हे! सहदाँ रुपाधि 

हे वहाँ निममसे द्वंसा दे, अत' भी कुन्दकुस्द मद्दाराजने कहा दे 

कि जौबके मरने पर हिंसा हो झोर स मी हो । परन्दु उपाणिके सदूमावर्मे 

बह नियमसे दाठौ है. क्योंकि ईयोपअसे साधु चछ रहा द | इतनेमें 

कोई सूद्म लीव लाया भ्रीर रुसके पगतके दृबषकर मर गयाठों 

रुस समय सीबषके मरने पर भी प्रसक्षयोगका भ्रभाष इोनेसे साथ 

दिसाका मागी नहीं दोता और यह्दि प्रसत्तयोग द तो बाहा हिंसा म 

इने पर मी शिंसा अवश्यम्माबी दे! परन्तु दस्मादि रपाधिके सद्भाबमें 

नियमसे टिंसाका सद्भाब दे, क्योंकि अस्ठरहमें मूच्छो दिद्यममाम 

है । भाप कहते रे कि दिगम्बर साधु भी दो पीछी, कमण्डस 

दया पुस्तक रफते है। रनको भी परिमिही कदना चाहिए मैंने 

कद्घा“-भापका कइमा ठीक दे, परन्तु इस परिमद भोर बल 
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परिग्रहमें महान्‌ अन्तर है। पीछी दयाका उपकरण है, कमण्डलु 
पका उपकरण है. और पुस्तक ज्ञानका उपकरण है पर वस्य्म 
परिग्रह तो केवछ शीतादि निवारणके लिए द्वी रकखा जाता है | 
साथ ही इसमें एक दोष यह भी है. कि वस्त्र रखनेवाला साधु 
भगत परीषह नहीं सहन कर सकता | फिर भी पीछी आदि परिमद 
छेठव गुणसथान पयन्त द्वी है। सप्तमादि गुणस्थानोंमें यह भो 
नहीं रहते इत्यादि बहुत देर तक बातचीत होती रही । 
आपकी प्रकृति सौम्य थी, अत आपने कह्दा कि “अच्छा, 
इसपर विचार करेंगे, अभी मैं इस सिद्धान्तको सर्वेथा नहीं मानता । 
हो सिद्धान्त उत्तम है यह मैं मानता हैँ ।? मैंने कद्दा--'कल्याणका 
भागे पक्षसे बह्िभूत है ।! आपने कहा--'ठीक है, परन्तु जिसकी 
पासनासें जो सिद्धान्त प्रवेश कर जाता है उसका निकछना सहज 
नहीं | काछ पाकर द्वी वद्द निकलता हे। सब जानते हैं कि 
शरीर पुद्टलद्रव्यका पिण्ड है । इसके भीतर आत्माके अशका भी 
सद्भाव नहीं है. । यद्यपि आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही हैं: 
भी आत्माका अंश न पुठ्छात्मक शरीरमें हे और न 
पुम्नछात्मक शरीरका आत्मामें ही है । इतना सब होने पर भी 
जीवका इस शरीरके साथ अनादिसे ऐसा मोद्द दो रहा है. कि वह 
अहनिश इसीकी सेवामें प्रय्नशीछ रहता है । वह इसके छिए 
जो-जो अनथथे करवा है वह किसीसे गोप्य नहीं है ।? मैं बोछा--- 
'ठीक है परन्तु अन्तमें जिसका मोह इससे छूट जाता हैः वही तो 
सुमागका पात्न होता है | पर द्वव्यके सम्बन्धसे जहां तक मूली 
है वह्दों तक कल्याणका पथ नहीं | हम अपनी दुवेछतासे वस्रको 
न त्याग सके यह दूसरी वात है, परन्तु उसे राग चुद्धिसि रखकर 
भी अपने आपको अपरिम्रद्दी सानें यह खटकनेको बात है । 
अन्तसे आपने कहा--यद्द विपय विचारणीय हे !? मैं चोछा-- 
आपकी इच्छा !? 
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इसके बाद मैंने कह्टा छि 'मुमे निद्रा भाती है, भत' कृपा कर 
झाप अपने स्थान पर पघारिये। आपके सद्भाबमें मी छेट मी 
सकता । श्राप एक प्रकीक्ष ें पर कदनेमें भापकों यरा मी कष्ट न 
ोगा, मत कद उठांग कि इसो यह छोग धार्मिक फइकाते ईं 
मोर हमारे यैंठे हुए सा गये मद्दी सभ्यता इन झोगोंमें हे! 
चकीछ घाएव बौले--'आप सो साइये, मैं किस प्रकृतिका मतुप्य 
हूँ, भापको थोड़ी देरम पठा छगा जाबेगा। सम्पता असम्पदा 
विद्यासे मी लामी जाती। मेरा शो यइ सिद्धास्व व भनुमष 
है कि चाह सस्कृतका बिद्ास्‌ हो, चाई मापाका हो भोर भा 
सप्रेशीका डाक्टर हो, सो सदाचारी ऐ पद सम्प हे कोर जो 
असदाकारी द यह भसमभ्प हे। भन्‍्प कथा साने दीजिये जो 
झूपड़ दोकर भी सदाधारी £ मे सम्पगणनामें गरिननेफे पोम्य 
हैं लोर यो सव विधासंकि पासयामी दवाकर सवाधारसे रिक्त ईं 
बे असम्य हें? 

वक्रीस़ साइपड़ो बिमेकपूर्ण बात सुनकर मैं पहुद प्रसप्त हुमा 
भौर मेरे सनमें विचार झाया कि भात्माकी अनन्त शक्ति है । मं 
जान किस भात्मामें छसके गुणोंका विकास दो साबे | यह 
नियम सही कि अमुक प्लासिसें ही सदाचारी दो अमुकरमें मद्ी। 
मैंने कदा--“मद्दाराय ! मैं श्ापके इस सुस्वर विभारसे सहमप 

| श्र मैं छेटता हूँ । सपराषको क्षमा करना” इतना कद कर 
छलेट एया । चूंकि कवर था दी, अतः पैरोंमें तीव्र पेदमा थी। 

सनमें ऐसी कक्पना होती थी कि पति साई मिझता तो भमी 
साफिश करवा छेता | एक कस्पमा यश मी द्वोती बी कि 
कहूँ कि मेरे पैरोमें बड़ी बेदना दे, सरा दाव दो | परन्तु सकोच 
वश किसीसे कुछ कद नहीं। मैं इस प्रकार विचारों दी मिमम्न 
ला कि बकीछ साहथ पेर असायास ब॒षाने छगे। रैने कटा“: 
“वकीस साइब बाप क्‍या कर रहे हैं ?? रत्दोंने कदा- कोई 
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हानिकी बात नहीं । मनुष्य मनुष्य हीके तो ।काम आता है। 
आप निश्चिन्ततासे सो जाओ / मैं अन्तरद्से खुश हुआ; क्योकि 
यद्दी तो चाहता था। कर्मने बह सुयोग स्वयं मिलता दिया।? 
तात्पय यह है. कि यदि उदय बलवान्‌ हो तो जहाँ 
जिस वस्तुकी सम्भावना न हो वहाँ भी वह वस्तु मिल जाती है 
और उदय नि हो तो द्वाथमें आई हुईं वस्तु भी पछायमान 
जाती है । इस प्रकार दस वजेसे लेकर तीन बजे तक वकील 
साहव मेरी वैयाबृत्य करते रहे । जब प्रात काछके तोन बजे तब 
पकीछ साहबने कहा कि “अब गिरिनारजीके लिए आपकी गाड़ी 
पदलेगी, जग जाइये ।? 
हम जग गये ओर वकीछ साहबको धन्यवाद देने छगे। 
उन्होने कहा कि इसमें धन्यवादकी आवश्यकता नहीं। यह तो 
इमारा कतंव्य ही था | यदि आज हमारा भारतवर्ष अपने कर्तव्य 
फा पाछन करने छग जावे तो इसकी दुरवस्था अनायास ही दूर 
हो जावे, परन्तु यही होना कठिन है | अन्तमें वकोलछ साहूब चले 
गये और हस छोग प्रात कालछ मूनागढ़ पहुँच गये। स्टेशनसे 
धर्मशालछामें गये । प्रात काठकी सामायिकादिसे निश्चिन्त 
के ज 88 गये और श्री नेमिनाथ स्वामीके दशन कर तृप्त 
गे ॥ 
प्रभुका जीवनचरित्र स्मरण कर हृदयमें एकद्म स्फूर्ति आ 
गई और सनमें आया कि हे प्रभो ! ऐसा दिन कब आवेगा जब 
हस छोग आपके पथका अनुकरण कर सकेंगे | आपको धन्य है । 
आपने अपने हृदयमें सासारिक विषय झुखकी आकाक्षाके छिए 
स्थान नहीं दिया। प्रत्युत अनित्यादि भावनाओका चिन्तवन् 
किया | उसी समय छौकान्तिक देवोंने अपना नियोग साधन कर 
आपकी स्तुति की और आपने दैगम्बरी दीक्षा घारण कर अनन्त 
भराणियोंका उपकार किया । इत्यादि चिन्तवन करते हुए हम 
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छोगोंने को धण्टा मम्दिरमें पिताये ! अनन्‍्तर घमशाड्ामं भाकर 
मोजनादिसे निधृत्त हुए | फिर मध्याहुकी सामायिक कर गिरिनार 
प्षेतकी वबहटीमें भले गये ) प्रातःकाछ सीन बजेसे 

छिए चढ़े भौर छा वज्रते-वशवते पवेत पर पहुँच गये। बहँ पर 
श्री नेमि प्रसुछे सम्दिर्मे सामामिकादि कर पूथन विधान कियां| 
मूर्ति बहुत द्वी छुमग ठया चित्ताकपक ऐ | 


गिरिनार पर्वव समघरादछसे बहुत ऊँचा दे। बड़ीबड़ी 
अह्टानेंके बीच सीड़ियाँ छगाकर मारे सुगम पमाया गयाई।! 
कितनी दी चोटियोँ छो इतनी ऊँची द कि उनसे मेपमण्डछ 
पीये रह जाता ह भोर ऊूपरसे नीचेकी ओर पेखनेपर ऐछा 
रगवा है मानो मेघ नहीं समुद्र मरा है । कमी-रूमी पायु भाषाद 
पाकर काछेकाछे मेपोंकी टुकडियोँ पाससे हवा निल्छ चाती हैं 
दिससे ऐसा कर वा है भानो मक्तशनोंके पापपुञ् ही 
मगवदूमक्ति रूपी ज़िप-सिभ्त शोकर इघर-डसर रुड 
हों | ऊपर झ्नन्त झआाकाश भीर चार्रो झ्लोर क्षितिज पय्न्त 
फैडी हुई बृर्ोकी हरीतिसा दंखकर मन भोदित दो साता हे। 
बह बही गिरिनार हे, सिसकी ह्तुज चोटियोंसे कोटि 'ो्टि 
मुनिर्योने सिवायभाम भास्त किया हे। पड वही गिरिसगर दे 
म्रिसकी रन्द्राभोर्मे राजुछ जैसी सती भार्योभने 
तपश्रण किया हे। मह वही गिरिमगर है लह्योँ कृप्ण मौर 
बक्षमत्र सेसे यतुपुक्षण सगवात्‌ नेमिमायकी समकसरण 
बड़ी नम्रताके साथ उसके पवित्र उपदेश भ्रथण करते थे। सह 
बड्टी गिरिसगर दे जिसकी गुशमें श्रासीम दोकर भ्री घरसेन 
झराचासने पुष्पद्स्त भौर मूतबछ्धि भाचायके छ्िए पदखण्डारामका 
पारायज कराघा था | 

सख्दिरसे मिकछकर श्वेताम्थर मम्विरिसें जानेका विचार 
किया । झद्मपि राजघर वर्याने कद्ा कि पश्रम टॉक पर चछो। 


श्री गिरिनार यात्रा ३२६ 


जहां कि श्री नेमिप्रशुका निर्वाण हुआ है तो भी देखनेकी उत्कट 
अभिलापासे हम और पण्डित मुन्नाठालजी श्वेताम्बर मन्दिरमे 
चले गये । सन्द्र बहुत विशाल है । एक धर्मशालछ। भी वहीं है, 
जिसमें कि सब प्रकारकी सुविधाएँ हैं। खाने-पीनेका भी पूर्ण 
प्रबन्ध है। यहॉपर यदि कोई साघर्मी भाई धर्म साधनके लिए 
रहना चाहे तो उसे व्यग्नता नहीं हो सकती | सुविधाकी दृष्टिसे 
पह सब ठीक है, परन्तु यह पद्मस काल है | तपोभूमि भोगभूमि 
पा दी गई है। मन्दिर गये और श्री नेमिप्रभ्ुकी मूर्ति देखी । 
ऐसा प्रत्यय हुआ जेसे कोई राजा बैठे हों। हाथोंमें सुवणके जड़ाऊ 
फटक, भस्तकमें क्रीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य अगी, कण्ठमें 
पुष्पादिसे सुस॒ब्जित बहुमूल्य द्वार तथा इन्नोंसे सुचर्चित कितना 
'शज्लार था, हम वर्णन नहीं कर सकते | 
मनसें आया कि देखो इतना सब विभव होकर भी भगवान्‌ 
ससारसे विरक्त हो गये ।, यदि उस मूर्तिके साथमें देगम्बरी दीक्षा 
को सूर्ति भी होती तो ससारकी असारताका परिज्ञान करनेवालो 
को बहुत शीघ्र परिज्ञान दो जाता। परन्तु यद्दाँ तो पक्तपातका 
इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राकों देख भी नहीं सकते । 
संसारमें यदि यह हूठ न होती तो इतने मतोकी सख्रष्टि न होती । 
चहाँसे चछकर पन्नस टोंकपर पहुँचे। वहाँ जो पूजाका स्थान 
उसे बैष्णब छोग दत्तान्रय कहकर पूजते हैं, कितने ही आदस 
वाबा कहकर अर्चा करते हैं. और दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्री 
नेसिलाथ स्वामीकी निवोणभूमि मानकर पूजते हैं | स्थान अत्यन्त 
पवित्र और वेराग्यका कारण है । परन्तु यहाँ तो केवछ स्थानकी 
पूजा और नेमिप्रश्कुका कुछ शुण गान कर छौटनेकी चिन्ता हो 
जाती है। २2 
चहाँसे चलकर' वीचमें एक वेष्णव मन्दिर मिलता है, जिसमे 
साधु लोग रदते हैं । पचासों गाय आदिका परिम्ह उनके पास 
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है। भी रामकछे उुपासक हैं| वशसे भरकर सइस्राप्त वनमें माने, 
मो पद्दाइसे नीचे तऊुमें हे ! जहाँ सइस्रों माश्रके वृ्त दे । बहुत 
ही रम्य भौर एकान्द स्थान छे। आराघा थण्टा रइकर भूखडी 
बेवना ने छगी, झ्मपः स्थानसे शो छाम छेना चाहिये वह न छे 
सके और एक घण्टा चअछूकर छदहटीकी घमशाहार्मे भा गये। 
वहाँ मोजनाविसे निष्त्त शोकर छेट गये । 

पहाँसे चछकर पश्मात्‌ रेछर्मे सवार होकर प्रइमदाबार 
दोते हुए बढ़ोदा भाये। पद्दाँपर बहुदसे स्थान वेखने योग्य हें, 
परन्तु शरोरमें स्वास्प्यके प रइनेसे दाह्ोद भके भाये। पह्धों एक 
पाठशाछ्ा है, मिसमें प० फूछचस्ट्रशी पड़ाते हैं। ये बिद्वान्‌ ई 
और सन्योपी भी । इनके झ्ाप्रइसे आठ दिस यहाँ ठहृर गये । 

यहाँ सम्सोपबरस्दणी अध्यास्मशात्रके च्छे पिठ्ान्‌ ें। 
आपकी स््रीका भी अष्यारमशास्में अप्छा भ्रगेश दे। इनके 
सिवाय भौर मी बडुस भाई भ्रष्यारमके प्रेमी डी नहीं परीप* 
भी हं। पर विन मैं सापकाछ सामासिक करके टइछ रहा था 
इसनेमें एक थाईजी कइती देँ “यदि प्यास रगी दे तो पानी पी 
सीमिये। ब्ममी शो रात्रि नहीं हुई | मैंने कद्टा--यद क्यों 
कया भेरी परीक्षा करमा चाइती हो ९! छसने कह्दा--व्ममिप्राय तो 
पी डा पर भाप दो परीक्षामें फेछ नहीं हुप। पहुवसे फछ दो 
याते हैं। 

यद्यों शितने दिन रहा ठस्‍्य अत्ोर्मे काछ गबा | पश्मात्‌ मर्दों 
से चक्कर इज्ेन आमा ओर बहाँसे मोपाछ दोोता हुआ सागर 
क्वा गया | 
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पहलेकी एक बात लिखना रह गई है | जब मैं कटराकी धर्म- 
शाछामें नहीं आया था, बढ़ा बाजारमें श्री सिं० बारचन्द्रजीके ही 
भकानसें रहता था, तबक्की बात है।। मेरे मकानके पास ही एक 
उम्पूछाछ रहते थे जो गोलापूबे वशज थे। बहुत ही बुद्धिमान 
ओर विवेकी जीव थे । हमेशा श्री सिं० बालचन्द्रजीके शास्त्र- 
भवचनमें आते थे । पॉच सौ रुपयासे ही आप व्यापार करते थे । 
आपको स्त्री भी धमोत्मा थी । उनका हमसे बड़ा प्रेम था। जब 
उम्पूछालजी वोसार पड़े तब समाधिमरणसे देहका त्याग किया 
र उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग कर ७४) 
इसारे फल खानेके लिये दे गये | वे बाईजीसे कहा करते थे कि 
वर्णीनी आपसे अधिक खर्च करते हैं। न जाने आप इनका निर्वाह 
करती हैं । थे प्रकतिके बढ़े उदार हैं । बाईजी हँसकर कह देती 

कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी तब देखा जायगा, अभीसे' 
चिन्ता क्यों करूँ । ये व्यवद्दारके भी बड़े पक्के थे । एक दिन बाई 
जीके पास आकर बोले--“बाईजी ! आज दद्दी खानेकी इच्छा है ।? 
वाईजीने एक कटोरामें दद्दी दे दिया। वे घर ले गये, शामको 
फटोरा और दो आना पेसे दे गये। बाईजीने कद्दा--“भैया ! दो 
आने पेसे किसलिये रकखें हैं ?” उन्होंने कहा--“यह दहीकी 
कीमत है ।! बाईजीने कद्दा--'क्या मैंने पेसेके छिये दही दिया 
था ?! उन्होंने कहा--“ो कया मुफ्तमें मागने आया था ? मुफ्त 
फी चीज हमेशा तो नहीं मिलती |? बाईजी चुप दो रहीं । मैं उनके 

इस स्पष्ट व्यवद्दारसे बहुत विस्मित हुआ, अस्तु । 

यह दूसरी वात हे--एक दिल मैं भोजन कर रहा था | इतने 

में एक सिखसगा आया और गिड़गिड़ा कर सागने छगा । मुमसे 
भोजन नहीं किया गया । मैंने दो रोटी और कढ़ी लेकर उसे दी 
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सया पाली पिछाया । पानी पीज़े समय सका कपड़ा उघड़ गया 
जिससे उसका पेट भरा हुआ दिखाई दिया। मैने कद्टा--'इतते 
करण स्वरसे क्यों मांगते दो ? सुम्दारे पेटके देखनेसे सो गा 
हांता दे कि सुम मूखे नहीं दो । शब्दोंसे भ्रवश्य पेसा छगता 
कि तुम भाठ दिनके युस्ुघ्तित शो |!” बह वाछा--सयवि इस पर 
न मांगा सावे सो कौन साढ़ा देवे ?? मैं उसके शब्द सुनकर पकदम 
कुपित दो गया, परम्तु यइ सोचकर शान्त रद गया कि मिखम॑ंगा 
है। यवि इसे डांटठा हैँ तो पत्रास गाछ्लियों झुनावेगा। पीचके 
मुँंद फगना भच्का महदी | 

मैंने नम्न शस्दोंमें उससे छद्झा--'भाई ! क्षमा करो इम ६ 
गये | परन्तु यह दो बसाभों कि आपके पास किसना रुपया हे! 
शइ बाछा-/बर्णाओी | आप बड़े सो्ेमारे शो। अरे इम तो सिक्क 
हैं, टुकड़ा मांगकर रुव्र पोषण करपे हैं, इमारे पास कसा स्थापार 
है, शिससे रुपया भाणे |” सैंने कझा--'भाप ठीक कहते हैं, परन्तु 
इस ऐसा सुनत॑ रहते हैं कि मिखमंगोंके पास गृइड़लियोंर्मे दृजारों 
रुपये रहते हैं |” बद बोकछा--यह तो सरासर सफेद मूठ दे। 
सैकड्टों रह सकते हैं, परन्तु इस अच्ोे क्याहे ? भ्णवा साप पूछना 
इ्ढी जाइते है हो छुना--मेरे पास १ ०) मकह, १ जोड़ो चूढ़ा भोर १० 
पेर गेंहू चांवछ भादिका सप्रइ दे ! इसके अतिरिक्त पक श्ली भी हैः 
खिसकी छसर ४० बर्पको द। मैंने कष्ा-/ख्री कशेंसे भाई ! 
बह बोका--“भाप बड़े मोे हो। मैंसे इम मिखमंगे है पेसे पह 
सिद्धमंगी है। श्राप कुछ नहीं समम्ध्ते | संसारमें बढ़ी दुपटनाए 
होती दे ! मैंने कशा--“अब कि तुम्दारे पास इतमी सामग्री हे तब 
इस प्रकार भीख क्यों साँगदे शो ?? व बोछा-- देखो, फिर बददी 
चात ? यदि इस तरइसे घ माँग दो कौन साझा देगे ? मैंने कशा-7 

शाईये ।? बद बोछा--जाते हैं । केबस्स 3 द्वीपर हे कया 

मुम्दारेसे बीसों ऋरुछ इमको देनेबाछे ह! इसमें माँगनेका वह 
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पुरुषार्थ है. कि सॉगकर दश आदमियोको खिला सकते हैं | अब 
आप एक शिक्षा हमारी मानना। वह यह कि केवछ ऊपरी वेष 
देखकर ठगा न जाना । “दया करना धमम हे? यह ठीक है, क्योंकि 
सर्वेमतवाले इसे अपने-अपने शाख्तोमें पाते हें। परन्तु यहद 
ससभना कठिन है कि यह दयाका पात्र है । तुम लोग शा्रमात्र 
पढ़ लेते हो, परन्तु शास््र प्रतिपाद्य विपयमें निपुण नहीं होते । 
आपको ठग लिया, अथवा मैं तो उपछक्षण हूँ । अभी 

दो घण्टा बाद एक छला यहॉसे निकलेगा । मैं देखता हूँ कि 
आपकी माताजी उसे प्रतिदिन १ रोटी देती हैं, परन्तु आपको 
नहीं माक्ूस, उसके पास क्या है ? उसके पास २०००) फी नकदी 
और इतने पर भी वह माँगता है । यह भारतदेश है। इसमें 
धर्मके नाम पर मलुष्योंने प्राण तक न्‍्यौछावर कर दिये, परन्तु 
अब यहाँके मनुष्योंमें विवेककी मात्रा घटती जाती है। पात्र 


अपात्रका विचार उठता जाता है। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं कि 
जिनकी रक्षा करनी चाहिए पर उन्की ओर दान देनेवालोंकी दृष्टि 
नहीं। अन्घे छूलोंको देखकर आप छोगोका दयाका स्रोत उमड़ 
पड़ता है, पर इतना विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान 
भी देखें। वह्ों ये क्या-क्या बाते करते हैं. यह आप छोग नहीं 
जानते । में जहाँ रहता हैँ वहाँ पर बहुतसे द्रिद्र भिखमगोका 
निवास है। उनमें कोई भी अभागा मेँगता द्वोगा, जिसके कि 
पास द्रव्य न द्ो। प्रत्येकके पास कुछ न छुछ रुपया होगा। 
खानेकी सामग्री तो एक मास तककी द्ोगी। आप छोग हमारी 
दशा देखकर वल्ादि देते हैं पर जो नवीन वस्त्र मिलता है उसे 
हम बेंच देते हैं, चाहे एक रुपयाके स्थानमे चार आना ही क्‍यों न 
मिलें ? हमारा क्‍या गया जो मिला सो हो भल्रा। यही कारण 
है कि भारतमें भिखमगे बढ़ते जाते हैं | आप छोग यदि बिवेकसे 
काम छेते तो जो परिवार वास्तवमे दरिद्र हैं, जिनके बालक मारे 
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सारे फिरते हैं उनका पोषण करते, उन्हें शिक्षित बनासे; स्पापार 
नौफरीसे ऊगाते, परन्तु वहन दो दूर रदह्दा आप आमोम्प भादमियोंकों 
दान देकर मिसमंगोंकी सस्या बढ़ा रहे हैं। सब बिना कुछ दिये 
इईी इम छोगोंको झापकी इृदार्तासे वहुत कुझ मिछ खाता हे 
सब हमें काम करनेछी क्‍या आबस्मकता है! भारदबपमें 
अकमेण्यता इन्हीं भविनेकी दानवीरोंकी बदौदत द्टी यो अपना 
समान बनाये हुए दे । आप छोर्गेके पास जो द्रम्य दे रुसका 
एपयोग या तो आप इमारे छिए दाम पेकर करते हैं. या म्पिक 
माव हुए दो सन्विर बनवा दिया था सघ निकाछ दिया या अस्य 
कुछ कर दिया। यवि बैष्णब सम्प्रदायमें घम हुमा थों शिवाह्य 
अनतवा व्या, राममन्दिर बनबा दिया था घाधुमण्डफीको माज 
दे दिया | क्माप छोगोंने पद कमी विचार नहीं किया कि झावियें 
किसने परिवार भाजीविका विद्वीन हैं, कितने बाऊक भासीविकाके 
बिना यहाँ व्शों धूम रहे हैं. भौर किठमी बिमवाए 
बिना आाइ-भादह करके भायु पूण कर रही हं। असछमें बात यह 
है. कि माप छोग न्यायसे दमस्म रुपाजन मही करते, भन्यमा झ्मापके 
घनका इतना दुरुपयोग न होता । किसी कूविने ठोक कई हे- 
ध्भाजीके घाट पर साई खीर झर लॉड । 
मकर घन मों ही गया तुम वेश्या श्म माँड़ ॥ 
शायद्‌ इसका तात्यये माप न समझे इंगे । ठास्‍्पय पट दे 
कि पक परेश्याने श्राशस्स व्यसिचारसे पेसा रपाथन किया। 
अस्त इसे दानकी सूम। उसने विचारा कि मैंने धन्म मर 
बहुत पाप किसे अब अन्तर्मे कुछ दाम पुण्य अबरय करना 
अाहिये। ऐसा विचार कर रुसने प्रयागके किये प्रयाज किया। 
कुम्मका संडा था | छाप्तों यावोगण स्तामके छिंये या रहे थे | उस 
पेश्याकों दृंखकर एक सॉड़ने विच्ञार किया कि वुंसो 'इमायें भूरे 
खाकर दिश्ही इश्ड़ो छा रही है।! सै भी माज इसे अपमा प्रभाव 
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दिखा कर मोहित करूँगा ? ऐसा विचार कर वह भॉड साधुका 
वेष बना एक घाट पर निश्चछ आसनसे ऑँख सूदकर इश्वरका 
भजन करने छगा। उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले विना 
नमस्कार किये नहीं जाते थे | कोई कोई तो बीस बीस मिनट तक 
साधु सहाराजकी स्तुतिकर अपने आपको ऋृतकृत्य सममभते थे 
जब वहाँसे जाते थे तब साधु महाराजकी प्रशंसा करते हुए 
अपनेको धन्य सममभते थे। महाराजके सामने पुष्पोंका ढेर छग 
गया। सेरों मिठाईके दोने चढ गये | इतनेमें वह वेश्या वहाँ 
पहुँची और महाराजकी मुद्रा देखकर मोहित हो गई। धन्य मेरे 
भाग्य कि इस कालमें भी ऐसे महात्माके दर्शन सिछ गये। कैसी 
सुन्दर मुद्रा है ? मानो शान्तिके अवतार दी हैं। महाराज'** 
इत्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशसा करने छगी | महाराजने 
वेश्याको देखकर एकदम साँस रोक छी और पत्थरकी मूर्तिको तरह 
निश्चल हो गये | 


वेश्या घृमधाम कर फिर आईं और मद्दाराजको निश्चछ देख 

कर द्स सिनट खडी रही । अनन्तर सन हो मन चिचारने छगी 
कि यदि महाराज मेरे यहाँ भोजन कर ढे तो में जन्म भरके पापसे 
मुक्त हो जाऊँगी, परन्तु कोई पटरी नहीं वैठी। ऐसा तक-वितके 
फरती हुई सामने खड़ी रही और मसद्दाराज उसी प्रकार निश्चल 
वने रहे | अन्तमें वेश्याने कह्या--महाराज ! धन्य हैः आपकी 
तपस्याको और धन्य दवे आपकी ईश्वरभक्तिकों। अब भी इस 
कलिकाछमें आप जैसे नररत्नोसे इस वसुन्धराकी महिमा है। में 
वारम्वार आपको नमम्कार करती हूँ । मैं बह हूँ जिसने सेकड़ो 
घरोंके छड़कोको कुमाग्गमें छगा दिया और सैकड़ॉंको दरिद्र बना 
दिया | अब आपके सामने उन पापोको निन्‍्दा करती हूँ। यदि 
आपकी समार्घि खुलती और आप मेरा निमन्त्रण अगीकार करते 

दो मेरा भी कल्याण हो जाता ।? इतना कददकर वेश्या चछी गई । 


श्श्र मेरी च्रीबदयाया 


सहाराजके सनमें पानी सा गया | उन्हेंने सन ही सत कद्टा-” 
'मच्छा वनाव वत्ता !? 


आघ पघण्टा बाव भ्ेश्या फिर मा गइ और पहले इी के समान 
लमभस्कारादि करने छगी । रुसकी भक्ति देखकर मद्ाराथ अपनी 
समाधिको भब अधिक देर तक कायम न रख सके। समावि 
सोड़कर भाशीर्षाद देये ईं--तुम्द्ारा कस्पाण दो। साथ ईी 
हाय झूपर रुठाकर कइने झगे कि 'इम अपने दिभ्य झञानसे 
तुम्दारे हृदयक्ी वात सान गये। तू अमुक गाँवकी 
बेरया दे। दूने पुवाअस्थामें वड्डृत पाप किये पर अब पृद्धावस्पा्म 
घमंके विकार हो गये हैं । तू यहाँ किर्सी साधुको खीर सखाड़ुका 
भोजन कराने भाई है। तेरा विश्वास है कि साधुकां मोशन इने 
से भेरे पाप छूट जावंगे और मेरी परछोकमें सबदगवि दोगी। 
सह्ाँ पर डुम्भका मेज़ा दे! इशारों साधु शाह्मण भागे हैं। यू 
यश्षपि छन्हें दान द॑ सकती हे पर तेरी यह दृष्टिद्वां गई हे कि 
मेरा-सा साप्ठु यहां नहीं दे । सो ठीक दे, परन्तु मैं वा कोई साष 
सर्दी केषद्ध इस ब्रेपमें बैठा हूँ मिससे तुमे! साधु-सा मर्कि 
इाठा हैं। देख, छामने सैकड़ों दोसा मिठाई और सेकड़ों कूछों 
को साला पड़ी हुई हैं पर मैं किठमा शा सकता हैं | छाक 
रूवियेकी हैं, बिना विचारेड्टी यइ मिठाई चढ़ा गगे। पढदि 
बिसेक दाोठा तो किसी गरोवका दते । इन छांगीने यद भी विभार 
नहीं किया कि यह साधु इन संकड़ों फूकोक्कों माछामोंका ता 
करेगा ? परस्तु छोग या भेड्ियाघसानका शतुकरण काठे हैं। 
अ्यासमीन ठीक ही कड्टा ऐे-- 

वाध्यमुगविकों छाका थे छाकः पास्मार्थिकः | 
बालुकापुजमातेय गठ मे दाम्रमाजनम्‌ ॥ 

इसका पह तात्पय दे कि एक थार पक ऋषि गंगा स्ताम 

छरनेऊे छिए गया। चूंकि भीड़ धहुत थी, अठ* विचार दिया दि 


भिक्षासे शिक्षा ३३७ 


यदि तटपर कमण्डछ रखकर गोता छगाता हूँ और तबतक कोई 
फेमण्डलु छे जाय तो क्‍या करूँगा? ऋणषिको तत्काल एक उपाय 
सका और उसके फल स्वरूप अपना कमण्डलु बालुका पुंजसे 
5ककर गोता छगानेके लिए चले गये। दूसरे! छोगोने देखा कि 
भहाराज बालहूका ढेर छगाकर गंगा स्नानके छिए गये हैं, अतः 
हमको यही करना चाहिये | फिर क्या था ? हजारो आदमियोंने 
पाछ्ूके ढेर छगाकर गंगा स्नान किये। जब साधु मद्दाराज 
गगाजीसे निकले तो क्‍या देखते हैं कि हजारो बालके ढेर छगे 
हुए हैं, कहाँ कमण्डलछु खोजे ? उस समय वह बड़े निर्वेद्से बोले 
कि 'गतानुगतिको लोकः--अत तू हृठ छोड़ दे कि यह यद्दी एक 
उत्तम साधु है। सेकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु आये हुए हैं । 
प्‌ उन्हें दान देकर अपनी इच्छा पूर्ण कर और पापसे मुक्त हो । 
हमारा आशीर्वाद ही बहुत है। मैं तो तेरा भोजन नहीं कर 
सकता हूँ |? 
साधु महाराजकी उपेक्षापुणे बात सुनकर वेश्याकी और भी 

अधिक भक्ति हो गई। वह बोली--'महाराज ! मैं तो आपको 
ही महात्मा समझती हूँ। आशा है, मेरी कामना विफल न होगी। 

जब जैसाको तैसा मिलता है तभी काम बनता है । किसी कवि 
ने ठीक ही कहा है--- 

“त्तमसे उत्तम मिले मिले नीचसे नीच | 
पानीसे पानी मिले मिले कीचसे कीच ||? 
साधुने कद्दा--'ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भग 

दो जावेगी और मैं वेश्याका अन्न खानेसे फिर तपस्या करनेका 

पात्र सी न रहँँगा। शुद्ध दोनेके लिए सुम्द्े स्वय एक ब्राह्मण साधुको 

भोजन कराना पड़ेगा, जिसमें एक छाख रुपयेकी आवश्यकता 

पड़ेगी | मैं किसीसे थाचना तो करता नहीं । यदि तेरा सावकाश 

हो तो जो तेरी इच्छा द्वो सो कर। मेरी इच्छा नहीं कि तुझे 

श्र 


३श्८ मेरी श्रीदतगाथा 


इसना ध्यय कर शुद्ध दोना पड़े / उसने फह्टा--“मद्दाराज् ! रुपमा 
दी कोई चिन्ता नहीं। पापका पैसा दे, यदि सुछतर्मे छग थाने 
सा अच्छा दे! 'भइछा तो संफ्प पढूँ ?? महागजने इगी 
खबानसे फद्दा भर रुसने छसी समय एफ छाट्यके मोट हनके 
सामने रस्त्र दिये। सद्दाराजने सनद्वी मम संकल्प पढ़ा भौर 
कह्दा--'छा खीर भीर सॉँड भोजन करते ।! मेश्माने वड़ी प्रखभ्नता 
के साथ स्लीर भीर साँड़ समर्पित कर दी । साधु 
आनन्द्से सोजन किया भौर कुछ प्रसाद हसे मी दे दिया। 
भेश्या सतत ई सन पडुछ प्रसप्त हुई और कइने छगी कि रुपया 
वो द्वाथका मेछ है, फिर दो खायगा पर पापसे शुद्ध वो हुई। 
अस्तमें मह्ाराजकों धन्यवाद देकर सब वह लाने छगी तब 
मद्दाराजने अपने ससझ्की सॉड़का रूप घारणकर यह दोहा फा 
धाम्बाबीफे पाय पर सममे | 

छस मभिख्मगेने कशा कि 'यददी द्वाछ झ्माप छोर्गोके घन 
रुपाननका हे। प्रभम सो भापकी भायका बहुत-सा अंश इसकम 
टेक्सके रूपमें गवनमेन्ट छे आती हे बहुत-सा पिबाद आदि 
चढा जाता है, वहुत-सा वैध डाक्टरोंके पेटमें बा साधा 
ओर कुछ भरा इस झेसे कगाझछ भाई फदाजभाजीसे माँग छे सा 
हैं। इम हा मूख हैं । यदि कोई विद्ाम्‌ इ वो इसकी मीमांसार्मे 
एक पुराण बसा सकता हे । 

मैं दम्मसे मिश्षमंगा न था, एक घनाइ्ष्य कुम्रमें रुत्पम् हुमा 
जा, लातिका प्विम्र जज हूँ. मेरे लमीदारी दोती थी भीर छेनबेन 
भी था। मेरे दुर्माग्पसे सेरा बाप सर गया । सेरा बम मेरे चाचा 
भाविन इकप छिया। मेरी श्री इसी शोक मर गई । मैं दुखी दो 
गया | छानेका इतना संग हुमा कि कमी-कसी शास तक भोजन 
सिछना सी कठिन दो गया | अस्तर्में यू पिचार किया कि ईसाई 
था मुसछमान दो बाह; परस्तु घर्म परिबदंसकी अपेक्षा मीज 
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मोौगना ही उचित समझा । मैं सात क्लास हिन्दी पढ़ा हूँ, इससे 

माँगनेका ढंग अच्छा हे | जबसे भिक्षा मॉगने लगा हूँ, सुखसे हैँ । 
विपयकी लिप्सासे एक भिखसगीको स्ली और एकको दासी बना 
डिया है । यद्यपि मुझे; इस बातका पश्चात्ताप हे कि मैंने अन्याय 

किया और धर्मशास्नके विरुद्ध मेरा आचरण हुआ। परन्तु करता 
कया ? आपत्काले मर्यादा नास्ति!। यह हमारी रामकह्ानी है। 
अब आप विवेकसे भिन्षा देना, अन्यथा पैसा भी खोओगे और 
गाछी भी खाओगे । पुण्यका लेश भी पाना तो दूर रहा, अविवैकसे 
दान देना मूखता है। अच्छा अब मैं जाता हैं! इतना कह 
फेर वह आगे चछा गया और हम समीप ही इकट्ठे हुए छोगोके 
साथ इन भिखमगोंकी चाछाकी पर अचम्भा करने लगे । 


प्रभावना 


व्यवहारधमेकी प्रवृत्ति देश काछके अनुसार होती है.। अभी 
आप भारवाडसे जाईये, वहाँ आपको गेहूँ आदि अनाज धोकर 
खानेका रिवाज नहीं मिलेगा | परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत ही 
उत्तम मिलेगी । भोजन करनेके समय वहॉके लोग पैरोके धोनेमें 
सेरों पानीं नहीं ढोछेगे और स्नान अल्प जलसे करेंगे। इसका 
रण यह दे कि वहाँ पानीकी बहुछता नहीं । परन्तु हमारे भ्रान्तमें 
बिना धोया अनाज नहीं खा्वेंगे, भोजनके समय छोटा भर पानी 
ढोल देवेंगे और स्वान भी अधिक जलछसे करेंगे। इसका सूल 
कारण पानीको पुष्कछता द्वे । इन क्रियाओंसे न तो मारवाढ़की 
'द्वेति अच्छी है. और न हमारी घुरी है। चसहिसा वहाँ भी 
टालते हैं और यहाँ भी टालते हैं । यह तो वाह्म क्रियाओंकी बात 
रही। अब कुछ धार्मिक बातों पर भी विचार कौजिए--ज़िस 
भासमें सन्दिर और मूर्तियोकी प्रचुरता हे, यदि चहेँ। पर मन्दिर 


शहर मरी श्ाइगयाया 


मे बनयाया ज्ञाय तथा ग्रारथ न चछाया जाने ता कोई इानि 
मही। वही द्रब्य वरिद्र छा्ोके स्थितीफरणमें छगाया शावे। 
धासको का शिक्तित थनाया जाये घमका यथाय स्वरूप सममझाऊर 
ागोंका धममें यथा प्रश्न करायी जावे, प्राचीम शास्त्री रपा 
की जाब, प्राधीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार फराया आये घासब 
पिकश्प छोड़ यपायाग्य विमामके द्वारा साथर्मा माईयोंछा घम 
साम्॒रमम सगाया साने तो क्या घम नहीं ां सकठा 

प्रमाषना दो तरइसे दी े एक ता पुप्फस द्ृस्यको स्पय कर 
गररध चछाना, पौासों धजार ममुप्योका मानन देना, संगीत 
मंडछोके छारा गान कराना और रसके द्वारा सइस्तों नर-ना 
सनमें जनपमदी प्राचीनताके साथ-साथ वास्तविक कक््याणओं 
साम प्रकट कर देना यह प्रमावमा द। प्राचीन समयमें छोग 
इसी प्रकारकी प्रभाषना करते थे | परन्तु इछ समय इस 
प्रमाषनाकी साबश्यकठा मह्दी दे झोर दूसरी प्रमाषना यई ॥ 
जिसकी कि छोग भाश भत्यन्द आवश्यकता यतऊ़ांसे ई। बाई 
यह कि इसारों दरिद्रोंको मोशन दना, सनार्थोकों पश्च पेना। 
प्रस्मेक ऋशुके अनुकूछ स्यवस्था करता, भप्त छेत्र खुरूदाना 
गर्मफि दिनामें पानी पीनेका प्रबन्ध करना) ह्माधीविका बिहीन 
भनुप्योंको भाजीविकासे छगाना, झुद भौपधियोंकी स्पषरदी 
करना स्थान-स्थानपर ऋतुभोंके भनुकूछ धमशाछूायें बनबाता 
मोर छोगोंका भक्नाम दूरकर उनमें सम्यर्षानक्रा प्रचार करता। 
श्री समन्तमद्ग स्थामीने मरभावसाका यद्द छछ्षण बसझाया हे-- 

“अ्रशानविमिस्म्प्सिमपाकुत्यबपायथम । 
जिमशासनमादहारम्दप्रधाश” स्पाट्प्रमाषना ॥ 

सर्चात्‌ अश्यानान्‍्थकारसे जगत्‌ आक्न्न हे! से जैसे बने 
चैसे दृरकर जिस शासनका साह्मत्य फैछाना सो प्रमाणमा हे। 
आय सांडाश्थकारसे घगत व्यास है | रसे पद पता सईी कि इस 
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कोन हैं हमारा कर्तव्य क्या है? अ्रथम तो जगतके प्राणी स्वय 
जज्ञानी हैं | दूसरे सिथ्या उपदेशोके छवारा आत्मज्नानसे वक्त 
कराये जाते हैं। भारतवर्षमें करोड़ों आठ्मी देवीको बलिदान 
कर धम मानते हैं । जहों देवीकी मूर्ति होती हे वहाँ दशहराके 
दिन सहस्रो चकरोंकी वि हो जाती है। रुधिरके पनाले बहने 
उगते हैं | हजारो महिषोका प्राणयात हो जाता है। यह प्रथा 
नेपालमें है. | कलकत्तामें भी कालीजीके सस्मुख बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
छोग इस ऋृत्यके करनेमें धर्म समभझते है। उन्हें जहोँ तक बने 
सन्मागेका उपदेश देकर सन्मार्गकी प्रभावना करना महान्‌ वे 
| परन्तु हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती | धर्मका स्वरूप तो 
दया है। वे भी तो हमारे भाई हैं. जो कि उपदेशके अभावमें 
कुमागंगासी हो गये हैं। यदि हमारा छक्ष्य होता तो उनका 
कुसागेसे सुमरागपर आना क्‍या दुर्लभ था। वे सश्ञी हैं, मनुष्य 
साक्षर हैं, बुद्धिमान हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज 
उनकी यह दुदेशा हो रही हे । यदि उन्हें सदुपदेशका छाभ हो 
उनका सुधरना कठिन बात नहीं । परन्तु उस ओर हमारी 
रष्टि जाती ही नहीं | अन्यको कथा छोड़िये देद्ातमे जिन जेन 
छोगोका निवास है उन्हें जेनधर्मके परिचय करानेका कोई साधन 
नहीं है । जो उपदेशक हैं वे उन्हीं बड़े-बड़े शहरोंमें जाते हैं. जहाँ 
कि सवारी आदिके पुष्कल सुभीते द्वोते हैं । अथवा देहातकी बात 
जाने दीजिये, तीर्थस्थानों पर भी शाक्षप्रवचनका कोई योग्य 
प्रबन्ध नहीं | केवछ पूजन पाठसे द्वी मनुष्य सन्तोष कर लेते हैं । 
सबसे महान्‌ तीथ गिरिराज सम्मेदाचल है. जहाँसे अनन्तानन्त 
भाणी सोक्षछाभ कर चुके । परन्तु चद्दों पर भी कोई ऐसा विद्वान 
नहों जो जनताको मार्मिक शब्दोमें क्षेत्रका माहात्म्य समझा सके | 
जहाँ पर हजारों रुपये मासिकका व्यय है वहा पर ज्ञानदानका 
फोई साधन नहीं । 


३४१ मेरा ल्राबगपापा 


मिस समय भीशान्विसागर महाराजका बहां शामागमव 
हुआ था सस समय वहाँ एक छाप्से भी भपिक उनताका 
समा हुआ था। सारठवप भरके घनाइथ) विद्वाम्‌ दया साधारण 
ममुप्य दस समारोहमें थे । पण्डितोंके सार्मिक दस्मों पर 
व्यास्यान हुए थे | मद्दासमा, सीयक्षेत्र कमेटी भाविके सभिमेशन 
हुए थे, काटियोंमें मरपूर आमदनी हुई, छास्तों रुपये रेख्वे कम्पनी 
ने कमाये और शाक्षों दवी स्पय्ने माटरकार तथा नै साड़ियंर्मि 
गये | परन्तु सथदाके छिये कोड स्थायी का नहीं हुसा। कया 
उस समय दर छासड़ी पूँशीसे पफ पेसी सस्माका स्योष्टा सानां 
दुछूस भा शिसम कि रुस प्रान्दके भीछोंके दृजारों पाक प्लेनपम 
दी शिक्षा पाते, हमारों गरीबोंके छिये मौपधिका प्रवन्ध द्ोता भीर 
हमारों ममुप्य आशीबिकाके साथन प्राप्त करते। परन्तु यइई वा 
स्वप्नकी यार्ता है, क्‍योंकि इमारी टष्टि इन कार्योंको स्पथ समझ 
रही दे । यह कप्ठिकाक़रका साहस हे कि इस दब्य स्यय करके मी 
उसके मये्ट छामसे वह्निप रहते हैं। ईसाई घर्मवाढ्योंको वेकिमे। 
उन्होंने अपनी कपैण्य पढुतासे छाझ्मों भादमि्योंको ईसाई पममे 
दीक्षिद कर छिया | इम यहाँ पर रुस धमको समीक्षा करते परत्य 
यह निश्थित दे कि वह धर्म मारठबपेरा नहीं, रुसका चढ्धानेवाद्ा 
यूरोपका था । 

एक बिसिकी बात छे। बदबासागर्सो मूझचस्हके रचसुरके 
इसके पुत्रने शिरमें छाठी मार दी रुससे शिर फूठ गया 
रुभिर बहने गा | इस ब मूऊचस्द्र सराफ वहीं पर नेठे थे, फेगड 
वचनोंसे प्रछाप करने छगे कि वेको कैसा यु दे ? पिताका शिर 
जजर कर विया । ओरे ! कोई दे नहीं, इसे पकड़ो | श्रोगा साइब 
के यह पुरिसमें रिपोर्ट कर दो | पठा छगेगा कि मारनेका पह फ४ 
होगा हे | दंसो कैसा दुष्ट दे | पिला वृद्ध दे! इसको रुचित तो धई 
जा कि इसकी वाघक्र सबस्थार्में सेवा करता पर बह तो दूर रही। 


असावना डेछ३ 


उल्टा छाठीसे शिर जजेरित कर दिया | हा मगवन्‌ ! भारतमे कैसे 
अधम पुरुष होने छगे हैं ? यही कारण हैः कि यहाँ पर दुर्भिक्ष 
ओर मारीका प्रकोप बना रह्दता है । जह०ँ। पापी मनुष्योका निवास 
रहता है वहां। दु खको सब सामग्री रहती है ” “ इत्यादि जो 
कुछ मनमें आया उसे वचनों द्वारा प्रकट कर हम दोनोंने सन्‍्तोष 
कर लिया पर यद्द न हुआ कि उस बृद्धकी कुछ सेवा करते । इतने 
में क्या देखते हैं. कि एक मनुष्य जो वह भीडमें खड़ा हुआ था, 
एक दम दौड़ा हुआ अपने घर गया और शीघ्र द्वी कुछ सामान 
लेकर वहेँ। आगया | उसने जलूसे उस बुद्धका शिर घोया और 
घावके ऊपर एक बोतलमेंसे कुछ दवाई डाली | पश्चात्‌ एक रेशम 
का टुकडा जला कर शिरमें भर दिया | फिर एक पढ्टी शिरमें बॉघ 
दी | साथमें दो आदमी छाया था; उनके द्वारा उस बृद्धको उसके 
घर पहुँचा दिया | भीड़में खड़े हुए पचासो आदमी उसकी इस 
सेवाबृत्तिकी प्रशसा करने छगे । 
हम छोगोंने उससे पूछा--भाई ' आप कौन हैं ?” वह बोला 
इससे आपको क्या प्रयोजन ? दम कोई रहें, आपके काम तो 
जाये |? फिर हमने आग्रहसे पूछा--जरा बतढछाइये तो कौन हैं ?? 
उसने कद्दा-/हम एक हिन्दूके वाछक हैं। ईसाई धमममें हमारी दीक्षा 
हुई है । हमारा बाप जातिका कोरी था । इसी गेवका रहनेवाला 
था। जब दुर्मिक्ष पड़ा और हमारे बापकी किसीने परवरिश न 
को तब छाचार होकर उन्होंने ईसाई धर्म अगीकार कर 
लिया । हमारी मां अब भी सीतारामका स्मरण करती है । हसारी 
भी रुचि हिन्दू घमेसे हठी नहीं दे । परन्तु खेद है आप तो जेनी 
हैं, पानी छानकर पीते हैं, राज्ि भोजन नहीं करते, किसी जीवका 
चध न हो जावे, इसलिए चुग चुगकर अन्न खाते हैं, कण्डा नहीं 
जलाते, क्योंकि उसमें जीवराशि द्ोती है, खटमछ होनेपर खटिया 
घामसें नहीं डाढते और किसी स्त्रीके शिरमसें जुर्वा हो जावें तो 


झ्प्रृ मेरी लीबसगाया 


सम्हें: निकाझकर सुरक्षित स्मासपर रख पेते हैं. यह सब होने 
पर भी आपके यईं। जो दया वतकाई दे उससे आप छांग पम्जित 
रहते हैं। एक वृद्धको इसके छड़केने छाठो मार दी यह तुम श्लोग 
देखते रद्दे ! क्या एकद्स छाठी सार दी दागी ? नहीं, पहछे तो 
बद्धने उसे कुछ अनाप-सनाप गाछ्ली दी दोगी। पद्मात्‌ 

कुछ कह्टा हांगा। घीरे भीरे घात बढ़ते-बड़पे यद् सवसर भा 
गया कि छड़केने पिताका शिर फोड़ विया | आप छोगोंकों रचित 
था कि उसी समय सत्र कि सन दानोंकी बात बढ़ रद्दी पी; 
सममाकर या स्पानान्दरिस ररके शान्स कर देपे। परल्मु हुम 
छोगोंकी यद प्रकृति पढ़ गई हे कि रूगड़ामें फोम पड़े ! व 
शुरता नहीं, बह ठो कायरवा हे | पीछे ऊब छड़केने बृद्धका शिर 
फोड़ विया तब चिस्छाने गे कि दायरे दाय | कैसा गुर गारूफ 
हे पर इम भापसे दो पूछते हें कि ऐसी समबेदना किस काम 
की ? धुम छोर केबछ बोखझनेमें शुर हो, खिसका 

करात्य नहीं रुूससे बया छाम ! काये करनेमें नपुसक हो | इबिए 
तो यह था कि रुस प्रछकी छसी समस ओपधि ब्माविसे सेवा 
करते । परन्तु धुम्दें दो खूत देखनेसे मय क्षगता हे | पराये शरीर 
की रुग्पाषस्था देख म्हानि झमाती है। तुम छोग सपने 

शुझूपा महों कर सकते | स्यभ दी हिंसा घ्मंकी अवद्ेखना करे 
रहे दो । इसमें कोई सन्पेइ नहीं कि अद्दिसा दी परम धम दे । 
परस्सु सुम छोगोंकी मापा द्वी घोकनेमें मधुर हे । सुम्द्ारा अस्तरज्ञ 
पद्ध मी । इस छोगोंसे भाप छोग घृणा करते दो। परन्तु कमी 
एकास्तमें यह विच्षारा कि इस ईसाई क्यों दो गये! खानेके छिए 
मप्त न मिदधा । पहिननेके छिए वस्म महीं मिष्टे। इस दाछत्ं 
भाप द्वी दतस्शाइप क्‍या करते  ब्मापका घर्म इतना ब्कृष्ट हे 
कि इसका पान करनेबाडा संसारमें भोकिऊ इ जाता हे। 
परस्यु तुम्हारे भाचरणको दुपकर मुझे तो दया झावी दे। घुमे 


सअसाचना ३४७५ 


तो ऐसे स्वार्थों छोगोंको मनुष्य कहते हुए भी छज्जा आती हे, 
अतः मेरी तो आपसे यह विनय है कि आप लोग जितना बोलते 
उसका सोचो हिस्सा भी पालन करनेमे छावें तो आपकी उपमा 
रस समय भी मिलना कठिन हो जावे। 'आप छोगोमे इतनी 
अज्ञानता समा गई है कि आप लोग मनुष्यको मनुप्य नहीं 
भानते। सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय है. उसका आप छोगोको 
ध्यान नहीं । यदि इसका ध्यान होता तो आपके घनका सदुपयोग 
भजुष्यर्वके चिकाससे परिणत द्वोता। आप छोगोंके यहाँ एक भी 
ऐसा आयतन नहीं जिसमे बालकोंकों प्रथम धार्मिक शिक्षा दी 
जाती हो। आप छोगोके छाखो रुपये मन्दिर श्रतिष्ठा तथा 
तीथेयात्रा आदिसें व्यय होते हैं, परन्तु वालकोको वास्तविक 
पसेका ज्ञान हो इस ओर किसीका लक्ष्य नहीं, किसीका प्रयत्न 
नहीं । अस्तु, हमको क्‍या प्रयोजन! केवछ आपकी चेष्टा देख हमने 
आप लोगोंकी कुछ झ्लुटियोका आभास करा दिया है । अच्छा 
हम जाते हैं. |? 
हस उसकी इस खरी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
जिन्हें हम यह सममते हैं कि ये छोग धर्म-विरुद्ध आचारण करते 
वे छोग भी हमारे कार्योंको देखकर हमें उत्तम नहीं मानते। 
कितना गया वीता द्वो गया है हमारा आचरण ? वास्तवमें धर्मकी 
भैभावना आचरणसे होती है। यदि हमारी भवृत्ति परोपकार 
रूप है तो छोग अनायास ही हमारे धर्मकी प्रशंसा करेंगे और 
यदि हमारी प्रश्नत्ति तथा आचार मलिन है तो किसीकी श्रद्धा 
हमारे धमममें नहीं हो सकती। यद्दी फारण है कि अम्नतचन्द्र 
सूरिने पुरुषार्थ सिद्ध पायमें लिखा है-- 
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्व॒ जिनघर्म ॥ 
निरन्तर ही रज्लत्रयरूप तेजके छारा आत्मा प्रभावना सहित 


श्ह्द मेरी छीब॑बगाया 


करनेके योम्प हे । छवा दान तप शिनपूजा विद्याम्मास भाई 
अमत्कारोंसे जिनधमकी प्रभावना करनी चाहिये । इसका वाले 
भह है कि संसारी सीव बनावि काछसे भपिद्या 
द्वारा आध्छम हैं। हर झआार्मतत्त्वका क्वान नहीं। थे शरोर 
को द्वी झास्मा सान रहे हैं । निरन्तर चसोके पोषणर्म 
छगा रहे हैं दया उसीके किए झलुकूकमें राग झौर 
ह्वेप करने छगवे हैं। चूंकि प्रदधाके लनुकूछ दी शान ओर चारित॑ 
होदा है, झत' सभे प्रथम भद्धाको दी निमस्स षनानेका प्रमल 
करमा भादिए। उसके निमछ होते दी ज्ञान और 'पारित्रक 
प्रादुभोष अनायास दो लाता हे। इसीका नाम रस्नत्रम 
चश्टी मो्ममाग है. | झरे यह तो भास्माकी निम बिभूति दे जिसके 
दो साती हे वह ससार बन्धनसे छूट जाता है | वह मुफ्त 
छगता है । बास्वश्र्मे मोक्ष प्राप्ति होना दी निश्रम प्रभावना 
इसकी सद्दिसा बचनके द्वारा नहीं कद्दी सा सकती। मोपकी 
झुष्कण भाचायेनि इस प्रकार छिसा है-- 
“मुखमात्वन्तिक॑ यत्र॒बुदिग्राप्ममतीजओिगम । 
व बै मोह्चे विश्यनीशद्‌ गुष्पराजमझतात्ममि! ॥ 

शहद भविमाशी अतीस्विय भौर केवक बुद्धिके द्वारा प्रएजमें 
भानेणाड्ा सुझा रुपष्प दो उसे दौ मोस्त आनना 'चाहिए।मएई 
साक्ष अकमंप्य स्मयवा ककुशछ मनुप्योको तुझम रइता दे ! 

प्रमावना अद्कको महिमा स्परम्पार दे) परन्तु इमकांग झ्स 
पर छश्प नहीं देते ! एढ़ मेछेमें छा्ों स्पय कर देवेंगे पर 
यह न होगा कि पेसा काय करें जिससे समंसाधारण काम हठा 
से | ल्ाजकछ प्रायः कपेजी दबाका विरोप प्रचार दो गया हे। 
इसका सूछू कारण यद दे कि ऐसे भीपधाछय महीं रहे मिनमें 
पद्ध भीपषि पैयार मिझ छक्े ! यद्यपि इसमें झासों रप्पोका 
काम दे पर समुदाय कया सदी कर सकता ? रत्तमसे उत्तम 
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नियुक्ति की जावे, शुद्ध औषधिकी सुछूमता हो, ठहरने आदिके 
सब साधन उपलरूब्ध हो तो छोग अनुपसेव्य औषधका सेवन 
क्यों करेंगे ९ 
. एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जिसमें सौ छात्र संस्कृत पढते 
है । बनारसमें एक विद्यालय है। सबसे उत्तम स्थान है। जो 
पण्डित अन्यत्न सौ रुपयेमे मिलेगा वहाँ वह बीस रुपयेमें मिल 
सकता है । प्रत्येक विपयके विद्वान्‌ वहाँ अनायास सिछ सकते 
) पर आजतक उसका मूलधन एक छाख भी नहीं हो सका । 
निरन्तर अधिकारी वर्गको चिन्तित रहना पड़ता हैं। आज तक 
उस सस्थाको स्थापित हुए चालीस वष हो चुके, पर कभी पचांससे 
अधिक छात्र उसमें नहीं रह सके । धनभावके कारण वहां केचलछ 
जन छात्रोंको ही स्थान मिल पाता है। आज यदि पशच्चीस रुपया 
छात्रवृत्ति ब्राह्मण छात्रोंको दी जावे तो सहख्रो छात्र जेनधर्मके 
सिद्धान्तो के पारगामी हो सकते हैं और अनायास ह्वी धर्मका 
प्रचार हो सकता है । 


जब लोग घर्मको जान छेंगे तब अनायास उस पर चलेंगे । 
आत्मा स्वय परीक्षक है, परन्तु कया करे ? सबके पास साधन 
नहीं। यदि घ॒र्म प्रचारके यथार्थ साधन मिलें तो विना किसी 
प्रथ्नके घर्मग्रसार हो जावे । घर्मे वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं । 
आत्माकी निर्मेछ परिणतिका नाम द्वी तो धर्म है । जितने जीव हैं 
सबसे उसकी योग्यता है, परन्तु उस योग्यत्ताका विकास सज्ञी 
जीवके ही होता है । जो असल्ली हैं. अर्थात्‌ जिनके मन नहीं उनके 
तो उसके विकासका कारण ही नहीं है. । संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी हे जिसके उसका पूर्ण विकाश हो सकता है । यही 
कारण है. कि मनुष्य पर्याय सव पर्यायोंमें उत्तम प्योय मानी गई 
है। इस प्योयसे हम सयम्‌ धारण कर सकते हैं, अन्य पर्यायोमे 
सयमकी योग्यता नहीं । पद्चेन्द्रियोके विपयसे चित्तवृत्तिको हटा 
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छेना दया लीरषोंक्ी रक्षा करना ही तो सयम द | ब्रदि इस मोर 
इमारा ऊद्य दो जावे हो आज़ दी इमारा कल्याण हो खाबे। 
इमारा ही क्या समास मरका कल्याण शो जाबे | 

पहले समयमें मुनिमागेका प्रसार था, ग्रहस्थ छोग ससारसे 
विरक्त द्वो जाते थे झौर इनकी गृह्िणी आयो अर्थात्‌ साध्वी हो 
साती थीं। उनका शो परिप्रह दचता था वह लन्‍्य छोगोंके 
क्पभोगमें माता था तथा सदस्तनों बाछक अस्पाबस्थामें इी स्यागो-ः 
मुनि दो याते थे, अतः रनका बिसब सी इम ई छोग भोगते 
थे। परन्तु सालके छोग दो मरसे-मरते भोगोसे रुदास सर्दी दोते । 
इन्हें मानन्दका अनुमण %हंसे भ्ामे ? मरते-मरते यही राम्द 
सुने खाते हैं. कि यह वाझक आपको गोवमें दे, रक्षा करना 
इत्यादि । यह तुरवस्पा समाजकी दो रदी हे! 

जिनके पास पुष्कक घन द ये अपनी इच्काके प्रतिकृंठ एक 
पैसा भी सहीं खचे करसा चाइते ! यदि भाप वास्तबमें घमकी 
प्रभाषना करना चाहते हैँ तो ाति पछ्को छोड़कर प्राणीसात्रका 
छपकार करो | भागमर्मे तो पद्दों तक छिखा दे कि भी भाविनाथ 
भसगवास्‌ खब अपने पूर्षमबर्मे राशा पसजई पे भीर बजदम्च 
अक्रतर्तके बिरक्त दोमेके बाद उनकी राज्य व्यधस्वाके छ्यि 
लारदे थे तब बीचमें एक सरोबरके तट पर ठझरे थे | व्दों रन्‍्दोंने 
चारण श्यद्धिघारी मुनिर्योके किये भाद्ार दान दिया | जिस 
समय बे ब्माहार वान दे रहे ये इस समय शुक्र, सिंइ नकुछ 
भओमीर बानर ये चार ओव मी शास्द भात्रसे वेठे थे मौर आइार 
दान देख कर मन ही सम प्रसभ दो रहे थे | मोघनानन्तर राजा 
बज़सहने भारण मुनियोसे प्रशत किया कि हे मुनिराज ! यह जो 
बार सौब शान्त बेंठे हुए दें इसका कारण कया दे रस समम 
सुनिराणने उमके पूथ जन्मका बणन किया सिसे सुनकर मे इतने 
प्रभाषित हुए कि इनका भबशिष्ट छीबन घममय हां गया ओर 
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आयुका अवसान होने पर जहाँ राज्ञा वज्॒जडघ और उनकी 
रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहीं पर इनका भी जन्म हुआ तथा 
राजाके मन्‍्त्री, पुरोहित, सेनापति और श्रेष्ठी ये चारों जीव भी 
वहीं उत्पन्न हुए । पश्चात्‌ वश्नजदघका जीव जब कई भवोके बाद 
श्री आदिनाथ तोर्थक्कुर हुआ तब वे जीव भी उन्हीं प्रशुके बाहुबलि 
आदि पुत्र हुए | कहनेका तात्पय यह है कि धर्मसे किसी जाति 
विशेषका पेतृक विभव नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म 

। कसेकी प्रबछतासे उसका अभावसा हो रहा है, अत. जिन्हें 
धमकी प्रभावना इष्ट है उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर दया 


फर । अहम्बुद्धिको तिलाझ्न॒लि देवें। तभी धर्मकी प्रभावना द्वो 
सकती है। 


बाह्य उपकरणोंका प्राचुये धर्मका उतना साधक नहीं जितना 
कि आत्मपरिणतिका निर्मछ होना साधक है। भूखे मनुष्यको 
आभूषण देना उतना ठप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोटियाँ देना 
| इस पद्नम कालमे प्राय. दुखी प्राणी बहुत हैं, अतः अपनी 
सामथ्यके अनुकूल उनके ढु. ख दूर करनेमें प्रयास करो । वे आपसे 
आप धमसमें प्रेम करने छगेंगे । 'जेनघर्सके अनुयायी केवल पन्द्रह 
छाख रह गये? * इतना कहनेसे ही काम न चलेगा । “पद्चमकाल 
है । इसमें तो धर्मका हास होना द्वी दै। बीरअभ्ुने ऐसा ही देखा 
है”“*इस प्रकारके विचारोमें कुछ सार नहीं । प्रतिदिन व्यापार 
करते हो, टोटा भी पढ़ता है. ओर नफा भी होता है । क्या जब 
दोटा पढ़ता है तव व्यापार त्याग देते द्वो ? नहीं, तब धर्ममें इतनी 
निराशताका उपयोग क्‍यों? धमके छिये यथाशक्ति द्रव्यका 
सदठुपयोग करो | यही सच्ची प्रभावना हे | 
बहुतसे ऐसे मद्दानुभाव हैं कि जिनके सज्ञातीय बन्धु तो 
आजीविका विद्दीन होकर इतरतत्तः भ्रमण कर रहे हैं पर वे 
हजारो रुपये अतिछ्ठा आदिसे व्यय कर रहे हैं और खूबीकी वात 
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यह कि सथातीय वधघुभोंकी प्मद॒स्थाके सुघारमें एक पैसा दनेमें 
भी छुदारताका परिचय मह्दों दंधे | कया यह प्रमावना दे ? 

पेसा देखा गया दे कि मनुष्य खिनसे हआरों रुपये भजन कर 
इस छ्ोकमे प्रतिप्ताको प्राप्त हुए हैं मोर जिनके द्रम्यस घम कर 
सिंपई, सेठ या भीमन्ध -वननेके पात्र हुए हैं इस्दींके नन्‍हें/नरहें 
वाझकोंपर यो कि भ्रप्रके स्विए सरस रहे हैं, दया न करके मनोनीद 
कार्योमें द्ज्य स्‍्पय कर ममात्मा वननेका प्रयत्न करते हैं यह ढया 
साचित है | यह क्‍या धमका स्वरूप है? इसका मूछ कारण 
झन्तरडूमें अम्िप्रायकी सद्विनदा है। सिनका अमिप्राय तिमछ 
हे घओो भी काय करगे, ययायोग्य करेंगे। गर्मके दिनमें 
प्राणी दृष्यासे भातुर रहते है, अतः रुनहें, पानीसे सन्पुष्ट करता 
रुचित है | 

भाश कछ् ससारमें अधिकतर मतुष्य बेकार दो गये ई। 
रहें यथायोम्म कायमें छगा दुनांदी चित द। आगमरी तो 
यह भाह्ा दे कि दृब्य क्षेत्राद निमित्तकों देखकर उठम्यादिकी 
स्पचस्था करना चाहिये। बतमानमें अनेक सनुष्य अन्नके बिमा 
क्षपना घमे छोड़कर भनन्‍य धम भ्ह्लीकार कर छेते हैँ | कोई उनकी 
रक्षा करनेवाज़ा नहीं। द्रम्पका सदुपयोग यही हे कि दुखी प्राणियों 
की रक्षार्म छगाया जामे | प्रत्येक भास्मामें घम है, परस्तु 
बछ्वत्तासे उसका विकास नहीं इं पाता। यदि भाम्योपयसे 
पुम्द्रारो सास्मामें रुसके बिकासका अधसर थावा दे दो इस 
बाह्य उम्पसे ममया छोड़कर नेमन्‍्अ पर सारण करो / पत्र इठनी 
योग्यता प्दी तो शो पाष्न सामप्री तुम्हें, इपछण्प द हसे दसीके 
साधनार्मे प्पप करा | जितमा-जितना कपायका उपशम द्वादा छावे 
इतना-इतना स्यागका इृद्धिरुप करते साभो | सबसे पहलछे गृश॒स्था- 
चस्थामें अभस्पायसे आ पमाजन करते थ॑ इसका संघर करो एवं 
झन्‍्पायके सो विषय थ ह्दं त्यागा। मास पंसा करायो 
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अभक्ष्य न हो । दानशाला खोछो, परन्तु उनमें शुद्ध भोजनादिको 
व्यवस्था हो । औषघालय खोलो, परन्तु शुद्ध औषधिकी व्यवस्था 
करो । विद्यालय खोलो, परन्तु उनमें स्वपर भेद ज्ञानकी शिक्षाके 
मुख्य साधन जुटाओ | मन्दिर बनवाओ, परन्तु उनमें ऐसी 
प्रतिमा पधरावो कि उसे देखकर प्राणीमात्रको शान्ति आजावे | 
मेरी निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर बनवार्ना 
चाहिये कि जिसमें सब सतवालोंकी सुरन्दरसे सुन्दर मूर्तियों और 
उनके ऊपर सह्डममेरमें उन्तका इतिहास लिखा रहे। जेसे कि 
दुगोकी सूर्तिके साथ ठुगौ सप्तशती । इसी प्रकार प्रत्येक देवदाकी 
मूर्िके साथ सद्भममेरके विशाल पटियेपर उसका इतिद्दास रहे। 
इन सबके अन्तमे श्री आदिनाथ स्वामीकी मूर्ति अपने इतिहासके 
साथमें रहे ओर अन्तमें एक सिद्ध भगवानकी मूर्ति रहे । यद्द तो 
देव सन्द्रिकी व्यवस्था रही। इसके बाद साधुवर्गकी व्यवस्था 
रहना चाहिये। सर्वेमतके साधुआकी मूर्तियों तथा उनका इतिहास 
ओर अन्‍्तमें साधु उपाध्याय आचारयेकी मूर्तियोँ एवं उनका इतिहास 
रहे। मन्दिरके साथमे एक बढ़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सबे 
आगमोका समूह द्वो। प्रत्येक सतवा्ोंको उसमें पढनेका सुभीता 
रहे । हर एक विभागर्मे निष्णात विद्वान्‌ रहे जो कि अपने सतकी 
सार्सिक स्थिति सासने रख सके | यह ठीक है कि यह काये 
सामान्य सनुष्योके छारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं 
है। एक करोड़ तो मन्दिर और सरस्वती भवनमें छग जावेगा 
और एक करोड़के व्याजसे इसको व्यवस्था चछ सकती है | इसके 
लिए सर्वोत्तम स्थान वनारस है। हसारी तो कल्पना है कि 
जेनियोंमे अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस सहान्‌ 
कार्यको कर सकते हैं। धरंके विकासके लिए तो हमारे पू्वेज 
छोगाने बड़े-बड़े राज्यादि त्याग दिये | जेसे माताके उद्रसे जन्मे 
वैसे ही चले गये । ऐसे-ऐसे डपाख्यान आगसोंमें मिलते हैं कि 


इ५१ मेरी अीबनगाधा 


राजाके पिरक्त ह्ोनेपर सइस्रों बिरक्त दो गये। मिनके मोमनके' 
देषोंके हारा सामभी मेजी साती थी वे दिगम्बर पदका आर 
कर मिक्षायुत्ति अंगीकार करते हैं। खिनके चछनेके क्षिये 
प्रकारके घाइन सदा सैयार रहे थे वे युगम्रमाण मूमिको निर 
हुए नंगे पैर गमम करसे हुए कर्मपन्थनकों मठ करते हैं। 

आांगममें यह्योँ तक झिस्ा दे कि भावि प्रभुको छ' मास प 
झन्तरायके कारण अर्याकी बिधि न मिली फिर सी उसके वि 
बहेंग नहीं हुआ । ऐसे ही बिशार् सहामुभाव अगतका कर 
कर सकते हैं, भ्रतः जिनक पास बर्सासमें पुप्कछ व्रत्म हे 
लैनभर्मके विकासमें व्ययकर एकबार प्रभावसाका स्वरूप संत्ता 
दिखा ऐना चाशिये। पर बास्तवर्मे बा यद्दी है कि किसनेपाज्े 
हैं मौर करनेवाटे पिरछे हैं। शब कि छिखनेबाझ्ेको मद नि! 
हो गया कि इस प्रकार धमकी प्रमाषना द्वोती है ठब स्वयं 
छस रूप घन साना आहिये ) पर देखा मह झ्ाता दे कि »े 
स्वयं मैसा बननेछी चेष्टा सी करते | केबछ सोइके विकर्सपोर 
कुछ मनर्मे भ्राया यह फेलबद कर देये पा वक्ता के 
मलुष्योंके बीच इसका दपपेश सुना पेसे हैं तथा छोगों । 
'बन्य हो भंस्य हो? यह कहुछा कर अ्पमेको क्ताझत्म स 
ऐेते हैं। कया इसे बास्तविक प्रभाषना कड्ठा जाप ? बास्त 
प्रमावना पद्दी दे कि भात्मामें सम्पश्धशनादि गुर्भोका वि' 
किया झ्ताय। इस प्रमावनाका प्रारम्भ साविशय मिप्पाद्द 
यरू का दह भीर पूणेता अतुदुशगुणस्थामफे चरम सर 
दोती दे | 


परबारसमाक अधिवेशन 


एक बार परवारसमाझा रुस्सब सागरमें हुमा | भ्रीमन्त 
पूरमशाइसी सिवमीषाछे समापदि थे। समामे परस्पर 


परवारसभाके अधिवेशन झ््ज्३्‌ 


मंगढ़ा हुआ झगड़ेकी जड़ चार सांके थीं | श्रीमन्‍त सेठ मोहन- 
छाछजी खुरईकी सस्मति आठ साकोंकी थी । जो प्राचीन प्रथा है. 
उसे आप अन्य रूपमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे । मैंने छोगोसे 
बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार साके क्‍या दो ही 
रह जावेंगीं। इस समय आप छोग श्रीसन्‍्त साहबकी बात रहने 
दीजिये | आप इस प्रान्तके कणधार हैं | सबने स्वीकार किया। 
विवाद शान्त हो गया । ' 

हमारे परमस्नेही श्रीरज्जीछाछजी कमरयाकों सभाकी तरफसे 
दानवीर” पदवीके देनेका आयोजन हो चुका था, परन्तु परस्पर 
चार सांकके मनोमालिन्यसे वह पदवी स्थगित कर दी गईं । इस 
प्रान्तमे वह एक द्वी विछक्षण पुरुष था जिसने एक छाख रुपया 
छेगाकर विद्यालयका भवन निर्मोण कराया था | 

इसके बाद एक बार पपौरामें परवार सभाका अधिवेशन 
हआ जिसका अध्यक्ष मैं था; परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकों की 
दाल नहीं गर पाई | श्री प० मोतीछाछजीके द्वारा स्थापित वीर 

विद्यालयको कुछ सद्दायता अवश्य मिल गई पर वह नहीं के 
पुल्य थी। आज जो सर्वेत्र परवार छोग फैले हुए हैं वे इसी 
भान्तके हैं । परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह अज्ञानताकी 
ही महिसा है । 

पपौरा जेसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं। यहाँ ७५ जैन 
भन्दिर हैं । बड़े-बड़े जिनाठय हैं। आजकल लाखो रुपयोमें भी 
चेसी सुन्दर और सुदृढ इमारतें नहीं वन सकतीं। यहाँ वड़गैनीका 
एक चहुत ही भव्य मन्दिर हे। उसकी दृन्‍्तकथा इस प्रकार 
सुनी जातो है-- 

वडगेनीका पति बहुत वीमार था। उनके कोई पुत्र न था। 
जिनके कोई चारिस न दो उनके < सका स्वामी राज्य होता था। 
किन्तु वह्‌ द्रव्य यदि धर्म कायमे छगा दो जावे तो राज्यको 

ग्रे 


ह्पह मेरी श्लरीदतगापा 


झोरसे घमंमें पूण सद्दायठा दी जाती थी झौर पह्द दृस्प राम्समें 
नहीं जादी थी? पेसा वहाँके रास्पका नियम था । खिस रात्रिको 
धड़गैनोका पति मरनेषाझछा था रस राष्िकों बढ़गैनीने सबसे 
कह्दा कि लाप छोग अपने-अपने घर लाईये। जब सब छोग चढ़े 
गये तव बढ़गेनीने झमन्दरसे किबाड़ छगा छिये और सब घन) 
शो छाख रुपयेसे हूपर था, झ्मांगनमें रस कर उस पर 
चबाबछ पछिड़क दिये। राजिके वारइ बजे पतिका भम्त द्वो गया। 
प्रासःकाछ दाइ क्रिया होनेके बाद राम्य कर्मचारी गण आने! 
वड़गेनीने कद्वा--“घन पो भाँगनमें रकखा है, कप छोग छे साईबे | 
परन्तु मैने वपपने सृत पतिकी भ्ाज्ञानुसार यु सब घन घमे 
कार्येमें छगानेका मिम्मय कर स्िया दे |? कमचारी गणने बापिस 
धाकर दीवान साहदको सब व्यचस्था सुमरा दी | वीबान साइबने 
प्रसप्न होकर भ्माज्ञा दी कि वह ओ भी घमे कार्य करना 'भादे 
&# (के: करे. | राम्पकी श्योरसे रुसमें पूर्ण सहायता द्वी वानां 
चा। ॥ 
बढ़गैनीने पपौरा जाकर पड़े समारोइके साब सन्व्रिकी सींग 
शाछ दी और शीघ्र द्वी मन्विर पनवा कर पड़्कक्माणक करनेका 
निः्यफय कर छिम्ा | ग्रय रुत्सव हुआ सिसमें एक छाल जेमी 
भोर एक छाससे भी भपिक साधारण छोग एकत्रित हुए बे। 
राम्पढ्ी ओरसे इतना सुन्दर प्रबघ् था कि किसी की हुई मी 
चोरी सही गई। दीन पगतें हुई, धिनमें प्रत्येक पंगतर्मे पचरइत्तर 
हजारसे कस भोजन करनेवार्तोंकी सस्या न दोती थी | तीन छाल 
आवमियोंका भोसन बना था | म्राज कछ तो इस प्रयाकों 
बताने छगे हैं । ध्यस्तु, समयको बडिद्ारी दे । 

पका बात और बिछक्षण हुई सुनी लाती दे जो इस प्रकार 
ह-मेछाके समय कुर्वोका पानी सूख गया, जिससे जनता पुकी 
बम बेचेन हो छठी । किसीने क्या सन्त्रका प्रयोग करो। दिसीने 


निस्ण॒ह विद्वान और उदार गृहस्थ शेषण 


कहा तन्त्रका उपयोग करो पर बड़गैनी बोली मुमे कूपमें बेठा दो । 
छोगोंने बहुत सना किया पर वह्‌ न मानी । अन्तमें बढ़गेनी कुऐँमे 
उतार दी गई । वह वहाँ जाकर भगवानका स्मरण करने छगी-- 
'भगवन्‌ |! मेरी छाज रक्खो ।? उसने इतने निर्मेछ भावोंसे स्तुति 
की कि दस मिनटके भीतर कुआ भर गया और बड़गेनी ऊपर आ 
गईं। चौबीस घण्टा पानी ऊपर रहा, रस्सीकी आवश्यकता नहीं 
पड़ी । आनन्द्से मेला भरके प्राणियोंने पानीका उपयोग किया। 
धर्मकी अचिन्त्य महिमा है । पश्चात्‌ मेला विघट गया यह 
दन्‍तकथा आज तक प्रसिद्ध है । 


निस्पह विद्वान्‌ और उदार गृहस्थ 


इसी पपौराकोी बात है । यहाँ पर रामवगस सेठके पद्च- 
फल्याणक थे । उनके यहाँ श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहब प्रतिष्ठा- 
चाये थे। जब आप आये तब सेठजीके सुपुत्र गद्नाधर सेठने 
पूछा कि “'मद्दाराज ! आपके लिये कैसा भोजन बनवाया जावे 
कच्चा या पक्का या कच्चा-पक्का |? श्री पण्डितजीने उत्तर दिया--५्न 
फच्चा न पक्का न कच्चा-पक्का !! तब गन्नाधर सेठने कहद्दा-तो 
आपका भोजन कैसा होगा ९! पण्डितजी वोले--“सेठजी । भेरे 
प्रतिन्ना है. कि जिसके यहाँ प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊ उसके यहाँ 
भोजन न करूँगा ।! 

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे । उन्द्दोने मुनीमको आज्ञा दी 
कि 'जितले स्थानों पर गजरथकी पत्रिका गई हे उतने स्थानों पर 
निपेधके पत्र भेजो और उनमें लिख दो कि अब सेठजीके यहाँ 
गजरथ नहीं हे | जितना घास हो श्राम भरकी गायोंको डाल दो, 
रूकड़ी घडा आदि गरीब मनुष्योको वित्तरण कर दो, घी आदि 
खाद्य सामग्रीको साधारण रूपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें 


श्५९ मेरी श्रीवबंषाया 


इस्तिछा कर दां कि सेठमीक॑ बह्दों गमरय नहीं है, सत' सरकार 
प्रबघ आरिका कोई कष्ट न छ्ठावे। श्री पप्डितजी मद्माराश्णा 
सवारीका प्रबन्ध कर दो, जिससे ये भी पंपापुर ( पपौरा) डे 
सिनाड्योंके दशन कर आपें।ऊझूव षर्शोंसे वापिस झ्रार्दे तब 
खडितपुर तक सबारीका योग्य प्रबघ कर देना और छडितपुर एक 
भाप स्वयं पहुँचा माना !! पण्डितजी बोढे--'सिठसी बद कर्षो 
सेठमीने कह्ा--/आप इमारा कम्त सक्षण करनेमें समझे नहीं। 
अर्थाप्त्‌ आप उसे अयोग्य समम्से हैं | जब यह दात दे सब इम 
भल्य समासको अयोम्य अभ्न दि्धा कर पातकी नहीं धनना चाहते।' 
पण्डिवजी बोखे-सेठओ ! मेरे प्रतिक्षा दे भत मैं छात्रार हूँ!” 
सेठअऔीने कद्टा--“महाराख | इम सो भद्धानी हैं और भाप बहुशानो 
हैं पर क्‍या यह आगम कहता दे कि सिसके यहाँ 

हा रुसके यहाँ सांशन न करना ?! पण्डितजी भोल्ल--सागमकी 
भाष्ठा तो ऐसा भईी, परस्तु इसमे छोसकी मात्रा न बढ़ जाऐे 
इससे त्याग कर दिया ।? सेठजीने कश्ा--“भाषका यह स्याग इमारी 
समममें नहीं झ्माठा | भ्रमबा भापकी इच्छा हो सो करे। 

इच्छा अत पदऋकस्याणक करनकी महीं | सभ कि बाप जेसे मशन 
पुरुपका द्वी भादुर करनेछे पात्र नहीं तब इतना मह्याम्‌ पुण्य 

पात्र हो सकंगे इसमें संदेद ोदा है !” भन्तमें पण्डितसी मिय्तर 
दोकर बाछे--“अच्छा सेठजी भोजन बनबाइये, €म छब छोग 
भोजन करेंगे। सेठओी बहुत प्रसन्न हुप और शीघ्र दी शुनोमसे 
बांछे कि ' लाआ शीघ्र दी पपौरा सामान भेजनेका प्रपत्प करों। 

मद्ाराज  अझ्िये भासन करिपे!? पण्डितजी मुसकराते ई५ 

सोजनक छिये गये। साथमें सेठजां मी थे। ब्रुस्वबलणखस 

कशा-पढा सांशन कर पण्डितम्ी बहुव अ्रसझ हुए। 

वाघास्‌ पपौराफ छिये प्रस्पान कर गये। कई सीख तऋू 

मंछाकी मीढ़ थी। 


निस्ए्ह विद्वान और उदार गृहस्थ ३७७ 


उस समय पंपापुरकी शोभा स्वर्गखण्डके समान दो रही 
थी । लाखों जेनी आये थे। मेला सानन्द्‌ समाप्त हुआ और सब 
लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये । श्रीयुत प० भागचन्द्रजी 
साहब भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तब सेठजीने कहा कि 
महाराज | एक दिन और ठहर जाइये, में आगन्तुक महानुभावोको 
विदाकर आपको भेजूँगा ।? पण्डितजी रह गये। रात्रिको मन्दिरसे 
सभा हुई। सेठजीने राज्यके सब कर्मचारियॉको निमस्त्रण दिया । 
पण्डितजीने धर्मके ऊपर व्याख्यान दिया। सब मण्डली प्रसन्न 
हुईं। प्रातकाछ पण्डितवजीके गमनका सुअवसर आया । सम्पू् 
जैन मण्डछोने पुष्प माछाओसे पण्डितजीका सत्कार किया । सेठ 
जीने प्रतिष्टाचायका जैसा सत्कार विद्वित था, बैसा किया । यद्यपि 
पण्डितजीने बहुत मना किया; परन्तु सेठजीने एक न सुनी और 
शास्त्रानुकूछ उनका सत्कार किया। पण्डितजी भी अन्तरबसे 
वहुत प्रसन्न हुए । 
अब समयका परिवतेन दो गया | आज पण्डित चाहते हैं पर 
समाज देना नहीं चाहती, उन दिनों जो पण्डितोका आदर था 
आज उसका शताश भी नहीं | दो मीछतक सब छोग पण्डितजी 
को पहुँचानेके लिये गये और सबने विनम्र भावसे प्रार्थना की कि 
महाराज | फिर भी इस प्रान्तमें आपका शुभागमन हो । हम 
छोग ऐसे प्रान्तमे रहते हैं कि जहाँ विद्याकी न्यूनता है। परन्तु 
महाराज | हम छोग सरल बहुत हैँ। आप जो शिक्षा देवेंगे 
उसका यथाशक्ति पाछन करेंगे। मद्दाराज | हमारे देशकी औरते 
दाथसे ही आटा पीसती हैं और दवाथसे द्वी पानी भरती हैं. । किसी 
अन्य जातिका भोजन हस छोग नहीं करते | हमारे यहाँ बाजारकी 
मिठाई खालेका रिवाज नहीं हैं | अष्टमी चतुढेशीको प्राय छोग 
एकाशन करते हैं। वर्षो ऋतुके आते दी बैठ और चैल्गाड़ियोका 
चछाना छोड़ देते हैं। आधे कुवारसे पुन. काममें लेते हैं। मन्दिर 


* 2 आह 


श्ण८ मेरी श्रीबसयावा 


में लव शाक्ष वांचते हैं तब शुद्ध वख्चोंका इपयोग करते हैं। बाजार 
के कपड्रोंको पहिनकर शास््रका स्पर्श नहीं करते । इसारे प्रान्तर्म 
प्रायः सछविद्ार करनेका वडुठ रिवाल है | तीययात्राके बाव रो 
सी था चार सौ आदमियोंको पगत प्रायः सभी छोग करते हैं। 
पह सव ऊपरी क्रिया होते हुए भी हम छांग विद्यासे शुन्य हूँ 
इस प्रास्तमें भी देबीदासजी झमादि अच्छे अच्छे विद्धास हो गये 
हैं। वसमानमें प० विद्दारीछाछवी सदना वा प० 

खिमछासा आदि भय मी हैं, फिर मी बिरखठा है। थाशा दे 
इमारी प्राथना पर झापछा चित्त दयाद्र हुमा द्वोगा ।!” _ इतना 
कड कर सपके नेत्र अमुमोंसे प्छाबित दो गये | श्रीमान्‌ पण्डितजी 
मी गबूगदू स्वरसे कहने छंगे कि समय पाकर हम अबश्य इस 
प्रान्तमें श्यावेंगे ! इस प्रकार पण्डितजी साइबको बिदाकर सब कोग 
अपने सपने घर गये । यह कभा बहाँ श्रण मी लूब प्रसिद्ध है| 


जपउपुरमें शिक्षा मन्दिर 


छक्षितपुरमें पश्कक््याणक मद्दोस्सब था, तीम गमरय ये 
शाख्रिपरिपदूका रुस्सव था, परबारसमाका वभधिनेशन भा) साथ 
ही सोरेना विद्या्मका भी व्सब भा। इस मदोस्सब्मे एक 
छाप जैनी ये। परबारसमाके समापति छिंपई पप्माकाछमती 
अमरातीवाके थं। इसी झबसर पर गोछापूत्र ससाका मी 
अधिवेशन सा। इसक समापति सिंपई हुन्दनछासजी में! 
ग्रोढाारे समाक्ा भी भायोशन था | समामॉर्मे 
उम्मी-उम्पी बकदताएँ हुईं। फक क्‍या हुआ सो ह्याज कक्रफ़ी 
समाभोंस ध्यममुमान कर छेना चाहिए । सोरेसा विद्याछपका ध्टसव 
हुआ, परस्तु पारस्परिक सनामाहिस्यके कारण बिशेष छाम 
नहीं हुमा । 


जबलपुरमें शित्ता मन्दिर झ७६ 


स्वर्गीय पूज्य गोपालदासजीके प्रभावसे द्दो आज सिद्धान्तका 
प्रचार जेनियोमें हो रहा है'। आपके स्मरणसे ही हमें शान्ति 
आती है। आपने मोरेनामें एक उच्चकोटिके सिद्धान्त विद्याल्यकी 
स्थापना की थी, जहाँ बंशीधरजी, पं० साणिकघचन्द्रजी, प० 
देवकीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहके साथ काम करते थे । किन्तु 
उनके पश्चात्‌ पक्तपातके कारण सिद्धान्त मह्दोदधि पं० बंशीघरजी 
साहब वहॉसे जबलपुर चले गये, श्रीमान्‌ न्‍्यायाचायं प० माणिक 
चन्द्रजी साहब सहारनपुर चले गये ओर अश्रीमान्‌ व्याख्यान 
वाचरपति प० देवकीनन्दनजी साहब कारख्जा चले गये । 

शास्लिपरिषद्‌का भी अधिवेशन हुआ पर छुछ शाझ््री छोगों 
की कृपासे आधा यहाँ हुआ आधा दिल्लीको गया। श्रीमान्‌ 
पंडित तुलसीरास जी वाणीमूषण, पंडित बशीधरजी तथा पंडित 
देवकीनन्दनजीके उद्योगसे बुन्देलखण्ड प्रान्तमें एक शिक्षामन्द्रिकी 
स्थापना हुई। श्रीमान्‌ सेठ मथुरादासजी टड़ेयाने, जिनके कि 
यहाँ गजरथ था, कहा--चिन्ता सत करो सब काय निर्विध्न 
होगा। श्रीअभिनन्दन स्वामीका वह अचिन्त्य प्रताप है' कि एक 
ही बार उनके दश्शन करनेसे सब काय सिद्ध द्वो जाते हैं, अत 
आप छोग एक बार क्षित्रपालमें स्थित श्री अभिननन्‍्दननाथ 
स्वामीकी मूर्तिका स्मरण करो, परन्तु यह भाव निष्कपट हो। 
तिरस्कारकी भावना कार्यकी बाधक है । आज कल हम जिस धर्म 
कार्यकी नींव डालते हैं उसमें यह्‌ अभिप्राथ रहता हैः कि अमुकके 
धर्मकायेसे हमारा घर्मकाये उत्तम है। अस्तु इन कथाओको 
छोड़िये और शिक्षा मन्दिरिकी उन्नतिका यल्न कीजिये |? इस 
कार्येमें श्रीयुत सिंघई कृचरसेनजी सिवनी, सिंघई पन्नाछाछज़ी 
अमरावती, सिंई फतह'चन्द्रजी नागपुर और श्री सर्सफ मूलचन्द्र 
जी वरुआसागर आदइिका मुख्य प्रयत्न था। 

चूँकि जबलपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर है, 


श्र मेरी श्लीबनगावा 


अठ' वी शिक्षामस्द्रिके छिए स्थान घुना गया। यहाँ एक 
केटीमें यइ मिश्थिष्त हुआ कि शिक्षासस्दिर्के प्रभारके छिए 
पक डेपुटेशन सप्पप्रास्समें जाना चाहिये और डेपुटेशनका प्रथम 
स्पान अमराबती दोना चाहिये। भ्न्‍्य अनेक गण्यमान्य व्यक्ति 
असरावती पहुँचे। श्रीयुत सिं० प्माछाऊघीने सवका शघच्छा 
स्वागद किया । वडौँसे नागपुर, वर्षा, आरवी, रायपुर, ढोंगरगढ, 
अकसतरा आदि कई स्थानों पर गये। अच्छी सफछता मिली, 
प्राय” चीस इसार रुपये दो गये । 

अपलपुरमें शिक्षामन्विर ज़ुछ गया। प्रीमाम पं० बंशीघरजी 

मुझ्यास्यापकके स्थाम पर झयौर मी प० 

गाविस्व्रापजी काव्यतीय सद्दायक अष्यापकके स्थान पर 
नियुक्त हुए। छात्रसस्‍्पा मौ अच्छी दो गई भौर काम पयावत्‌ 
चसने छगा । 

एक छाझ्म रुपया स्थायी करमेका सकस्प था कोर यदि छोग 
बार सास भ्रसण करते तो दोसा थ्शकय नहीं था। परन्तु लवछ- 
पुरधाद्धोने ऐसा टपाया कि अन्दा पएकव॒म बन्द दो गया और दो 
तोन बर्षके बाद शिक्षामन्दिरकी इति भी हो गई । 


परवारसभामें विघवाविमाइका प्रस्ताव 


अब्ठक सागर पाठशाह्वाकी व्यज्म्पा अध्छोंददो गई थी। 
छात्रगण ममोयाग पूर्षेक अष्ययन करने छग्रे घं। शाज सो 
पण्डित सीबन्धरसी न्यायतीय इन्दोरमें रइते ई रुन्दांने इसी 
विद्याक्ययमें सभ्यम परीक्षा लक अष्ययन किया था।प पप्ना- 
खाद्जी काम्पतीय जो कि भाजकर ट्िस्पू बिश्वविधाकृय बमारसमें 
जेनपमके फ्राफेसर हैं, इसी विदयाउ्यके विद्यार्थी टै। पं० 


परधारसभार्मे विधवाविवाहका प्रस्ताव ३६१ 


द्याचन्द्रजी शास्त्री. पं० माणिकचन्द्रजी और प॑ं० पन्नाछाछजी 
साहित्याचाय ये तीनों विद्वान्‌ इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र थे 
और आजकछ इसी पाठशाछामें अध्यापन कर रहे हैं | श्री पं० 
फमसलकुमारजी व्याकरणतीथ, जो कि सर सेठ साहबके विद्याल्यमें 
व्याकरणाध्यापक हैं, इसो पाठशाराके प्रमुख छात्र रद्द चुके हैं। 
श्री पं० पन्नाछालजी, जो कि अकछतराके प्रसिद्ध व्यापारी और 
लखपति हैं, इसी पाठशाछाके छात्र हैं । कहाँ तक लिखें ? बहुतसे 
उत्तमोत्तम विद्वान इस विद्यालयसे निकछकर जनधर्मकी सेवा 
कर रहे हैं । 

यहाँ चार मास रहकर में फिर काशी चला गया, क्‍यों कि मेरा 
जो विद्याध्ययसका लरच्ष्य था वह छूट चुका था और उसका 
भूछ कारण इतस्तत भ्रमण द्वी था। आठ मास वनारस 
रहा, इतनेमें बीना ( बारहा ) का मेछा आ गया। वहीं पर 
परवारसभाका अधिवेशन था। अधिवेशनके सभापति बाबू 
पंचमछालजी तहसोलदार थे और स्वागताध्यक्ष श्री सिंघई 
हेजारीकालूजी महाराजपुरवाले थे । 


मेरे पास मद्दाराजपुरसे तार आया कि आप मेलामे अवश्य 
आईये | यहाँ पर जो परवारसभा होनेवाली है! उससे विधवा- 
विवाहका प्रस्ताव होगा, उसके पोपक बड़े-बड़े महानुभाव आवेगे, 
भक्षचारी शीतलूप्रसादजी भी आवेगे, अत ऐसे अवसर पर 
आपका आना परसावश्यक है _ अन्‍्तमे छाचार होकर मुझे 
जानेका निश्चय करना पडा | जब मैं वनारससे सागर पहुँचा तब 
पाठ्शालामें ही क्त अह्मचारी शीतलप्रसादजी उपस्थित थे। में 
पाठशाला गया उन्होने इच्छाकार की । मैंने कहा--तह्मचारीजी । 
इच्छाकार नहीं करना चाहता; क्योकि आप ऐसे सहापुरुष 
होकर भी विधवाविवाहके पोपक दो गये। मुझे खेद हे कि 
आपने यह कार्ये हाथमे लेकर जेन समाजको अघ पतनकी ओर ले 


३१३ मेरी श्रोषगगाधा 


खानेका प्रयास छिया है| भाप जैसे सममझको यद रचित से था |! 
आप घोऐे--“शाप्षाथ कर छो |” मैंने कद्ा--'मैं दो शाझ्ाय॑ं करमा 
उबित नहीं समम्ता | शाप्मार्ममें यह शेगा कि कुछ तो भापके 
पश्चर्मे हो सांवेंगे कोर कुछ मेरे पक्षमें | मम्मी आपके पह्का 
एक भो नहीं | परन्तु शाक्राय करनेके वाद इन्हीं मद्दाश्योमें 
बहुतसे आपके अनुयायी दो लावेगे, क्योंकि संसास्में सप प्रकाररे 
मनुष्य हैं । भ्रत* मेरी तो यदी सम्मति द्वे कि बीना-बारदाके वशेन 
कर बम्बईकी कोर प्रयाण कर साबें | बढ़ा छाम दोगा | यद देश 
भांझा है । यहाँ तो ऐसा प्रचार करो कि सिससे सइलों पास 
साझर हो खां | अमी झ्मापकी बातका समय भहीं क्‍योंकि छोगंकि 
हृद्यमें भाप खिस पापको प्रगुत्ति कराना चाहते हैं, ममी उसकी 
जासना तक नहीं ऐ। पश्चमकासका अमी दसर्तों दिस्था दी गया 
है। भभी इतने कछुपित संस्कार मी वतत' मेरी प्राथनापर मीमांसा 
करनेकी चेष्टा करिये | शीमरठा करनेमें भाप द्वानिके सिब्राप छाभ 
न शठावेंगे |? जद्मचारौदों बोझे-तुमने बेश काखपर ध्याम सर्दी 
विया। पैषण्य होनेका! दुःख बद्दी आनती दे जो विधषा दो आती 
है।। विषण छुलकी छाछ्सा उत्तर बे तकके पृद्धक्ी नहीं जाती 
्त' कितने दी स्मावमी सत्तर वपकी अवस्थार्मे सी बिवाह करनेसे 

नई चुहते कौर समाममें ऐसे-देसे मूढ़ छोग भी हैँ णो भनके 
कम्पाको बेच देते हैं। फिर जय बह पूठ मर जाता दे 

लव रुस बेचारी विबयाकी जो दशा इोठी दे बद समाजसे छिपी 

मही । भनेर विषवापं गर्मपात करती दें ओर बने 

घर चढी थाठती हूँ | फ्तदपेक्षा यवि विधयाविधाइ कर दिया प्लाषे 

तब कौम सी हामि दे ? मैं बोडा-- दवानि सो दे सो तो प्रकट हे। 

डिन जेनियोर्में इसकीौ प्रथा शो गई है उनकी दशा देखनेसे दरस 

माता दहै। इसके प्रचारसे शो कपय॑ इंगे झमका समुमान जिनमे 

दविघयाबिवाइ ोता है रुके ब्यवहारसे कर सकते दो | जो छो 
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इस विपय पर में शास्रा्थ करना उचित नहीं समझता । इसका पक्ष 
लेना केवछ पापका पोषक होगा । आप भी अन्तमें पश्चात्ताप करेंगे । 
आपका यश समाजमें वहुत है, उसे कलक्लित करना सवेथा अनुचित 
है।जो आपके पथके पोपक हैं वे एक भी आपके साथी न 
रहेंगे । यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो उनके घर हीसे इस 
प्रथाको चलछाईये, सब पता छग जावेगा । केवल कहने मात्नसे कुछ 
नहीं होगा | छोग तो अन्तरज्से मलिन हैं, केवछ कौतूहल 
देखना चाहते हैं । आप और पण्डितोंमे पररपर शाल्बार्थं कराकर 
तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो सो करें। मैं तो 
आपका हितैषी हूँ। देखो, प्रथम तो आप ऋऋद्यचारी हैं, ब्रह्मचारी 
ही नहीं विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी हैं, 
पाश्चात्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्ञान है, व्याख्याता भी 
» तथा आपका समाजमें अच्छा आदर दै। आशा है कि 
आप इस दुरामहको छोड़ आषे वाक्योंकी अवद्ेलना न करेंगे ९? 
नरह्मचारीजीने कहा--“चूँकि अभी तुम्हें समाजकी दुरवस्थाका 
परिचय नहीं, अत. इस विषयको छोड़ विषयान्तरकी मीमासा 
कीजिये |? मैंने सन द्दी मन विचार किया कि अब इस विषयसें 
चरचा करना व्यथे है। त्रह्मचारीजीसे भी कहा कि आपको 
जो इच्छा दो सो करिये। आशा है आप विचारशीलछ हैं, अत 
सहसा कोई कारये न करेंगे |? 
इतनी चच्ची होनेके बाद हम बाईजीके यहाँ आये और 
भोजन किया । इतनेमें श्री लोक़मणि दाऊ भी शाहपुरसे आगये। 
यह सम्मति हुई कि जबलपुर और खुरई समाजको एक एक तार 
दिया जावे | पण्डित मुन्नाछाछजीने कहा कि “चिन्ता मत करो, 
हम छोग भी वहाँ चलेंगे । यद्यपि वद्दों परवारसभा है और हम 
गोछापूजे हैं, अत उसमें बोलनेका अधिकार हमारे लिये नहीं है। 
फिर भी हम जनतामें आपषे पद्धतिके विरुद्ध कदापि विधवाबिवाह 
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की वासना न द्वाने देवेंगे | समयक्ती बद्िद्वारी दे कि समाज विभवा 
विवाहकी पुष्टि करनेवाक्वोंका समुदाय बनता जाता है | अस्तु, कझ 
इस सव अपनी सण्डछी साहित आपके साथ 'ेंगे |? 
अमराषसीसे भी सिंपई पन्‍नाछाछजी मी मागये | इस ठरइ 
हम सद पीना थारद्वाके किये बछकर देवरी पहुँचे।थद्ट पद 
स्थान दे रहो कि प्री प्रेमीतीका लन्‍्म हुआ या। वश से छ' मीझ 
चीना बारह कोत्र दे | राधिके साठ वरते बससे यहाँ पहुँच गये | 
रात्रिको शास्त्र प्रचचन हुआ। यहाँ पर विघवाबिबाहके पोपक प्रायः 
चहुद सजन भआगय थे, केवछ साधारण सनता द्वी विरोध भी | 
परवारसमाछा अभधिमेशन शानवार होनेवाक्ा था, परन्तु साघारण 
खनवामें विधवाबियाहकी अर्चाका प्रभाव विरुद्ध रूपमें पढ़ा | 
रात्िको सस्मेक्टकर्मेटीकी पेठक इनेबाख्ी थी। मेरा भी 
नाम हसमें था, पर मैं लह्ठी गया। समापति मद्दोदपन बेठक 
स्पगित कर थो। दूसरे दिन स्वागवाष्यक्षका प्रारम्मिक सापण 
दोनेषाछा था परस्पु समाके म हानेसे उनका भापण सी रद 
गया । मैंने स्वागताम्यक्षसे कष्दां कि आप आपने भापणकी एक 
कापी मुझे दे दीसिये। हम्दोंने गे दो। मैने रसका अधोपास्ख 
लवछ्ोषन किया । उससे भी विघवाबिवाहको पुष्टि दोती थी। 
सैंने कद्दा--/सिंपईओ | भापने यद कया अनथ हिया (! हन्दोंने 
कडदा-यद भाषण मैंने नहीं बनाया! मैंने कद्ठा-यद कीन 
सानगा  भापको चित था हि छपनेके पहछे कथी कापीको एक 
भार दंग छेदे ।! भाप चाले-- भत्र कया दा सकता दे?! 
सबछपुर और खुरई समाजका हार दिये थ॑, पर व्दों से काई 
सही भाय | इससे पिघबावियाइछ पापकॉस्स पत्त प्रपछ द्वागा | 
समाजमें घोसनेबाफ्धोंकी शुटि सहीं परन्तु समयपर काम करनेषाऊ 
महीं | प्मम फाछ दे । इस समय अपमका पष्त पुष्ठ फरनेवाड्ां 
दो पहुरता दाती छाती ऐ। 
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मध्याहके समय विधवाविवाह पोषक व्याख्यान हुए | 
मनुष्योका जसाव भी पुष्कल द्ोता रहा । कहाँ तक कहा जावे 
जो निषेध पक्षके थे वे भी समुदायमें सुननेको जाते रहे | रात्रिके 
समय श्री प० मुन्नाछाछ॒जी, पण्डित सौजीछालजी व छोकमणि 
दाउके “विधवाविवाह आगमानुकूछ नहीं? इस विषय पर 
सारगर्भित व्याख्यांन हुए। मैं तो तमाशा देखनेवालोमें था, 
क्योंकि मैं इस विषयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा 
३ यही कहना था कि जो आप छोगोके ज्ञानमें आवे सो 

] 


रात्रिको परवारसभाकी सब्जेक्टकमेटी हुई, मैं भी गया। 
यद्यपि वहाँ जितने मेम्बर थे उनमें अधिकाश विधवाविवाहके 
निपेघक थे, किन्तु बोछनेसे पु न थे। जो पढ़ थे उनमे बहुभाग 
पोषक पक्षुके थे | 
दूसरे दिन आससभा हुई । जनताकी सम्मति विधवाविवाद्द 
के निपेघ पक्षम थी। यदि प्रस्ताव आता तो लड़ाई होनेकी 
सम्भावना थी, अत. प्रस्ताव न आया । केवर ब्रह्मचारी 
शोतलप्रसाउ्जीका विधिपक्तमें व्याख्यान हुआ । उस पक्षवाले 
प्रसन्न हुए। परन्तु जनताको व्याख्यान सुनकर चहुत ठु ख हुआ। 
छोग मुझसे वोलनेका आग्रह करने छगे। में खड़ा हुआ, परन्तु 
पानी वरसने लगा। मैंने कह्दा कि पानी आ रहा है, इसलिये 
आप छोग व्याकुल होगे, अत अपना अपना सामान देखिये 7? 
पर छोगोने कहा कि “पानी नहीं पत्थर भी वरसे तो भो हम छोग 
आपका व्याख्यान सुने विना न उठेगे ।? अन्तर्में छाचार होकर 
मुझे बोलना पड़ा । उस वारिसके बीच भी छोग शान्तिसे भापण 
सुनते रहे । अन्तमे अधिक बपों होनेके कारण सभा भग हो गई । 
राजिको सात वजते-चजते सण्डपमे जनता एकत्रित हो गई। 
छोगोने ब्रह्मचारीजीके वहिप्कारका प्रस्ताव पासकर डाला । इतनेमे 
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शरह्यबारीजी बड़े मानेगके साथ पद कइसे हुए समामण्डपर्मे भागे 
कि मेरा बहिष्कार करनेवाऊा कौन है? खनठा दत्तेशित हां 
सठी | पक आवमी बहुत दी विगह्ा। मैंने उसका दाव पकड़कर 
रसे किसी दरइ शान्त किया ! सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईवाडे बहुत 
की न हुए । कुछ छोग ब्रद्मारीशीको सममग्रछर उमके डेरेपर 
गये । 

परवारसमाके इस प्रकरणसे उपस्यितत डनतामें किसीको 
आनन्द नहीं हुमा । सब सिशबित्त होकर घर गये | क्षेत्र दम 
है। भी शान्तिनायथ भगवान्‌की विशाह्ककाय प्रतिमा हे। एक 
मन्दिरमें बड़ी बड़ी पद्मासन प्रतिमाएँ हैं | एक मन्दिर कुछ झेचाई 
देकर बनाया गया है । कुछ तीन मन्दिर दें। पक छोटी सी भर्म 
शाछा भी द्दे। थवि कोई घमं साथस करे थो सब तरइकी 
मुविषा हे । 

परवारसभा पूर्ण होगई । सप णागस्तुक माराप घढे गये | 
समापति साइन अ्स्तमें गये। इमसे आ्मापका जो स्नेइ पहके वा 
बह रहा, परन्तु परस्परमें सम्मापणके समय पद्द बात त रददी 
लो पहछे थो। ससारमें मनुष्पके लव कपाय इत्पप्न दवा आती दे 
उसके पूर्ण किसे बिसा से 'बेन सदी पड़ठा | इमको यह कपाम 
दो गई कि देखो, थे छ्ोग भ्रागम पिरुद्ध रुपदेश बेकर एक जाति 
को पस्तित करनेकी चेष्टा करते हैं म्मत' पुरुषार्थ कर इसे रोकना 
आद्दिपे ओर विघणाबिषाइके पोपककों यह कपाय दो गई कि 
शब सनुप्यको पत्ती इच्छासुसार अनेक विबाइ करने पर झकाबट 
सह्वीं ता विघवाकों दूसरा विधाइ करने पर क्यों रोक सगाई 
कापे ? झाकझिर इसे भी अधिकार दे। अस्तु, जहाँ पर दोनों 
पहके भनुप्प परस्पर मिसते दें वहशों सापारण छोगोंकों शालार्म 
वंग्नंका अबसर मिछ्ठ जाता दे। दुःस केषछ इस पाठका है कि 
छांग इस पिपयमें सिद्धान्व वाक्यकी अवद्देडना कर इते हें। 
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सिद्धान्तमे तो कन्यासम्बरणकों ही विवाहका लक्षण लिखा है । 
यहाँसे चछकर हम लोग सागर आगये। यहाँ पर त्रह्मचारीजीका 
विधवाविवाह्‌ पोपक व्याख्यान एक बगाली वकीलके सभापतित्व 
में हुआ। हम लोग भी उसमें गये, परन्तु सभापतिने बोछनेका 
अवसर न दिया। ब्रह्मचारीजीने एक विवाह भी कराया। कहाँ 
तक कहें ? सागरमसें जो चकराघाट है वहीं पर यह कृत्य कराया 
गया। 
इसके बाद सागरमसें एक सभा हुई, जिसमे नाना प्रकारके 
विवाद होनेके अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाविवाइमें भाग 
उसके साथ सम्पर्क न रक्खा जावे। कहनेका तात्पय यह है' 
कि अब प्रतिदिन शिथिलाचारकी पुष्टि होगी, छोग आगमविरुद्ध 
तकासे ही अपना पक्ष पुष्ट करेंगे । जो श्रद्धालु हैं उनकी यही दृष्टि 
कि आगमानुकूछ तक ही प्रमाणभूत है और जो तकंको ह्वी 
मुख्य मानते हैं उनका यह कहना है कि जो वाक्य ( आगम ) 
तकेके अनुकूल है वही प्रमाण है | अस्तु, 
यहाँसे हम जबलपुर गये | वहों श्री इनुमानताल पर सभा 
हुईं। उसमे भी बहुत कुछ चाद विवादके बाद यही निमग्चय हुआ 
कि परवारसभामें जो विधवाविवाहकी चचों हुई वह स्व्था 
हमारे कुछके विरुद्ध हे तथा घममशास्लके प्रतिकूल है | खेद इस 
चातका है कि हमारे साननीय तहसीछदार साहबने अपने 
भाषणमें इसकी 'चर्चा कर व्यर्थ द्वी समाजमें ज्ञोभ उत्पन्न कर 
दिया | हस छोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीलदार साहब 
अब तक जो हुआ सो हुआ; पर अब भविष्यमें इस विषय पर 
तटस्थ रहेंगे | यहाँसे चछ कर दम छोग सागर चले आये। कुछ 
दिन बाद जबलपुरमें चवेनीके ऊपर परस्परमे सनोमालिन्य 
होनेसे दो पक्त हो गये | एक पक्ष दूसरे पक्षके परस्पर मह्दान्‌ 
विरोधी द्वो गये । बहुत कुछ प्रयत्न हुआ, परन्तु आपसमें कलह 
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शान्त म हुई। वंशीघरजी डेवडियासे मेरा घनिप्ठ सम्बम था| 
रन्होंने कई माईयोंको सेजा और साथ ही एक पत्र इस आशमयका 
छिछ्ला कि आप पत्रके वेखते ही चछे ब्माईये। यहाँ आपमर्म 
अत्पन्ध कइछ रहती दे जो समष हे मापके प्रयत्नसे दूर दो 
खाने | मैं इसी दिन गाड़ीमें चेठकर जवछूपुर पहुँच गया रात्रिको 
समा हुई, ठीन भण्टा दिवाद रद्दा, अन्तर्मे सव छोर्गोने सवदाके 
ढिये इस प्रथाको वन्द्‌ कर दिया कौर परस्परमें प्रेममाबसे मिल्‍्ल 
गये, करइकी शास्ति इो गई और इसमारे किये छश्झमें यश मिझ 
शया । इस कब्ााग्निके शास्त करनेका भेय भी छिंपई गरीक 
दासजी, पंशीघरजी डेवड़िया, भी सिंपई भीशीझकाऊली सरसिंश 
पुरबाक्े तपा पसरुद बड़कुरको ह्दी मिक्ना आदिये, क्योंकि उनके 
परिश्रम और सदूमावनासे ही वह शान्द शो सकी थी। 


पपौरा और अद्दारघंत्र 


यह वही पपौरा दे जहा पर स्वर्गीय श्री मोठीझाछजी वर्जन 
अथक परिभ्रम कर एक वीरबिदयासय स्थापित कियपांया। इस 
विद्याछयमें स्थायी द्ृब्यका अभाव था फिर मी भी वर्णी मोदी* 
छाछसजी केबर अपने पुरुपाथके द्वारा पाँच सी रुपया मासिर 
अ्यय मुटाकर इसकी थ्ाजन्स रक्षा करते रहे।| इस 
स्पापनाम भोमाम पण्डिद स ेंदाछ॒जी प्रतिषाचाये टीकमगढ़ भौर 
श्रीमाम्‌ स्वर्गीय इस्यावद्ाछूजी कठरयाका पूर्ण सहयोग रहा 
इस प्रान्दसे ऐसे विद्याझयकी सदृतो स्पावश्यकता थी। भी बर्नीओी 
में अपना सचस्व विद्याउयका दे दिया। आपका जो सरस्वती 
भपम भा बद्द सी आपने बिद्या्यको प्रशान कर दिया। भाप 
विधाक्यकी रुप्नतिफे डिये अद्दर्मिश स्यस्त रइते थ। प्रान्ठमे 
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धनिक वर्ग भी बहुत है, परन्तु उसके द्वारा विद्यालयकों यथेष्ट 
सहायता कभी नहीं मिली | वर्णीजी प्रतिष्टाचाय भी थे, इससे 
अत्येक प्रान्तसें भ्रमण करनेका अवसर आपको मिलता रहता था | 
इस कार्यंसे आपको जो आय द्ोती थी उसीसे पॉच सौ रुपया 
भासिकको पूर्ति करते थे । इन्हें. जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा 
है। मैं तो आपको अपना बढ़ा भाई मानता था। आपका मेरे 
ऊपर पुतन्नवत्तू स्नेह रहता था। हम छोगोंका बहुत समयसे 
परिचय था । 


भारस्भमें वीर विद्याठयके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान्‌ पं० ठाकुर 
रास बी० ए० थे । आप सरकारी स्कूलमे काम करते हुए भी 
निर्तर विद्यालयकी रक्षामें व्यस्त रहते थे। आपके प्रयत्नसे 
विद्यालयके छिए एक भव्य भवन बन गया जो कि बोर्डिंगसे प्रथक्‌ 
। यही नहीं सरस्वती भवनका निमोण आदि अनेक काये आपके 
हारा सम्पन्न हुए हैं । आप छात्रोंके अध्ययन पर निरन्तर दृष्टि 
थे। छात्र व्युत्पन्न हो! इस विषयमें आपकी विशेष दृष्टि 
रहती थी। आपके द्वारा केवछ विद्यालयकी उन्नति नहीं हुई क्षेत्रकी 
व्यवस्था सुचारुरूपसे चल रहद्दी है | जो जीण मन्दिर थे उनका 
भी आपने उद्धार कराया तथा भोंहरेमें अँघेरा रहता था उसे भी 
आपने सुधराया। आपकी बुद्धि बढ़ी तीचण है । आप निरन्तर 
धमकी रक्षामें प्रयत्तशीछ रहते हैं । आप अग्रेजी भाषाके साथ 
साथ संस्क्रतके भी अच्छे विद्वान्‌ दें | विद्वान दी नहीं सदाचारी 
भी हैं। सदाचारी ही नहीं, सदाचारके प्रचारक भी हैं। आप यदि 
छात्रमें सदाचारकी त्रुटि पाते थे तो उसे विद्या्यसे प्रथक 
करनेमें सकोच नहीं करते थे । वर्षों तक आपने मनन्‍त्रीका पद्‌ 
संभाला पर अब कई कारणोंसे आपने मन्‍्त्री पदका कार्य छोड़ 
दिया है । फिर भी विद्यालयसे अरुचि नहीं है । 
इस समय विद्याल्यके मन्त्रो श्री खुन्नीढाछजी मदौरावाडे 
०५ 
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शान्त हे [ई। वशीघरली डेबढ़ियासे मेरा धनिप्त सम्वन्ध या। 
उन्होंने कई साईयोंको भेजा भौर साथ ढी एक पत्र इस आशयका 
छिक्ता कि आलाप पत्रके देखते द्वी चके भाईये। यहाँ भापसममे 
खत्पन्त कइछ रहती दे जो समव दे आपके प्रयत्नसे दूर दो 
खाबे । मैं उसी विन गाड़ीमें नेठकर जबझपुर पहुँच गया, रातरिको 
समा हुई, तीन घण्टा विवाद रहा, अन्तर्मे सव छोगोंने सबेदाके 
डछिये इस प्रधाको वन्द्‌ कर दिया और परस्परमें प्रमभावसे मिझ् 
गये, कछइक्की शान्ति हो गई भर इसारे छिये सइसमें यशा मिछ 
गया | इस कस्नहमम्निके शान्त करनेका श्रेय भी तसिंपई गरीब- 
दासजी, बंशीयरसी डेवढ़िया, श्री सिंपई मीजीछाझूजी नरसिंद 
पुरवाले शथा बल्स्टू बद़कुरको दी मिछना 'बाहिये, क्योंकि उनके 
परिश्रम कौर सदमावनासे दी बह शान्त दो सकी घी | 


पपौरा और सद्दारचेष्र 


पद बद्दो पपौरा दे जहाँ पर स्वर्गीय भी मोतीछारूजी बर्णनि 
सथक परिश्रम कर पक बीरविद्यावय स्थापित छियायथा! इस 
विधाछयमें स्पायी द्ृस्यका अभाव था फिर भी श्री बर्णा सोती 
छाछजी केवछ वपने पुरुपायके द्वारा पाँच सौ रुपया मासिक 
व्यय मुटाकर इसक्री भ्राजन्स रक्षा करते रहे | इस बिद्याक्र्यकी 
स्वापनामे भ्रीमास्‌ पण्डित नस्हेंछाछजी प्रठिप्ताचाये टोकमगढ़ भौर 
भीमाम्‌ स्वर्गाय दरयाबद्धाछजी कटठरयारूा पू्णे सइयोग रहा। 
इस प्राम्तमें ऐसे विद्याउयक्री मइती ध्यावश्यकता थो ! भ्री वजे 
ने अपना सवस्थ विद्याडयको दे दिया। आपका जो सरस्वती 
सबन था वद भी आपने विद्याछझयको प्रदान कर दिया। भाष 
विद्यासयकी उप्नतिके डिये झनिंश स्पस्त रहते थ॑। मान्वर्मे 
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में निवास करते हैं | पास ही पठा ग्राम है । वहाँके निवासी श्री 
पं० वारेलालजी वैद्यराज क्षेत्रके प्रबन्धक है | आप बहुत सुयोग्य 
ओऔर उत्साही कार्यकर्ता हैं । परन्तु द्रव्यकी पूर्ण सहायता न होनेसे 
शने शने कार्य होता है | यहाँ पर एक छोटीसी घर्मंशाला भी 
है'। मन्दिरसे आधा फलोद्भ पर अदह्दार नामका ग्राम है तथा एक 
बढ़ा सारी सरोवर है । आसमें ५ घर जैनियोंके हैं जिनकी स्थिति 
साधारण है! यहॉसे तीन मोछ पर बेसा गाँव है' जहाँ जेनियोंके 
कई घर हैं | दो घर सम्पन्न भी हैं, परन्तु उनकी दृष्टि क्षेत्रकी ओर 
जेसी चाहिये बेसी नहीं | अन्यथा वे चाहते तो अकेले ही क्षेत्रका 
उद्धार कर सकते थे । 


मैंने यहाँ पर क्षेत्रकी उन्नतिके लिये एक छोटे विद्याल्यकी 
आवश्यकता समझी । लोगोंसे कहा | लोगोंने उत्साहके साथ चन्दा 
देकर श्री शान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया । प० प्रेमचन्द्र 
जी शास्त्री तेंद्खेड़ाबाले उसमें अध्यापक हैं, जो बड़े सन्‍्तोषी जीब 


हैं। एक छात्राढय भी साथमें है | परन्तु धनकी त्रुटिसे विद्यालय 
विशेष उन्नति नहीं कर सका | 
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यह एक ऐसा प्रान्त है जहाँ ज्ञानके साधन नहीं। बढ़ी 
कठिनतासे दस प्रतिशव साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे। 
यही कारण है कि यहॉँके मनुष्य बहुत सी रूढियोंसे सत्रर्त हैं । 
मैं प्राय ढो चषे तक पैदछ अ्रमणकर उन रूढियोके मिटानेका 
प्रयक्ञ करता रहा, फिर भी निशेष नहीं कर सका। वहॉको 
रूढियोंके कुछ उदाहरण देखिये--'एक वजारीपुरा गॉव है । बहा 
एक चुढ़िया सो सन्दिरमें दर्शव करनेके लिये गई थीं। वहाँ उसके 
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हैं। भाष भी बहुत सुयाग्य स्यक्ति हैं। झिस प्रफार विद्याडय वर्षा 
मातीश्राछजीके समण चछता था एसी प्रफार चसा रहे है । भापदा 
कुट्ुम्च सम्पन्न दे । भाप मी धम्पस्न दें । राम्यके प्रमुप स्पापारों 
है। सायमें छानी और सदाचारी मी हैं। विद्यालयकी हन्नवि्मे 
मिरन्दर प्रयत्नशार रहते एँ। आपके प्रयसससे धरष्ठ स्पाबी 
द्रव्य सी इा गया हे।आभापकी भावना दे कि कमसे कम 
दिद्या्यमें एक छास्म शपयाका स्थायी द्रम्प दो जाने भोर 
सौ छात्र अध्ययन करें | राग्यक्ी सद्दामतासे यह काये सनामास 
हा सफता हे । इस प्रान्तको जनता विद्यादामर्म चहुत कम द्रम्प 
स्पय करती ऐ। यधपि यईके मदाराज बिद्याके पूण रसिक रे 
भौर सबसे भापन राम्यकी वागडोर द्वाथर्में छी हे तबसे शिपा 
में थहुद सुपार हुए हैं। फिर मी जनताके सइयोगके सिना पुकाकी 
महाराज क्या कर सकते है? इतसे पर भी इमें साशाद दि 
इमारे मस्त्री लीकी भ्राशा शीघ्र दी सफस्लीमूत शोगी । 
श्री पर्णीशीने केवछ यही विद्याक्य स्थापित मद्दी किया था| 

किन्तु अपत्ती जन्‍म नगरी जवारामें भी तीन इजारकी छ्ागवका 
पक मकान वनबाऋर बहाँ की पाठशाझ्वाके छिये भर्पित कर दिया 
था । सद्यपि भाप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निश्धप कर 

थे भोर कुछ समय तक वर्शो रहे मी, परन्तु विद्याडयके मोइबश 
पपौराके छ्िये कोट आये शरीर ज्रम्मसूमि खतारामें समा 
सरणकर स्थग सिघार गये। मेरा दाइना दाम संग हो गया। 
मुझे; भापके वियोगका बहुत तुः्ख हुस। 

पपौरा छेद्रसे दस मोछ पूथमें लद्धार अतिशय क्षेत्र दे। परँ 

पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी भस्पन्त मसोइर प्रतिमा देः 
सिश्पकछाण) देखकर व्पप्च्ं इदा हे । पद्दां पर मूगमर्मे 

मूर्तियाँ हैं यो मूमि कोवमे पर मिझती हैं | किन्तु इस छोग रुस 
ओर दृष्टि मई देते । पशेँ भरास पास सैन मझहाशय अच्छी संख्या 
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पद्चायत शुरू हुईं । अन्‍्तर्मे यह्‌ फेसलछा हुआ कि जिसका घोड़ा 
दुबबंछ था उसको आज्ञु दी गई कि तुमने इतना दुबंछ घोड़ा क्त्यों 
रखा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया, अतः तुम्हारा मन्दिर 
बन्द किया जाता है.। तुम सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करो। पश्चात्‌ 
एक सास बाढ गॉँचके पद्चञोंको एक दिन पक्का ओर एक दिन कब्चा 
भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया मन्दिरकों दो । जिसके घोड़ाने 
मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोड़ा इतना बलिए 
क्यों वाया कि उसकी टापसे दूसरा घोढ़ा मर गया, अत तुम्हें 
भी दो सास तक मन्दिर बन्द किया जाता है, पश्चात्‌ एक पक्की 
और एक कच्ची पंगत गॉवके पद्तनोंकोीं दो, पन्द्रह रुपया मन्दिरको 
दो और जिसका घोड़ा सर गया है उसे एक साधारण घोड़ा 
लेदो।॥ 
ऐसे ही एक गाँवसे और गया। वहाँ एक जेन वैद्य रहता था 
जो बडा दयाछु था। किसीसे कुछ नहीं लेता था। इसी गाँवमें 
एक सोनी वैद्य भी रहता था जो कि जेनी वैद्यसे वहुत डाह रखता 
था। डाह रखनेका कारण यह था कि यह दवा करके रुपये लेता 
था और जेनी चेच कुछ भी नहीं छेता था, इसलिए छोग अधिकांश 


जेनी चेच्यके पास ही जाते थे और इससे उस सोनी बेद्यकी 
आजीविका ं अन्तर पडता था । 


एक दिल जेनी वेद्यको दूधकी आवश्यकता हुई | सोनी वेययके 
पास घोडी थी, अत चह उसके पास जाकर बोला कि घोढ़ीका 
दूध चाहिये। उसने कद्दा-हमारी घोड़ी है, खुशीसे ले जाइये । 
चह्द ले आया । देवयोगसे पन्द्रह दिन बाद घोड़ी मर गई। फिर 


क्या था ? सोनी बचने पद्नोंसे कहा कि आपके जेनी वैय्यके साथ 
हमने त्तो इतना अच्छा 


व्यवहार के उन्हें ०५ 

6 4 २ पक किया कि उन्हें धोड़ीके दूधकी 
आवश्यकता थी, भैने ले ज्ञानेकी अनुमत्ति दे दो पर ये न जाने 
फ्या कर गये जिससे हमारी घोडी उसी दिनसे बीमार हो गई और 


३७२ मरी जीबबदाया 


आन॑के पहले दी वैवबरा ऊपरसे पक्र अंडा गिर कर फूट गया वा। 
उस शुठ़याक याऊफसे एक दूसरे जेनी मद्दाशसका बिराप भा। 
छन्‍्दोंन झट प्नायतका थुद्धाया भोर यह प्रस्ताव रक्‍्सा 
थुद़ियाने अंडा फोड़ डाडा दे । यूड़ी माँ सत्यथादिनी यी। उसने 
कहा--बेटा मेरा पर झवश्य पढ़्माथा परन्पु अण्डा मा 
इसका छिछका था|? पद्मोंने एरून सुनी भर उसे इस्या क्वगा 
दी | इत्या करनेपाफेका श्लो कृत्य करने पढ़ते हैं ये सप यूनियह़ 
सास़कको करने पढ़े | प्रयम तो सन्विरके दशम बन्द किसे गये। 
आर मास बाद रुसकी फिर पश्चायत की गई, देद्वातके पम्न बुढापे 
गये | सपने आकर यह निणय विभा कि अमुझ सिविको इनका 
मिछौना किया खाये। एक पगत पक्का भर एक कक्षी देवें। 
इसके पइछे किसी सिद्धक्षेत्रक्री वन्दना करें, ५१) सन्दिरको इृ्ड 
दंगे भौर सब किसीके विधाहमें नऊ साबें तब बिवाइमें बुद्ध 
खा्े | इन सच कार्यामें धुड़ियाके पाँच सौ मिट गये |! 

एक इससे मी विसक्षप्प स्पाय पक गाँवमें घननेमें साया। 
“एक विगौडा गाँव हे. । बह्दी दिगोड़ा सहोँ छि प० देवीवासमीकी 
सस्म हुआ था | पह्टों पर एक सैनी मदाशयका घोड़ा अरनंके 
शाँबके बाहर गया । वहीं पर एक दूसरे झेमी मद्दाशयका घोड़ा 
अरता था शो पहलछे घोड़ेकी भपेध्ता दुबछ था। वैवयोगसे उत 
दोलो्मे परस्पर छड़ाई दो गई। भछिष्ठ घोड़ेने दुषछ् घोड़ेको इतने 
ख्लोरसे टॉप सारी कि उसका प्राजास्त हवं ग्या। छोग 
हुए भाये कि ल्ममुकके धोड़ेने अमुकके घोड़ेको इतने शोरसे टॉगे 
सारी कि बहसमर रामा। जिसका धोड़ा सर गयाथा घइ 
झगा क्योकि छसीके द्वारा रसकी स्याजीबिका बढुती थी। 
शामको प्रासके पद्चोंसे प्राथेना की कि अमुकडे घोड़ने इमारा घोड़ा 
मार दिपा! मैं गरीब आादसी हैं। बद्दो घोड़ा इमारी ब्साखीविका 
का साभम था। जिप्तके घोड़ेने मारा था बह भी जुष्घाया गया। 


यहाँसे बरुआसागर गया। 
चहोाँ पर एक विद्यालय 
है। स्वर्गीय सराफ 
मूलचन्दजीने गॉब 
के बाहर स्टेशनके 
ऊपर एक पहाड़ी 
पर इसकी 
स्थापना 
की है। 
चैत्याल्यका पूणे प्रवन्ध 
श्र सान्‌ वाबू रामस्वरूप 
ज्ञी करते [६ “5 «४? ८ 
विद्याल्यकी रक्षा 
आपके द्वारा ही 
हो रहो है। 
[प्र० २७४] 





॥ मेरी ल्लाबगगाया 


आञ्य सर मी गई। पश्चीस रुपयाकी होंगी, करत इमसे रुपने 
दिछाये खायें या वेसी ही भाड़ी दिकाई जावे । 

पश्चोंने भानुपूर्वी फेलछा कर दिया कोर कश फ़िन खान 
मुमने घोड़ीकों कया खिछा दिया विससे कि वह मर गई। 
चूँकि इसमें तुम्दारा श्रपराघ सिद्ध दे, जवः छुम्दारे छपर पीस 
रुपया जुर्माना किया लासा है । यद्द रुपया सोनीकों दिया आगे । 
तुम्हें सीन मास तक मस्दिर बन्द हे। परचास्‌ तीम बस्दना करके 
आओ ओर पक पक्की तथा एक कशौ पगठ गाँयके पश्लॉंकों दो |! 

इस प्रकार इस प्राम्तर्मे पेसे भ्नेक निरपराघ प्राणियोकों 

सताया झाषा हे जिसका मूल कारण अविद्या ही दे। परस्पु एस 
झोर स सो कोई घनादय ही हैं शोर स कोई विशेष विद्वान ही ओो 
इस झुटिकी पूर्ति कर सके ! यदि कोई दयाद्ध महानुमाघ्र पक पेसा 
विद्यालय इस प्रान्तमें खोछे, शिसमें स्पिक नहीं तो साधारण 
हिन्दीका दरीश्ञान दो जाऐे। यहाँ पाँच सौ रुपयामें सो धात 
सानम्द अध्ययन कर सकते हैं । यदि इस प्रान्सको 
राजधानी कहें दो भस्युक्ति म द्ोगी। 


बस्वासांगर 


सहाँ से बरुबासागर गमा | बद्ाँ पर एड विद्याहृम दे। स्वर्गीय 
सर्रोफ् मूडचम्द्रजीने गाँवके बाहर स्टेशसके ऊपर एक पहाड़ी पर 
इसकी स्थापना की है । एक भोर महाम्‌ सरोधर हे ओर बूसरी 
झोर झटवी जिससे प्राकृतिक मुपमा विखर पड़ी हे । छोटा घा 
थाजार है ओर रुसमें पक सैस्पाछय भी ! भैस्पास्रयका पूण प्रबत्प 
अ्रीमाव बायू रामस्वरूपञी करते हैं | 

भाप भागराके मिवासी हैं। प्रतिबिस पूजा और स्वाभ्यायर्मे 
तीन भण्टा छगाते हैं| बिद्यासयक्ती रक्षा आपके द्वी द्वारा दो रददी 


है 


वरस्चासागर देणज 


है । श्री स्वर्गीय सूलचन्द्रजी सरोफ मॉँसीमें पॉच कोठा विद्यालय 
के लिये लगा गये थे, जिनका किराया केवल पनच्चीस रुपया मासिक 
आता है. पर उतनेसे काम नहीं चलता, अत. विद्याल्यकी पूणे 
सद्यायताका भार बाबू रामस्वरूपजी पर ही आ पढ़ा है और आप 
उसे सहष वहन कर रहे हैं । 
छात्रोंके रहनेके लिये आपने कई कमरे बनवा दिये हैं। साथ 
ही अन्य सहाशर्योंसे भी बनवाये हैं । इस समय विद्याछ्यका व्यय 
दो सौ रुपया मासिकसे कम नहीं है। उसकी अधिकांश पूर्ति 
आप ही करते हैं। आपके यहाँ श्रीयुत दुरगोप्रसादजी त्राह्मण आगरा 
जिलाके रहनेवाले बहुत ह्वी सुयोग्य व्यक्ति हैं । पाठशालछाकी सदैव 
रक्ता करते हैं । आप ही विद्यालयके अध्यक्ष हैं । 
श्री मनोहरछालजी शास्त्री अध्यापक हैं । आप बहुत ही सुयोग्य 
हैं। छात्रोंकी सुयोग्य-व्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन छीन रहते 
हैं। पञ्चीस छात्र अध्ययन करते हैं, परन्तु प्रान्ववासियोकी इस 
ओर बहुत कम दृष्टि रहती है । इस प्रान्तमें धनाढ्य भी हैं, परन्तु 
परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं । यदि बहुत उदारता हुई 
तो जछविद्दारोत्सव कर ऋृतकृत्य हो जाते हैं | यदि प्रान्तवासी 
ध्यान देवें तो अल्प व्ययमें अनायास ही बहुसख्यक छात्रोका 
उपकार हो जावे पर ध्यान होना द्वी कठिन है । 
यहॉकी देद्मातमें प्राय प्रायमरी पाठशालाएँ नहींके बगबर हैं। 
प्राचीनकालमें पांडे छोग पढाते थे । उन्हें पूर्णिमा और अमावस्या 
को छोग सीधा दे देते थे तथा प्रतिमास कोई दो पैसा कोई चार 
पैसा नकद्‌ दे दिया करते थे । इस तरह उनका निर्वाह हो जाता 
था और गॉवके बालक सहजमे पढ जाते थे। जो कुछ पढाते थे, 
पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जो पढते थे उसे हृदयमें लिख 
लेते थे | पुस्तककी पढाई नहीं थी | सायकाहके समय जो कुछ 
पढते थे उसे एक छड़का कण्ठस्थ पढता था और शेप लड़के उसी 


३०९ मेरी जीवनगाणा 


को दुदराते थे | इस प्रकार अनायास दात्रोंकी मोम्पता पच्म दे 
जासी थी । परन्तु अप बह प्रया घस्द इ गई है। व्यय यो कंपछ 
पैसकी विद्या रइ गई हे । हि 

पहले छात्रोंकी गुरुमें मक्ति रइती थी। गुरके घरणोम मस्तक 
नबाकर छात्र गुम्झा अभिवादम करते थे पर भ्राज बहुत हुमा 
मस्तकसे इाथ झंगा कर गुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति रह गई 
है। फछ रुसका यह हुमा कि धीरे घीरे बिनय शुणका छोप शो 
गया । प्राचीन पद्तिके क्रमाषमें मारतकी जो दुदशा दो रही 
व सबको बिद्ित हे। 

यहाँसे चछू कर फिर सागर झागये भौर देख कर सत्युठ 
हुए कि पाठशाछाकी ज्यवस्था ठोक छ रहो दे। यहाँ के कायः 
कर्ता भर समाभके छोगांमें मैंने एक बात देखी कि ये भपता 
रत्तरदायिस्व धूमेरूपसे समाझते हैं । 


प्राईजीका सर्बस्व समर्पण 


एक बार मैं बनारस बिद्यायटके ख्षिये बाईजीके नाम एक 
इसार रुपया डिखा आया पर भयके कारप बाईशीसे कइ मी ! 
बाईसी मुझे भाठ दिनसें तीन रुपया फछ ख्वानेके डिसे बेसी थीं। 
मैं कस खा कर सर रुपयोंको पोष्ट आफिसमें जमा फराने 
छगा। एक बिन बाईजीने पूछा--'सैया फछ महदी छाते [! मैंने 
कद विया- भाज कछ बाजारमें अच्छे फक् नहीं भाते । भाईजी 
ने फ्डा--भचछा |? 

पक विन घाईजी बड़े पाजार गईं। जब छौटकर मा रददी थीं 
लब मागर्मे फडबाछे सफीकी दुकान सिर गई | बाईबीने सफ्ीसे 
कद्धा-क्यों सफ्रे | सेयाक्ो फू सह वेते ै सपफ्रीने कष्टा-- बह 
वूरसे रास्ता काटकर मिकछ जाते हें । 


बाईंजीका स्वस्व समर्पण ३७७ 


बाईजीने दो रुपयाके फछ लिए और धर्मशाछामें आकर 
मुझसे कहा--“यह फल सफीने दिये हैं पर तुम कहते थे कि अच्छे 
फछ नहीं जाते, यह मिथ्या व्यवद्दार अच्छा नहीं ।? इतनेमें ही 
वहाँ पढ़ी हुई पोष्ट आफिसकी पुस्तक पर उनकी दृष्टि जा पड़ी । 
उन्होंने पूछा-यह कैसी पुस्तक है ? मैं चुप रद्द गया। वहाँ डाक 
पीन खड़ा था। उसने कहा-“यह डाकखानेमें रुपया जमा करानेकी 
पुस्तक है ।? बाईजीने कद्दा--“कितने रुपये जमा हैं? बह बोछा-- 
'पच्चीस रुपये।! बाईजी बोढीं--'हम तो फलके लिये देते थे और 
उस डाकखानेमे जमा करते हो, इसका अर्थ हमारी सममभमें नहीं 
आता !ः मैंने कह्य--मैंने बनारस विद्यालयके छिये आपके नामसे 
एक हजार रुपये दिये हैं, उन्हें अदा करना है |? बाईजीने कहा-- 
इस प्रकार कब तक अदा होंगे ? में जुप रह गया। वह कहती 
रहीं कि “जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित था। दानकी 
रकम है वह तो ऋण है। पॉच रुपया मासिक उसका व्याज हुआ | 
तुम्हें दस रुपया मासिक ही तो देती हूँ । इनसे किस प्रकार अदा 
गे ? जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेकी क्या आवश्यकता 
थी १ जो हुआ सो हुआ, अभी जाओ और एक हजार रुपया 
आज ही भेज दो ।? 
में सब सुनता रहा, बाईजीने यह आदेश दिया कि 'दानकी 
रकमको पहले दो पीछे नाम लिखाओ । दान देना उत्तम है, परन्तु 
समय परिणासमें उत्साह रहे। चह उत्साह ही कल्याणका 
वीज है। दानमें लोभका त्याग होना चाहिये। स्वपरानुग्रहार्थ 
जेत्थातिसगों दानम--अपना और परका अलुगह करनेके छिये जो 
पैनका त्याग किया जाता है वही दान कहलाता है । देनेके समय 
हमारे यह भाव रहते हैं कि इससे परका उपकार हो अर्थात्‌ जब 
इस ब्रतीको दान देते हैं तव इमारे यह भाव होते हैं कि इसके 
हारा इनका शरीर स्थिर रहेगा और उस शरीरसे यह्‌ सोक्षमार्गका 


इण्प सेशी छ्ीयभगा्ा 


साधन करेंगे। यद्यपि मोछठमाग आस्माऊे गुशोके निमछ विकास 
पे दता दे दयापि शरीर उसमें निमिच कारण दे। जेसे (८ 
भतुष्य अपने पेरोंसे चढदा दे परन्तु उसम यष्टि सइकारी क्रम 
होती है| मथबा खव नेत्र निर्षछ दो मात हैं. दब अर्माफ्रे हाय 
सनुप्प देखता है। यथपि देखनेवाछा नेत्र ऐी हे तो भी 'बश्मा 
सदृच्चरी कारण दे । 

वान देनेमें परका यद्दी घपकार हुमा कि झानादिके निमित्त 
कारणोमि स्पिरछा छा सका । परन्तु परमायसे दइनेबसेका माप 
रपकार हुआ । बद इस प्रकार कि दान देनेके पहले 
शीतव्रतासे इस जीवके पर पदायेके प्रदय करनेफा सा थी। 
परन्तु दान दंते समय झआारमगुणघातक कोमका निरास हुमा। 
फछोमके अमावमें आ्रारमाके चारित्र गुणका पिकास हुसा 
आरित्र सुणका आंशिक बिकास ोनेसे भोक्ममागकी भांशिक बृद्धि 
हुई । अत दान देनेके साथ जिस समय हों सी समय रुस दम्प 
को प्थष्ू कर देना रचित दे | तत्काछ मे दैनेसे महाद झनभषी 
सम्भावना है. । ऋरपना करो आश तो सावोदयसे तुम्दारे पास 
द्रष्प है। यदि कस ब्यसादोदय भ्माजाबे ओर सुम स्व इरिदी 
कर परकी झाशा करने छगो तो दत्त ब्रस्यकी क्ँसे 
अुकामागे ? ब्ममवा कछ यद्द भाष दो लापे कि किस चकमों 
फेंस गये ? इस सस्पासे भषच्छा काम नहीं अछठा, बढ़ी व्यवस्था 
दे, लत यहाँ दान देमा टीक सही था झादि नाना असत्कश्पनाए 
होने छरगों तो चनसे केचछ पापबन्ध डी दोगा। 
जिस समय दान देनेके साथ हा दस समय सम्यक्‌ पिभार कर 
पोछो झभोर बोकसेके पहुछे दे दो पही सर्वोत्तम सारे दे। 
पदि चोकसे समम म दे सको तो घर आकर मेसे दो। कक 
के छिये बस रकमको घरसें स रबखो। पह इमारा अमिप्राम 
हे टो धुमसे कइ दिया।झप झाागेके डिये इमारे पासणो 


बण्डाकी दो वार्ताएं ३७४६ 


कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ । तुम्द्दारो जो इच्छा हो सो करो । 
भयसे मत करो । आजसे हमने इस द्वव्यसे ममता त्याग दी | 
हाँ, इतना करना कि यह छलितावाई जो कि तीस वर्षसे हमारे 
पास है, यदि अपने साथ न रहे तो पॉच सौ रुपयेका सोना और 
पन्द्रह सी रुपये इसे दे देना तथा दो सौ रुपये सिमराके सन्दिर 
को भेज देना । अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहती !? बाईजीके 
इस सर्वेस्व समर्पणसे मेरा हृदय गद्गद हो गया और में उठकर 
वाहर चला गया। 


बण्डाकी दो वार्ताएं 


एक वार सागरखें प्लेग पढ़ गया, हम छोग बण्डा चले गये 
साथमें पाठशाला भी लेते गये | उस समय श्रीसान्‌ पं० दीपचन्द्र 
जी वर्णी पाठशाल्ाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, अत वे भी गये और 
उनकी सा भी । दीपचन्द्र जी के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
आपका प्रबन्ध सराहनीय था | 

एक दिनकी बात हे--एक छकड़ी बेंचेनेवाली आई, उसको 
छकढ़ी चार आनेमें ठददराई, मेरे पास अठन्नी थी, मैंने उसे देते 
डैए कद्दा कि “चार आना वापिस दे दे ।! उसने कहा--मेरे पास 
पैसा नहीं है |? मैंने सोचा--'कौन बाजार लेने जावे अच्छा आठ 
आना ही छे जा |? वह जाने छगी, उसके शरीर पर जो घोती थी 
चह बहुत फटी थी। मैंने उससे कह्ा--ठहर जा? बह ठद्दर गई। 
मैं ऊपर गया । वहाँ बाईजीकी रोटी बनाने की धोती सूख रही 
थी, मैं उसे छाया और वहीं पर चार सेर गेंहूँ रक्खे थे च्न्हें भी 
लेता आया। नीचे आकर बह धोती और गेहूँ ढोनों हो मैंने ड्स 
छकडीवालीको दे दिये ! 

श्री दीपचन्द्रजीने देख लिया। मैंने कह्या--'आप बाईजीसे न 


श्८ट मेरी श्लीबनगाा 


कहना /? थे हँस गये। इसने में वाईजी सन्दिरिसे मा गई भौर 
ऊपर गई। चूल्दा सुछगा कर घोती बदछनेके डढिये बयों ही 6५ 
पर धर त्यों ही घोती सदारत देखी । इमसे पूछने छूगी--मेया ! 
घोती कहाँ गई ?” सैने कहा--'बाईओी ! मुझे पता मही/यह ते 
हुए मुमे कुछ इस भागा। अब वाईजीने दीपचन्द्रजीसे पूजा” 
“अच्छा सुम बताओ कहाँ गई ? रुख्दाने कइ दिया कि 
घोती ओर चार पेर गेह छकड़ी पेचनेवाक्ीको पे विसे। बाईडो 
खुरा दोकर कइने छर्ीं कि “पोती देनेका रख महीं किन्यु दूसरी द्दे 
देते, गहूँ मी दूसरे दे देसे । अब छब धोती सूखेगी दब रोटी बनेगी, 
मोकमर्मे विछम्ब होगा। मूखा रइना पड़ेगा। मैंने कशा-पाईयी' 
खआ्ापका कइना बहुत रुखित द परन्तु मैं पर्यायवुद्धि हैँ। विस समय 
मेरे सामने थो रुपस्पिद हो दाता दे वही कर भैठता हैं ।” 

एक दिल भी सुनू शाहके यहाँ सोजमके छिए गया | 
बड़े स्नेहसे भोथन कराया उनकी श्थीका मुमसे पड़ा स्नेह था। 
बह पोद्छी--'दो रुपये छेले खाइये भौर खानेके डिये सागरसे फछ 
मंगा छीडिये। मैं सोशन कर चछने छगा। इतने पर भिष्ठक 
रोटी माँगता हुमा सामने आ गया मैने से थो रुपये दे दिये। 
इसनेमें छुनू शाइ आया सये। रु्दोंने मिक्ुकको दो रुपया देते हुए 
शल्प छिया।. यह देसकर थे इतने प्रसप्त हुए कि मैं 
अछकर चार मास मैनागिरमे रद जिसका पूरा स्य रन्दीने दिसा। 


पुण्प-परीचा 


पक दिनछी थात दे सब छोग मैनागिरमें घसचचा कर रद 
ये। मेना छुन्द्री क्रातिकी कया सी प्रकरणमें भा गई। पक 
भाछा--बर्णाशीका पुण्य भच्ठा दे, पे जो चाह इो सकता हे। 
पक सासा-- इन गापीमें क्या रक्‍्या दे ) इनका पुण्प अर्हा 


भपनी भूल झ्८१ 


यह तो तब जाने जब इन्हें आज भोजनमें अंगूर मिल जावें। 
नैनागिरमें अंगूर सिछना कितनी कठिन बात है. ? मैंने कहा-- 
मैं तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवॉको स्वेत्र सब बस्तुएँ 
सुलभ रहती हैं ।! वह वोछा--सासान्य बात छोड़िये, आपकी 
बात द्वो रही है। यदि आप पुण्यशाली हैं. तो अभी आपको भोजनमे 
अंगूर मिछ जायें । यो तो जगत्में चाहे जिसको जो चाहे कह दो। 
तो आपको पुण्यात्मा तभी मानूँगा जब आज आपको अभी 
अंगूर मिल जावेंगे !? मैंने कद्दा--यदि मेरे पल्ले पुण्य है तो 
कौन सी बड़ी बात है. ?? वह बोला--बातोंमें क्या रक्खा है ?? 
मैंने कहा-“बात ही से तो यह कथा हो रही है |? एक बोछा-“अच्छा 
इसमें क्या रक्खा दे ? सब छोग भोजनके लिये चलो, पुण्यपरीक्षा 
फिर हो लेगी )? हँसते हँसते सब छोग भोजनके लिये बैठे द्वी थे 
कि इतनेमें दिल्लीसे अयोध्याप्रसादजी दुछाछ सागर होते हुए 
नैनागिर आ पहुँचे और आते द्वी कहने छगे--वर्णीजी | भोजन 
तो नहीं कर लिये में ताजा अगूर छाया हूँ ।? सब हँसने छगे | 
उस दिलके भोजनसे सबसे पहला भोजन उन्हींके अंगूरोंका हुआ । 
यह घटना देखकर सबको बड़ा आश्रय हुआ । इससे यह सिद्ध 
होता है. कि जो भवितव्य है वह दुर्निवार है । 


अपनी भूल 


नेनागिर्से चछकर सागर जा गया। यहाँ एक दिन बाजार 
जाते समय एक गाढ़ी छकड़ीकी मिली । मैंने उसके मालिकसे 
पूछा--“कितनेमें दोगे १? चह वोछा--पौने तीन रुपयामें । मैंने 
कटद्दा--'ठीक ठीक कट्दो ? चह वोछा--ठोक क्षया कहें ? दो दिन 
चैलाको मारते हैं, हम प्रथक्‌ परिश्रम करते हैं, इतने पर भी सवेरे 
से घूम रहे हैं, दोपद्दर दो गये, अभी तक कुछ खाया नहीं, फिर 


हज] मेरी ल्लीबशगावा 


काना ! बे हँस गये। इसने में थाईथी मन्द्रिसे भा गई भौर 
ऊपर गई। चूल्दा सुछगा कर घोती घदजनेके डछिये मयों दी शत 
पर गई स्पा ही घोती भवारत देखी | इमसे पूछने छर्गी-“मैबा ! 
घोती कहाँ गई !? रैने कइा--'पाईमी | मुमे पता नहीं--यह कहते 
हुए मुझे कुछ इस बमाया। अब बाईमीने दीपअन्द्रभीसे पूँधा 
“मब्छा तुम बसाओ कर्योँ गई ? छूइनि कइ दिया कि “बर्णीजीने 
घोती और चार सेर ऐोहँ छड़ी मेबनेवाछीको दे दिये। चाईजी 

चर दोकर कइने छगीं कि 'घोती देनेका रस्म नहीं किन्तु बूसरी दे 

, गईं भी दूसरे दे देसे | सब अब घोती सूखेमी तब रोटी बनेगी 
मोसनमें विएम्ब दोगा। सूखा रइना पड़ेगा। मैंने कहा-/बाईी ' 
झापका कइना पहुस रचित द परन्तु मैं पर्यायजुद्धि हैं। जिस समय 
मेरे सामने सो उपस्थित दो जासा द घद्दी कर नैठता हूँ ।” 

पक विन भी सुनू शाइके पदों मोजसके छिए गया। 

बबे स्नेइसे भोजन कराया | उसकी श्लीका मुझसे बढ़ा स्तेइ पा। 
यह घोक्ी--दां रुपये छेले खवाइसे भौर खानेके किये सागरसे फझ 
मेंगा छीरिये। मैं भोजन कर अछने झगा | इतनेमें एक भिक्षक 
रोटी साँगता हुमा सामने भा गया रैने इसे दा रपये ये दिये। 
इतनेमें सुन शाइ कमा गये। छन्‍्दोंनि सिक्ुकको दो रुपया देते हुए 
दल छिया।. यह देखकर ने इतने प्रसप्त हुए कि मैं बॉस 
असकर बार मास मैनागिरमें रहा जिसका पूरा स्यय सम्दीने दिया। 


पृण्य-परीचा 


एक विनकी बास हे सब छोग सैनागिरमें पमचच्ता कर रदे 
थे । मेमा सुख्दरी झ्रादिकी कथा मी प्रकरणमें ध्या गई। पक 
योखा-- बर्जीअीका पुण्य अच्छा दे, वे ऊो बचाई दो सकता द्देए 
एक घोछ।-- इस गप्पोर्में क्या रकक्‍्खा दे ? इनका पुण्य स्का 


अपनी भूल शे८१ 


यह तो तब जाने जब इन्हें आज भोजनमे अंगूर मिल जावे । 
नेनागिरसे अंगूर मिलना कितनी कठिन बात है. ? मैंने कहा-- 
मैं तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवोको स्चेत्र सब बस्तुएँ 
सुलभ रहती हैं!” वह बोछा--'सामान्य बात छोड़िये, आपकी 
वात हो रद्दी है। यदि आप पुण्यशाली हैं तो अभी आपको भोजनमे 
अगूर सिल जावें | यो तो जगतमें चाहे जिसको जो चाहे कह दो। 
तो आपको पुण्यात्मा तभी सानूँगा जब आज आपको अभी 
अंगूर मिल जावेंगे |? मैंने कद्दा-“यदि मेरे पल्ले पुण्य है तो 
कौन सी बढ़ी बात है. ?? वह बोछा--बातोंमें क्या रक्‍्खा है ?? 
मैंने कद्दा-/बात ही से तो यह कथा हो रहो है |? एक बोछा-'अच्छा 
इसमें क्‍या रक्खा है? सब छोग भोजनके लिये चलो, पुण्यपरीक्षा 
फिर हो लेगी ।? हँसते हँसते सब छोग भोजनके छिये बैठे ही थे 
कि इतनेमें दिल्लीसे अयोध्याप्रसादजी दछाछ सागर होते हुए 
नेनागिर आ पहुँचे और आते ही कहने छंगे--वर्णीजी ! भोजन 
तो नहीं कर लिये मैं ताजा अगूर छाया हूँ ।? सब हँसने छगे। 
उस दिनके भोजनमें सबसे पहला भोजन उन्हींके अंगूरोंका हुआ । 
यह घटना देखकर सबको बढ़ा आश्चय हुआ | इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो भवितव्य हे वह दुर्निवार है । 


अपनी भूल 


नेनागिरसे चछकर सागर आ गया। यहाँ एक दिन बाजार 
जाते समय एक गाड़ी छकड़ीकी मिली । मैंने उसके मालिकसे 
पूछा--“कितनेमें दोगे ?? चह््‌ बोछा--पौने तीन रुपयामें ।? मैंने 
फट्दा-ठीक ठीक कद्दो ।! चह्न वोछा--“ठीक क्या कहें ? दो दिन 
बैलोको मारते हैं, हम प्रथक्‌ परिश्रम करते हैं, इतने पर भी सवेरे 
से घूम रहे हैं; दोपहर हो गये, अभी तक कुछ खाया नहीं, फिर 


श्र मेरी छोबनगामा 


भी छोग पौने दो रुपयासे क्पिक महीं झंगाते !” मैंने का 
“अच्छा अछ़े चछो, पौने तीन रुपया ही देवंगे ।” वह खुशीसे 
कटराकी भर्मेशाकामें गाड़ीको छकड़ी रखने छगा। मैंने कदा-“ 
“काटकर रकच्खो । बह बोछा--राटनेके दो स्माना भौर पो |” मैंने 
कहाा--'हसने पौने तीन दपपा दिये । सच कश्टो कया पोने तीन 
रुपयाकी गाड़ी है |” वद बोछा--“नहीं, पौने दा रुपयासे भभिककी 
नहीं, परन्तु आपने पौने ठोस रुपयामें ठश्रा की इसमें मेरा कोम 
सा अपराध है ? मापने रुस समय यह थो नहीं कहांथा दि 
काटना पड़ेगा । गैंने कदा--नहीं /? वह पोक्का--“ठब वो भाला 
के डिये क्यों बेईमानी करते हो ?? मैं एकप्स नोछा--“अच्छा मद्दी 
काटना चाइता है तो चछा खा, मुमे सहों चाहिये।! वह पोछ्ता-: 
'मापकी इच्छा । मैं ठो काटकर रखे देता हैं पर भ्माप अपमी मूछ 
पर पछतामांगे । परन्तु यह ससार है, भूछोंका घर द | घन्तमें 
रुसने छकड़ी काटकर रख दी । मैंने पोने तीन रुपया छसे वे विया। 
शइ चए गया | शब सें सोजन करनेके छिये दैठा। भाघे भोशनके 
बाद सुझे झपनी भूछ पाद धआई। मैंने पकत्र॒म मोजनको है 
दाथ धो किसे । बाईजीने कशा-/बेटा  झमस्तरास हो गया 
कहा--नहीं |” फषफड्ीबाढेकी सब कथा सुनाई । घाईजीन कइा-” 
लुसने बढ़ी गछती की छत्र पोने दो रुपयाके स्पान पर पौने पीम 
रुपया दिये तब दो थाना कर दे देवा ।” 

अन्तमें पक सेर पक्चास्त कौर दो आना छेकर बहता | दो 
मोक चसनेके बाव्‌ वह गाड़ोवासा मिद्धा । मैंने रुसे दो ब्याने भीर 
पक्वाभ दिया! यु खुश हुआ । मुझे: कराशीबोद देदा हुआ 
चोझा-- देक्षो झा काम करो ब्िवेकसे करो। ब्मापने पौने दो 
रुपयेके स्थानर्मे पीने सीन रुपया दिये थह भूछ की । पौने दो रुपया 
ही देना थे | यदि मेरा €पकार करना था तो पक रुपया स्थतत्र 
दे लबा दो आनाके लिये पेईमान म बनना पढ़ता | भव सविष्य 
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में ऐसी भूल न फरना । जितना सुर आपको एक रुपया उँनेका 
नहीं हुआ उतना दु से इस दो आनाको भूलका ऐोगा । व्यवह्ारमें 
यथा चुद्धिसे काम लो | यो ही आधेगमे आकर न ठगया ज्ञाओं 
तथा दानकी पद्धतिसे योग्य अयोग्यका विचार अवश्य श्क्सो | 
भाशा है अब ऐसी भूल न करोगे ।? 


बिज्लीकी समाधि 


सागरकी द्वी घटना है | हम जिस धर्मशाल्ममे रहते थे उसमें 
एऊ चिज्लीका बच्चा था। उसकी मा मर गई। में बचचेको द्ध 
पिछाने लगा । वाईजी बोलीं--'यह हिंसक जनन्‍्तु है । इसे मत 
पालो !? मैं बोला--“इसकी मा मर गई, अतः दूध पिला देता हँ। 
क्या अनथे करता हैँ ?? बाईजी वोलीं--'प्रथम तो तुम आगमकी 
आज्ञाके विरुद्ध काम करते हो । दूसरे संसार है । तुम किस किस 
की रक्षा करोगे ?! 


मैं नहीं माना | उसे दूध पिछाता रह | जब वह चार भासका 
हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड लिया | मैंने 
हरचन्द्र कोशिश की कि वह चूहेको छोड़ देवे पर उसने न छोडा । 
मैंने उसे बहुत डरवाया पर वह चूहा खा गया | 

इस घटनासे जब मैं आता था तब वह डरकर भाग जाता 
था, परन्तु जब वाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था और 
जब तक वाईजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तथ तक नहीं भागता 
था। बाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया । जब बाईजी 
वरुवासागर या कहीं अन्यत्र जातो थीं. तब वह एक दिन पहलेसे 
भोजन छोड देता था और जब तागा पर ते 


... नठकर स्टेशन जाती 
थीं तव वहीं खढ़ा रहता था। तागा जानेके बाद द्वी वह धर्मशाह्व 


श्८४ मेरी जीबनगाया 


छोड़ देता था भीर जप याईसी भा जासी भीं तव पुन मा साप्ता 
था | अन्दमं जब वह वीमार हुआ तब दो विन तक उसने कुछ 
भी नहीं लिया झीर चाईजीके द्वारा ममस्कार मन्ध्रका भ्रवण करते 
हुए उसने प्राणविसजन किया | कइनेका धात्पय यह दे कि पद्म 
भी शुम निमित्त पाकर शुभ गविके पात्र दो जाते हैं, मनुष्पोंकी 
कया कोन कहे 


बाईमीफी हाजिर खवाबी 


याईसीकी विद्नज्ञण प्रतिमा थी ! रह पत्काछ दत्तर सूम्तया 
भा | ए% विनकी पात हे--कटरा घामारके मस्द्रिमें पाठशाकाडे 
मोजनकी अ्पीछ दुई ! एक दिनका सोजन खरे इस रुपया बा। 
बहुत छोगोंने एक-एक दिनका मोअन दिखाया । मैने मी बाईजीफे 
भांससे एक दिनका भोजन छिस्सा विया। एक थोझा कि 'बाईयो 
भाप री बर्णजीके नामसे एक विमका सोसन छिला दो। 
धाईजीने कशा--'भच्छा है, परन्मु भाप खोग भी इसीके कमुकूक 
छिसा दो |”? छोग इस पड़े !? 

पक बार श्रीमाव्‌ सिंपई कन्वसझछालजीके सरस्वत्तोमबनकी 
प्रतिष्ठा थी ! प्रतिघ्ताचारयने केछेके स्वम्म द्वारपर छगबाये, आमके 
पत्चोके वन्यसमाऊझ अबंधवाये और पसछोंमें के भकुर 
निकछवाये। सिंपाजी घोके-'बाईजी बड़ी इिसा शोती दे। पर्मके 
कायमें तो ऐसा सहीं शोना चादहिये। बाईजौने कद्धा--मेया 
प्रतिप्ताचामसे पूँछो।? सिंघाजीन रूदधा--इस तो भ्रापसे पूछते 
हैं।? बाईडीने कद्टा--'सैया ! मंघछ कार्य दे । दसमें मह॒कके छिये 
यहद्ट धन्र किया लाता हे” सिषईणीक! संतोप न हुमा थे फिर भी 
बोके--'सदि पद सब न कराया ग्याता थो।? वाईशीने इंसकर 


व्यवस्थाप्रिय वाईमी हज 


उत्तर दिया--'भैया ! जब आसोजमें गल्ला चेचते हो और 
उसमें टुकनियों तिछूले आदि जीव मिकलते हैं तव उनका क्या 
करते हो ? आरम्भके कार्यामे त्रस जीवोकी रक्षा न हो और 
माइलिक कारयमें एकेम्द्रिय जीवकी रक्षाकी वात करो। जब 
तुम्हारे आरम्भ त्याग द्वो जावेगा तब तुम्हे मन्दिर बनानेका 
कोई उपदेश न करेगा। यह तुम्दारा दोप नहीं, स्वाध्याय न 
करनेका ही फल है ।? कहनेका तात्पय यह है! कि वे समय पर 
उचित रत्तर देनेसे न चूकती थीं | 


व्यवस्थाप्रिय बाईजी 


बाईजीको अव्यवस्था जरा भी पसन्दन थी। थे अपना 
प्रत्येक काये व्यवस्थित रखती थीं । प्रत्येऊ वस्तु यथास्थान रखती 
थीं। आपकी सदा यह आज्ञा रहती थी कि लिखा हुआ कोई 
भो पत्र कूड़मे न डाछा जावे तथा जहाँ तक हो पुस्तकोंकी 
विनय की जावे। चाहे छपी पुस्तक हो चाहे लिखी, विनय-पूर्वक 
ऊपर ही रखना चाहिये । 

एक द्निकी बात है। आप मन्दिरसे आ रहो थीं। घर्म- 
शाल्ाके कूड़ाग्रह्में उन्हें एक कागज मिल गया। उसमें भक्तामरका 
इलोक था। बाईजीने छलछिताको बहुत डाटा--क्यों री ! इसे 
क्यों झाडा (? वद्द उत्तर देने छगी--वर्णीजीसे कह्दो कि वे क्‍यों 
ऐसा करते हैं ?? बाईजीने मुझसे भी कहद्दा कि 'मैंने सौ घार 
तुमसे कद्दा कि ऐसी भूल मत करो, चाहे गजट मगाना बन्द 
कर दो | मैं चुप द्वो गया। बाईजीने छलिताका शिर पकड़ा और 
भीतमें अपना द्वाथ लगाकर वेगसे पटका, परन्तु उसको संचमात्र 
भी चोट न आई, क्योंकि उन्होंने द्ाथ लगा लिया था। मैं बाई- 
जीकी इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पढ़ा । 


ह्८९ मेरी ब्रीबबगाया 


चाईजीडी प्रकृति भत्यश सीम्य थो । उन्हें क्रोघकी मात्राढा 
छेझ मी नथा। फ़ैसा दी परण्ड मनुष्य कयोंन भामे, उनके 
समझ नम्न दी दो जाता था| पाईजी शिदनी क्षास्त थीं उतनी ऐी 
ढवार थीं। मैं जशों तरू आनठा हैं उनडी प्रकृति अत्यन्त एप्च 
थी। एक पार मैने घनारससे पाईजीको छिख्रा कि पीठसके 
बसनोमिं स्थटाईके पदार्थ विकृत दो जाते दें ।? झापने उत्तर दिखा 
कि चोंदीके वतन सितने आ्रावश्यछ समझो पनवा क्ों।! 

मैने पर धाप्बी एक सी सीस रुपया भर) एक भगोनिर्षों सो 
रपमसा भर, पृद्र म्टास बीस ह्पया मर, वो मची दूस रुपया 
सर, एक फटोरदान अस्सी रुपया भर भीर एक क्षोटा भस्सी 
रूपया भर बनवा छिया | रत वनकर कराये सब विनार क्रिया 
कि पदि इस्हें उपयोगमें छा्ँगा सो इनकी सुन्दरता बछी जाषेगीः 
सतः पटीमें बन्दकर रठ्ा दिये ! खब दो मास बाद सागर झाजा 
झौर बाईसीने बाँदीके बसंन देखे तव बोछी--मेया। क्या ड्ई 
उपयोग नहीं छाये ? मैंने कहा--'छुम्दरता न जिगढ़ आपी 
प्राईशीने हँसते हुए कह्टा--'लो फिर किसड्िसे बमबास ये! 

घाईसीने उसी समय घछते हुए चूके पर भगोनी चढ़ा दी 
कोटा ग्छास पानीसे सरकर रस्प दिये और लब 
पैठा सब ऑआँदीका थराक्ष मी सामने रख दिमा। पक मौ बिन 
ऐसा नहीं गया, बिस दिन उन बसनोंका रपबोग न किया दो । 

बाईओरमें सबसे बढ़ा गुण सदारताका भा | मो भीम 
मोजनर्म देदी थीं वशी नाई घोषी मेइतरानी माविकों देती बी। 
छनसे थदि कोई कशता तो साफ रत्तर देसी वीं कि महीनों बाद 
ध्योद्यरके दिन दी दो इडं देती है । खराब मोजन क्यों ॥। 
मासपिर ये भी तो मलुष्प है 

घनके पास थो भी ब्माता भा प्रसन्‍न इोकर शाठा भा | कोघ 
तो बद कमी करती दी न थीं। उनके प्रत्येक कार्ये निषसाथइण 
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होते थे। एक बार भोजन करती थीं और एक बार पानी पीती 
यथीं। आयसे कस व्यय करती थीं । आवश्यक वस्तुओंका यथा- 
योग्य संग्रह रखती थीं। दियासछाईके स्थान पर दियासलाई 
और छालटेनके स्थान पर लालटेन । कहनेका तात्पय यह है कि 
उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेशान न होना पड़ता था। ऐसा 
समय नहीं आया कि कभो बाज्ञारसे पैसा भजाने पड़े हों । 

उन्हें औषधियोंका अच्छा ज्ञान था । मैं तो चालीस वर्ष उनके 
सहवासमें रहा, कभी उनका शिर तक नहीं दूखा | उनका भोजन 
एक पावसे अधिक न था। छाछका उपयोग अधिक करती थीं। 
जो भी वस्तु रखती थीं बहुत सभाठ कर रखती थीं । 

मुझे एक धोती क्णोटकके छात्रने दी थी जो बहुत सुन्दर 
थी, परन्तु छुछ मोटी थी। मैंने बाईजीको दे दी । बाईजीने उस्त 
घोती के छवारा निरन्तर पूजन की और बीस वर्षके बाद जब 
उनका स्वगंवास हो गया तो ज्योंको त्यों धोती उनके सन्दूकसे 
पिकलछो । बाईजीके सहवाससे मैंने भो उदारताका गुण अहण 
कर लिया, परन्तु उसकी रक्षा उनकी निर्लोभतासे हुई । 


अबला नहीं सबला 


सागरसे, गौरझामरमें अखकल्याणक प्रतिष्ठा थो, वहाँ गया | 
भ्षतिष्ठामें प० दीपचन्द्रजी चर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा 
सागरके विद्वान प० द्याचन्द्र जी शास्त्री, पं० भुन्नाल्ालजी 
आदि भी उपस्थित थे । 

सध्याहके बाद स्रोसभा हुई | उसमें शील्ब्रतके ऊपर भाषण 
हुए। राजिके समय एक युवती श्री भन्दिरजोके दशेनके लिये 
जा रही थी। मार्गसें एक सिपाहीने उसके उरस्थलमें मजाकसे 
शक कंकड़ सार दिया, फिर क्या था अबछा सब्रछा हो गई । उस 
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मुवतीने छसके शिरका साफ्ा उठार दिया और छपककर तीत 
या भार थप्पड़ रसके गाछमें इसने सोरसे सारे कि गाज छाछ 
दो गया। छोगनि पूछा कि बाईजी! क्‍या बात दे ! दई 
घोछो--क््या चात हे ? रद दे कि भाप छोग पतिष्ठामें छा 
रुपये ध्यय करते हो, परस्तु प्रदन्थ कुछ भो नहीं करते। इसार्रो 
भनुष्य निराषरण स्थानमें पड़े हुए एं पर किसीफो चिन्ता नहीं! 
कोई किसीके साथ कैसा दी असट्स्यवद्धार करे कोई पृछनेवादा 
महीं। स्तियां बेचारी स्वमापषसे ही छम्म्राप्ीक दोोती हैं। 
धुप्ट गुण्डे इन्हें देख पेखकर हँछते हैं। जिस कूप पर मे 
नहारी हैं उस्ती पर भमुष्य नहाते दे। कोई कोई पा इतने 
चुष्ट होते हैं कि क्षियोंके मागोपाहु देखकर ऐँसो फरते ह। भभी 
की बात दे--मन्दिर जा रददी थी, इस तुष्टने शो पुदिसकी पर्दा 
पदने हे भोर रस्ताका सार अपने सिर छिये दे मेरे रग्स्पब्में 
कंकण सार वी | इस पामरको झस्मा नहीं स्माती मो इस अषारमो 
के ऊपर ऐसा ब्मसाचार करता दे। भाप छोग इहं रक्षाके डे 
रखते हैं, सइस्रों रपये ध्यय करते हें पर थे दुए मदद तित्प का 
करते हैं। भाप इसे इसके स्थामीके पास छे जाइये | इसके ऊपर 
दया करना म्यायका गड्ा घोंटना है। ब्माप छोग इतने मीट हो 
गये हैं कि क्पम्ती मा बदनोंडी रक्षा करनेमें मी भय करते है। 
मैंने दोपइरको प्तौछबती बेवियोक्ति चरित्र सुने ये इससे मेरा 
इतना साइस दो गया। घदि भाप झोग न दोते घो मैं इस तुष्टकी 
लो दक्षा करती यद्द यद्दी आानदा।” इतना कइकर बह उस सिपादी 

से पुनः वोस्ती-- रे नराघम ! प्रतिज्ञा कर कि मैं श्मथ कमी मी 
किसी झोके सा ऐसा व्यबद्वार न करूँगा, अस्थमा मैं स्वर्म 
हेरे ब्रोगाके पास चछती हूँ मोर बद स सुनगे तो सागर कप्तान 
साइबके पास लाहंगी ।? 

बह विवेक शूस्मसा दो गया। बड़ी देरमें साइसकर बोढा-7 


अबता नहीं सवक्षा इ्ट३ 


बेटी । मुझसे महान्‌ अपराध हुआ। क्षमा करो। अब भविष्यमें 
शेसी हरकत न दहोगी। खेद हे कि मुझे आजतक ऐसी शिक्षा 
नहीं मिली । आपकी शिक्षा प्रत्येछ मनुष्यको सादर स्वीकार 
करना चाहिये। इस शिक्षाक्े बिना हम इतने अधम हो गये हें 
कि फारय-अकाय कुछ भी नहीं देखते । आज़ मुझे अपने कतेठ्य 
का बोध हुआ / युवतीने उसे क्षमा कर दिया और कहा-- 
<पिताज्ञी ! मेरी थप्पडोंका खेद न करना। मेरी थप्पडें तुम्हें 
शिक्षकका काम कर गईं । अब मैं मन्दिर जाती हूँ। आप भी 
अपनी ड्यूटी अदा करें !? 
वह सण्डपमें पहुँची ओर उपस्थित जनताके समक्ष खड़ी 
होकर कहने छगी--माताओ और चहिनो तथा पिता, चाचा और 
भाईयो ' आज मेरी उम्रमें प्रथम दिवस है कि में एक अवोध स्त्री 
आपके समक्ष व्याख्यान देनेके लिये खड़ी हुई हूँ। मैंने केचछ चार 
क्छास हिन्दीकी शिक्षा पाई है। यदि शिक्षापर दृष्टि देकर कुछ 
बोलनेका प्रयास करूं तो कुछ भी नहीं कह सकती, किन्तु आज 
दोपहरको मेंने शीछवती स्रियोक्रे चरित्र सुने। उससे मेरो आत्मा 
में वह बात पेदा हो गई कि में भी तो ल्लीहँ। यदि अपना 
पोरुष उपयोगमें छाऊ तो जो काम प्राचीन साताओंने किये 
उन्हें में भी कर सकती हूँ। यही सांव सेरी रग रगमें समा गया | 
उसीका नमूना है कि एकने मेरेसे सजाक किया। मैंने उसे ज्ञो 
थप्पड़ें दीं, बद्दी जानता होगा और उससे यह प्रतिज्ञा करवाकर 
आई हूँ कि 'बेटी ! अब ऐसा असदूब्यवहार न करूँगा |? 
प्रकृत बात यह है कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे 
है। सबसे पहले हमारी समाजमे यह दोष है कि लड़कियोंको 
योग्य शिक्षा नहीं देते । बहुतसे बहुत हुआ तो चार क्छास हिन्दी 
पढ़ा देते दें, जिस शिक्षामें केवल कुत्ता, बिल्ली और गिलहरियोंकी 
कथा आती है। बालिकाओंका क्‍या कतेव्य है ? इसके नाते 
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झकार भी नहीं सिस्ताया स्वाठा। माता पिसा यदि घनी हुआ तो 
कम्याको गदनोंसे छादकर खिल्‍्टौना पना देता है । न दसे धरीरफो 
नीरोग रखनेको शिक्षा देठा हे भौर न स्रीघमेदी | पदि गरीब 
माता पिता हुए छो कहना ही कया है! यह सय सहन्नुममें क्षावे। 
वरको सछझ्ताहामें भी बहुत असाबघानी फरते हैं। छड़क्कीको सोना 
पहिननेके छिए मिलना 'चाहिये, चाहे छड्का अनुरूप हो या न 
हो | षिबाइमें इजार्रो सच कर देवेंगे, परन्तु योग्य ऊुड़को बने 
इसमें पक पेसा भी छे नहीं करेंगे। छड़केबाे भी यही 
रूपाछः रखते हैं कि साना मिसना चाहईये, चाह छड़सी- 
अनुकूछ दो या प्रणिफूल | अरतु इस विपयपर बिश्लेप मौमांसा 
नहीं करना 'बाइती, क्योंकि सभी छोग श्मपनी यह भूछ रबीकार 
करते हैँ। मानते मी हैं। परन्तु छोड़े नहीं। 'पश्मोंका कइना सिर 

साधे परसु पनाछा यहीं रहेगा ।! सबसे जपन्य काय तो यद्द दे कि. 
इमारे नवयुषक और युवतियोने विषय सेबनसकों दास रोटी 
समझ रक़सा दे। इनके बिपय सेदनका कोई नियम नहीं हे । 
ये न परम पर्वोको भानते हे और न घ्ेक्षार्रेके नियर्मोको। 

झाम्मोंमें छिसा दे दि ख्लवीका सेवन भ्र्तफ्री तरह करना चाहिये, 
परम्तु कहते हुए छत्या भाती दे कि एक वाछक तो दुघ पी रहा डे, 
एक स्रीके रद्रमें हें शोर एक घगऊ में बेठा 'य 'यें कर रहा दे। तीन 
घाझसें दीन बच्च ! पेघा झगता द सार्नो स्लियां बचे पेदा करनेकी 
शोड़गें छग रही हैं | कोई कोई ठो इतने दुए दोते दें कि बाउकके- 
इद्रमें रहते हुए सी भ्रपनी पाप बासनासे मुक्त महीं दोते | कया 

कहें ! ख्लीका राम्प नहीं नहीं तो एक एककी सूघर छेसौ। फल 
इसका देखो कि सैकड़ों नर सारी तपेद्किके शिकार दो रहे हैं । 

भम्वाम्निके झिद्वार घो सौ में नब्बे रहते हैं। जद्दा पर क्ौपधियों वी 
आ्आाधश्यकता प्‌ पड़ती थी वहां जब बेद्यमइाराजक्रो म्ाबप्घकंता 
दोने छगी है । प्रद्र रोगकी तो मामो बाड़ द्वी मागई है।पातु 
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क्षीणता एक सामान्य गोेग हो गया है । [गजरटोंमें सैकडों विज्ञापन 
ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हैं. जिन्हें चांचनेमें शर्म आती है'। अतः 
यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती द्वो तो सेरी 
वहिनो ' बेटियो ! इस बातकी प्रतिज्ञा करो कि हमारे पेटमे 
बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक वह तीन व्पका न होगा 
तब तक ब्रह्मचय त्रठ पालेगी और यहो नियम पुरुष वर्गको 
लेना चाहिये । यदि इसको हास्यमें उडा दोरगे तो याद रक्खो 
तुम द्वास्यके पात्र भी न रहोगे | साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो 
कि अष्टमी, चतुदंशी, अष्टाहिका पं, सोलहकारण पर्न तथा दश- 
दक्षण पवमें त्रह्मचय बत्रतका पालन करेंगी। विशेष कुछ नहीं 
कहना चाहती ।? 

उसका व्याख्यान सुन कर सब ससाज चक्रित रह गई। 
पास ही वेठे हुए बाबा भागीरथजीने दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि 
यह अवला नहीं सबला है । 


हरी भरी खेती 


सागरकी जनता अभी तक अपने आचार-विचारको पृबवत्‌ 
सुरक्षित रक्खे हुए हे। यद्यपि यद्दापर अन्य बढ़े-बढ़े शहरोंफे 
अलुपातसे घनिक वर्गकी न्यूनता है तो भी छोगोंके हृद्यमे 
घार्मिक कार्योंके प्रति उत्साह रहता है। पाठशालाके प्रारम्भसे 
लेकर आज तक जब हस उसकी छन्नति और क्रमिक चिक्रास पर 
दृष्टि डाल्ते हैं तब हमारे हृदयमें सागरवासियोंके प्रति अना- 
यास आस्था उत्पन्न हो जाती है। सिंघई कुन्दचलछालजी, चौ० 
हुकमचन्द्रजी मानिकचौकवाले, सलेया शिवप्रसाद शोभारोम 
बालचन्द्रजी, सिं० राजारामजी, प्ति० दोतीछालजी, सोदी 
शिखरचन्द्रजीकी माँ, जोहरी खानदान जादि जनेक मद्दाशय 


३३२ मेरी जोदगगाथा 


ऐसे हें यो सदा पाठ्ाछाका सिम्ज्पन करते रहते हैं। इस 
प्रकार यह सागरकी पाठकझाष्टा प्रास्म्ससे छेकर व हक 
सानन्द चछ रहो हे। मेरा रूयाछ दे कि किसी मी संस्याके 
संचाट्नके छिये पैसा उतना भ्राबइयक नहीं दे जितना कि योग्य 
प्रामाणिक कार्यक्रतांशकफा मिझछना। इस पाठक्षाछाके चस्धनेका 
मुस्य कारण यहाँके योम्य झौर प्रामाणिक कार्येकर्तामॉका 
मण्वक् दो दे। 
पाठछ़ाडाम निरन्तर रुच्तमसे उत्तम विद्वान रक्‍से गए हैं। 
प्रारम्भ भीमाम्‌ पण्डित सइदेव झा तथा छिंगो शास्त्री रबसे 
गये । थे दोनों सपने विपयके बहुत €ो योग्य बिद्वाम्‌ थे । इसके 
तादू प० घेणीमाघवजोी व्याकरणाचाय, प० छोकनाबजी शारत्री, 
पं० छेवीप्रसादइथी स्याकरणाचार्य नियुक्त हुए | झैस भध्यापकर्मे 
प० मुप्नाष्ताछजी न्‍्यायतीभे रांेछ्ठीय रसे गये शो भत्यस्थ प्रतिमा 
प्राश्ली बिठ्ान हैं। भाप इस बिद्याक्यके सब प्रथम छात्र हैं। 
झापने यहाँ बई बर्य तक अध्यापस कार्य किया अब धआयाप दी इस 
बविद्याझूय के मम्त्री हैं जो बढ़े उस्साइ श्रोर छगम के साथ काम 
करते हैं। भाज कस आप स्व॒तस्थ स्यघसाय करते हैं। शआ्ापके 
पहले श्री पूजधम्दशी बडा सन्ध्री थे। झ्माप प्राय” ढीस वप पाठ 
शाझ्घाके सन्‍्त्री रद्द होंगे । क्नाप बड़े गस्मीर ौर बिघारक पुरुष 
हैं। साथ द्वी बिच्या भषनारके बड़े इच्छुक हैं! भापने लव यहों यइ 
पाठझाछा न झुछी थी तब एक छोटी पाठप्षाक्ता लोछ रक्‍्खी थी। 
भागे चक्कर वह छोटी पाठक्षाद्मा दी इस रूपमें परिवर्तित दो 
गई । एक घाचनास्य सी आपने स्रोद्ा था थो भ्राअ सरस्वती 
ताअनाछ्यके नाम से प्रसिद्ध दे । 
भाजकर सी इस पाठझाछ्याके छो भ्रष्यापक हैं थे बहुत शी 

पुयोग्य हैं। मचञानाष्यापक पं० वयाचस्द्रओों शात्त्री हें। आपने 
प्राश्म्भसे यहाँ अष्पयन छिया । बाइरसे दमारस अछे गये ! स्यास 


हरी भरी खेती इ९द 


तीथ परीक्षा पास की | धर्मशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन 
किया, परन्तु आपकी चुद्धि इतनी प्रखर हैं कि आप आजकछ 
सिद्धान्तशास्त्रमें जीवकाण्ड, कम काण्ड, त्रिछोकसार, राजवार्तिक 
सथा धवछादि ग्रन्थोंका अध्यापन करते हैं. और न्यायमें प्रमेय- 
कमलमातेण्ड, अष्टसह स्री, इ्लोकचार्तिक आदि पढाते हैं। अनेकों 
छात्र आपके श्री सुखसे अध्ययन कर न्यायतीथ तथा शास्त्री 
परीक्षा उत्तीण हुए हैं। आपकी प्रशसा कह्दों तककी जाघे, ये 
ग्रन्थ प्राय” आपको कण्ठस्व हैं। आपके बाद पं० साणिकचन्द्रजी 
हैं। आप छात्रोंकों व्युत्पन्न बनानेमें बहुत पटु हैं। आप छात्रोंको 
प्रारम्भसे ही इतना सुबोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यमा 
परीक्षाके योग्य हो जाते हैं। आज्ञ कछ आप स्वार्थ सिद्धि, जीव- 
काण्ड तथा सिद्धान्तकौमुदी भी पढाते हैं। पढानेके अतिरित्त 
पाठशालाके सरस्वतीभवनकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। 
आपने आदिसे अन्त तक इसी विद्यालयमें अध्ययन किया है। 
इसके बाद तीसरे अध्यापक प० पन्नालालजी साहित्याचाये 
हैं। आप बहुत द्वी सुयोग्य हैं । इन्होंने मध्यमा तक गुरुमुखसे 
अध्ययन किया | फिर प्रतिवर्ष अपने आप साहित्यका अध्ययन 
ऋर परीक्षा देते रहे । इस प्रकार पॉच खण्ड पास किये। सिर्फ 
छठटठवीं बप दो मासको बनारस गये और साहित्याचायं पदवी 
लेकर आ गये। आप इतने प्रतिभाशाली हैं. कि वनारसके छात्र 
आपसे साहित्यिक अध्ययन करनेके लिये यहाँ आते हैं। आपके 
पढाये हुए छात्र चहुत दी सुबोध होते हैं । आपने यहीं अध्ययन 
किया हे । कहनेका तात्पयं यह हे कि सागर विद्यालय इन्हीं 
सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा चछ रहा है। द्रव्यकी पुष्कछता न 
इोनेपर भी आप छोग योग्य रीतिसे पाठ्शाल्वको चढ्ा रहे हैं। 
अब तक पचासों विद्वान पाठशालासे निष्णात दोकर निकल चुके, 
जिनमें कई तो वहुत दी छुशछ निकले | सन्‍्तोपकी वात तो यह 


मम 3 


श्दढ मेरी लीबगगाया 


है कि इस संस्थाका सं॑घाशन इसोसे पढ़कर निकछे हुए बिहार 
छ्लोग कर रहे हैं। मश्नो इसो पाठप्लाछा फे छात्र हैं, छः भप्यापरों 
में पाँच अध्यापक इसी पाठशाझ्ाके पढ़े हुए हैं, घुपरिस्टेन्डेस्ट 
ओर क्छक सी इसी संस्पाझे छात्र हैं। ऐसा सीमाग्य शापब्‌ दी 
किसी संस्पाको प्राप्त दोगा छि उससे निस्छे हुए बिद्गाम्‌ उसीकी 
सेषा कर रहे दो । 
पें० मूझचन्ल्खी विछौवा लकोरा निवासीने इस पाठशाछार्मे 
जहुत कास किया | भापकी बदोछत पाठक्षाछाक्रों हुआरों रुपये 
मिछे । भाप बहुद साइसी मनुष्य हैं। इस प्रदार यश विद्याएप 
इस प्राम्वको इरी-भरी खेती है, जिसे देखकर झन्यको यो नहीं 
कददता पर मेरा हृदय भ्ानन्दसे शा छुप शे जाता दे । 
ख्रागर सागर ही दे, झत' इसमें रस्न मी पेदा दोते हैं। 
बाछुअन्द्रसी मछेमा सागरकं एक रतन दवी हैं | इस्दोने जपसे काम 
संभाझा सबसे सागरकी दी महीं समस्त युस्वद्धस्ण्ड प्रासतऊे 
ज्लेन समाशको 0४ छा बड़ा दी । भाप मिठने कुशछ स्यापारी (३ 
तने धार्मिक भी हैं। झ्ापने ग्यारह हजार रुपया सागर बिशा 
छगको दिये, 'बा्ोस हार रुपया सेन हाईस्यूसढी बिश्डिंगके 
डिये दिये, बोस इखार र्पया टीन गुरुकुझ मबद्राझों दिसे, 
पथ्चीस इसतार रुपया सामरमें प्रसूषि गृद्द वनानेके ठिये दिये कौर 
इसके समतिरिक्त प्रतिषय मनेऊ छात्रेंकों छा्रपृत्ति देते इसे 2 । 
शप्ययनके प्रेमी दें। भापने कपने द्वीरा आाइछ मिल्स छाइपरीमें 
कइ हमार पुस्वफोका सम किया छऐे। आपकी इस सर्षप्रीण 
हप्मतिर्मे कारण मापऊे बढ़े माई भो क्षिव्प्रमादगी मछया 
जो बड़े दी शास्त विधारक कार सम्मीर प्रकतिके मानव है। आप 
इसने प्रतिभाशाडी स्पक्ति हैं कि पदान्त स्थान में येटे यठ अपने 
बिश्वार्ध काय सारका चुपपराप सफख सम््चा्ता फरते रहते दे 
प्रिद्या्तयक्ती मुस्पबस्था झमीर समाजके छांर्गोद्ठी स्राम्परतर 


शाहपुरमें विधालय च६५- 


अभिरुचि के कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया ओर 
मेरो आयुका बहुभाग सागरमें द्वी बीता। 


शाहपुरमें विद्यालय 


शाहपुरमे पद्चकल्याणक *थे । प्रतिष्टाचाय श्रीमान्‌ प० मोती- 
छाइजी वर्णी थे। यद्द नगर गनेशगज स्टेशनसे डेढ मील 
दूर है। यहाँ पर पचास घर जैनियोंके हैं । प्राय सभी सम्पन्न, 
चतुर और सदाचारी हैं। इस गॉबवमें कोई दस्सा नहीं। यहाँ 
पर श्री हइजारीछाल सराफ व्यापारमें बहुत कुशछ हे । यदि यह 
किसी व्यापारी क्षेत्रमें होता तो अल्प ही समयमे सम्पत्तिशाली 
हो जाता, परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी है. जिससे समाजके: 
साथ घनिएठ सम्बन्ध नहीं हो पात्ता | 
जिनके पव्म्वकल्याणक थे वह सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नाम 
हलकूलाल नी है | उनके चाचा वृद्ध हैं, जिनका स्वभाव प्राचीन 
पद्धतिका है | विद्याकी ओर उनका विलछकुछ भी छब्ष्य नहीं। 
मैंने बहुत समझाया कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिये, परन्तु 
उन्होंने टाछ दिया । यहाँ पर एक छोकमणि दाऊ हैं | उनके साथ 
भेरा घनिछ्ठ सम्बन्ध था। उनसे मैंने कद्दा कि 'ऐसा उपाय करना 
चाहिये कि जिससे यहाँ पर एक पाठशाला हो जावे, क्‍योंकि यह 
अवसर अनुकूछ है। इस समय श्री जिनेन्द्र भगवानके पद्च- 
कल्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निर्मल हैं । निर्मेछताका 
उपयोग अध्वय ही करना चाहिये ।! दाऊ ने हमारी बातका, 
समथन किया । 
देवाधिदेव श्रो जिनेन्द्रदेवका पाण्डक शित्ला पर अभिपेक, 
था पाण्डुक शित्ला एक ऊँची पद्दाडी पर बनाई गईं थी, जिसपर 
कल्पित ऐरावत द्ाथीके साथ चढते हुए हजारों नर-नारियोंकीः 


श्ष्द मेरा बीबसगापा 


भीड़ बड़ी ही सछ्टी माछटम दोती थी। सगबामके अमभिपेकका 
हष्य देखकर साक्षात्‌ मुमेद पबतका श्मामास हो रहा या | जब 
अमिपेकके घाद संगवान्‌का यथयातित शहारादि किया जा चुरम 
सब सैंने रनतासे अपीक्ष की कि--इस समय क्ाप छोगके 
भरिणाम सस्पन्द कोमस हैं, भत' शिलका झभिपेक ढिया हे एनके 
शपदेकोंका विधार करनेके छिये यहाँ एक बिद्याका भायत॑ने 
स्मापित दोना भादिये ।” सब छोगाने हाँ हो, टीक दे टीरू दे, लरूर 
होना चाहिये” भादि छबद कहकर हसारी अपीक स्वीकार की, 
परन्तु भस्दा झ्खिनेका प्रीगमेश नहीं हुमा । सब छोर ययास्वान 
अछ्े गये | इसके वाद्‌ राम्यगददी, दीक्षाकल्याणक, केवक्षकस्पायक 
ओर निबाणरस्पाणकके उत्सव क्रमसे सानम्द सम्पन्न हुए। 
जुझे देखकर अम्तरक्त सदृ॒ती स्यथा हुई छि छोग बाझ् कार्यो्े टो 
कितनी इृदारताके साथ व्मय करे हैं परन्सु सम्यग्धानके प्रचारमें 
सैसाका नाम आते दी इधर उमर दृखने फ्कगते हैं। मिस प्रकार 
डिनेस्द्रदेवर्टी झुष्ाकी प्रतिासे घम दोदा है. उसी प्रकार भद्षानी 
जमताके हृदयसे अज्ञान तिमिरको दूरकर इनमें सबश वीतराग 
देवके पवित्र झ्लासनका प्रकार करना मी ठो घम दे | पर छोगोंकौ 
हृष्टि इस भोर दो तब न | सन्दिरेमिं टाइछ झोर सह्मममेर जड़ 
चानेतें छोग सहस्तों स्पय कर पेंगे पर सौ रुपये क्षाक्न शुखाकर 
विराजमान करनमेमें दिचकते हें । 
इस प्रान्ठर्से थद् पद्धठि हे कि आागत खनता परूचकृत्याणक 
करनेचाछ्रेको दिछक दान करतो द तथा पगड़ी षाघती हे। यदि 
गबरथ करनेबाछा यथमानडे तो इसे सिंपईं पदसे मूदित 
करते हैं मोर सब छोग सिंपईघी कदकर ठनसे झुद्ार करते £। 
चजुसी समयपसते छेकर बद तथा उसका समस्त परिबार झागे 
अद्धकर सिंपई शब्दसे प्रस्मात दो श्राता दे । सस्समें लब पहाँ मी 
भरूचकक््याणक करनेब्राण्ेको तिक्लकवानका लबसर शाया तथ 
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मैंने श्रीयूुत छोकमणि दाऊसे कद्दा कि इन्हें सिंघई पद दिया 
जावे |? चूँकि सिंघई पद गजरथ ज्लानेबालेको ही दिया जाता 
था, अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विरोध किया ओर कह्दा 
कि यदि यह मयादा तोड़ दी जावेगी तो सैकड़ों सिंघई दो 
जावेंगे | मैंने कद्दा--'इस प्रथा को नहीं मिटाना चाहिये, परन्तु 
जब कल्याणपुरामें पग्च कल्याणक हुए थे तब बचहों श्रीमन्‍्त सेठ 
मोहनलछालजी खुरईवाले, श्रीमान्‌ सेठ त्रजल्ला चन्द्रभानु लक्ष्मी- 
चन्द्रजी वमरानावाले, श्रीमान्‌ सेठ टडेयाजी छल्तपुरवाले 
तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढ़वाले आदि सहतस्ीरों पत्न 
उपस्थित थे | वहाँ यह निणेय हुआ था कि यदि कोई एक मुझ 
पॉच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूषित करना 
धाहिये। यद्यपि वहाँ भी बहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध 
किया था, परन्तु बहु सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया था । अत: 
यदि हलकूलालजी पॉच हजार रुपया विद्यादानमें द॑ तो उन्हें 
यह पद दे दिया जावे। हमारी बात सुनकर सब पव्न्‍चोंने 
अपना विरोध वापिस ले लिया और उक्त शत्तेपर सिंघई पद 
देनेके छिये राजी हो गये, परन्तु हल्कूलांठ सहमत नहीं हुए। 
उनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सकते। 

सेंने छोकमन दाऊके कानमें धीरेसे कहा कि 'देखो ऐसा अवसर 
फिर न मिलेगा, अतः आप इसे समझा देवें।” अन्तमे दाऊु 
उन्हें एकान्तमें छे गये। उन्होंने जिस किसी तरदद तीन हजार रुपये 

तक देना स्वीकार किया । मैंने उपस्थित जनतासे अपील की कि 

आप लोग यह्‌ अच्छी तरह जानते हैं कि परवारसभाने पाँच 

हजार रुपया देने पर सिंघई पदवीका प्रस्ताव पास किया है। 

उन्होंने बारह हजार रुपया तो प्रतिष्ठामें व्यय किया है और 

तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे हैं. तथा 


इनके तीन हजार 
रुपया देनेसे आमवाले भी दो हजार रुपये दे 


की सहायता अवश्य 


श्ध्८ मंती शोबग गाथा 


फर देवेंगे, भत' इह लिपई पदसे भूपित पित झिया ज्षाबे | विगेकसे 
फाम छेना चाहिये। इतने घड़े परम पाठझाछाफा नम होना 
क्षम्थाको वात हे। बहुत वाद विवाद हुमा। प्राचीन पद्धि 
पाछोने बहुत विरोध किया पर अस्तर्मे दा पंटे बाद प्रस्ताथ पास 
हु गया। इ॒धी समय हल्कूदाब्जोको पस्म्वोने धिंपई पदकी 
'पगड़ी पाँधी | इस प्रकार भी छो कमन वाऊरी घतुराईसे शाइपूरमें 
एक यिद्यायकी स्थापना हो गई। पम्भफस्याणकरका रुससब 
निर्षिप्न समाप्त हो गया, पर अकस्मात्‌ माहुटका पानी परस 
जानेसे प्लनताक़ो कष्ट सहना पड़ा। सागर विद्याक्षका मरी 
च्‌ पिंक अधिमेशन भा था। व्षोंसे सागर भागये भौर पयाषत्‌ 
अम छाथन करने जी ॥ 
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एक बार परुषासागरसे क्षत्रोद्धी गया। यहद्दों पर भीमाश्‌ 
आगीरबजी मी, ज्रो मेरे परम द्वितेपी बस्धु एबं म्राणीमात्रकी 
सोक्षमागंमें प्रप्ृत्ति करानेबाज्े ये, मिछ गये | गद्दी पर भी वीप 
अम्द्रशी बर्णी मी थे। उनके साथ भी मेरा परम स्मेइ था | इस 
सीनोंकी परस्पर पनिछठ मित्रता थो । एक विन तीनों मित्र गल्लार्ी 
नहरपर अप्रमणके छिये गये | वह्दीपर सामासिक करनेफे बाद पद 
विचार करने छगे कि यहाँ पक ऐसे बिद्याछयकी स्पापना होमी 
अआदहिए शिससे इस प्रान्तमें संस्कृत विद्याका प्रचार हो सके। 
अश्यपि पह्ाँ पर भापाके ल्ाननेबाफे बडुत हें लो दि स्वाप्यायके 
प्रमी ठया रक्ष्वबचोमे निपुण हैं तथापि क्रमबद्ध ब्रप्ययनके बिना 
खझामका पूण विकास नहीं दो पादा। 

अद्दों प० घभदासजी छाछा किश्ोरीछाछज्ी, छाद्घा मंगत 
रामणली। छाझा बिश्वम्मरदासओी छाछ्का बाबूकारूजी, छाछा 


कि 
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पिचौड़ीमल्लजी तथा श्रो महादेवी आदि तत्त्वविद्याके अच्छे 
जानकार है। पं० धमंदासजी तो वहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हैं। आपको 
गोम्मटसारादि ग्रन्थोका अच्छा अभ्यास है। इनमें जो ढाछा 
किशोरीमल्लजी हैं वे वहुत द्वी विवेकी हैं । में जब खुरजा विद्या- 
छयमें अध्ययन करता था तब आप भी वहाँ अध्ययन करनेके 
लिये आये थे। एक दिन आपने यह प्रतिज्ञा ली कि हम व्यापारसें 
सदा सत्य बोलेंगे । आप तीन भाई थे। आपके पिताजी अच्छे 
पुरुष थे। धनाढ्य भी थे। पिताजीने छाछा किशोरीमल्छजीको 
आज्ञा दी कि दुकानपर बैठा करो । आज्ञानुसार आप दुकानपर 
चैठने छगे । जो ग्राहक आता उसे आप सत्य मूल्य ही कहते थे । 
परन्तु चूँकि आजकल मिथ्या व्यवह्वारकी बहुलूता है, इसलिए 
आहक छोगोंसे इनकी पटरी न पटे | यह कहें “अमुक वस् एक 
रुपया गज मिलेगा ।” आहक छोग वतेमान प्रणाीके अनुसार 
कहें--“बारह आना गज दोगे ।? यह कहें--“नहीं ।” ग्राहक फिर 
कहें-/अच्छा साढ़े बारह आना गज दोगे |? यह कहँ--'नहीं ।? 
इस प्रकार इनकी दुकानदारीका ह्ास होने छगा। ,जब इनके 
पिताजीकी यह बात मालूम हुई तब्न उन्होंने किशोरीमल्छजीकी 
चहुत भत्सेना की और कहा कि तू बहुत नादान है। समयके 

अनुकूल व्यापार होता है_। जब बाज़ारमें सभी मिथ्या भाषण 

करते हैं तब क्या तू हरिश्वन्द्र बनकर दुकान चढा सकेगा ? कुछ 

दिन बाद दुकानको ध्वस्त कर देगा । छाछा किशोरीमल्लूजी 

चोले--पिताजञी ! अन्तसे सत्यकी द्वी विजय होती है । अन्यायसे 

घन अजंन करना मुझे इष्ट नहीं है। जितने दिनका जीवन है 

सूखी रोटीसे भले दी पेट भर लूँगा, परन्तु अन्यायसे धनाजन 

न करूँगा। किसी कबिने कद्दा है--- 

अन्यायोपाजित वित्त दश वर्षाणि तिष्ठति। 
प्रास्ते लेकादशे वर्ष समूल नव विनश्यति ||? 


बे मेरी शीश्गग था 


थदि आपको मेरा सब्यापार हृष्ट नहीं दे यो आप मुझे प्रमक्‌ 
कर दीडिये। मेरे भाग्यमें खो होगा इसके अनुसार मेरी दृक्ता 
शोगी भाप विन्‍्ता झोड़िये । 

पिवाने भ्रावेगमें भाकर इम्हें प्मकू कर दिया। यह प्रथर्‌ 
हो गये। इइनि सस्दिरमें लाकर इष्श्रेवका आराघन छिया 
झौर यह प्रतिशा की छि पक वपमें इतने रुपयेडा कपड़ा बेपेंगे, 
साद्रमासमें व्यापार न करेंगे और किसीको उपार न देवेंगे । यद्द 
भौ निम्भय किया कि इसारे नियसके अनुसार यदि कपढ़ा पहछे 
बिक गया हो फिर भाद्रमास तक सानन्व्‌ पमसाघन करेंगे! 

आपका ध्यटछ बिद्रवास अल्पकाश्ठमें ही लनताके हृदय्गों 
जम गया और मापकी दुकान प्रसिद्ध दो गई । भाप प्राय' कमो 
नौ माइ भौर कमी दस माही स्यापार करसे थे। इतने शी 
समयमें भापको प्रतिशाके ब्मतुसार माझ बिक लाता मा। आप 
जोडे दी बर्षपोमें बनी ६। गये । भापकी दानमें सी शष्छी प्रदृति 
थी। झापके दो बाउक थे। आप किसीको रुघार कपड़ा न 
बेचते ये । 

पक पार आपने ऐसा अरपटा नियम द्विया कि कपड़ा छेने 
बाढेको प्रथम तो इस इपार नहीं देवेंगे भ्ौर यदि किसी व्यक्तिने 
विप्तेप आ्याप्ह किया सो दो इजार रुपया तक दे देगेंगे परन्तु वह 
इूसरे दिन तक पे ख्राबेगा थो छे छेवेंगे, न्‍्यथा नहीं भोर वह 
सी कृष तक कि रोकड़ वही चास् रइंगी, पस्द बोनेके भाव 
न छेवेंगे । देवयोगसे खिसने इनके थहाँसे कपड़ा रुघार 
छिपा था बह दूसरे दिस सच इसको रोकड़ बखद छो गई तब 
रूपया छाया। झ्वापने अपनी प्रत्श्ाके ब्ममुसार रुपया नहीं 
छिपा। मद्यपि इसने बहुत कुछ मिपझ्नत कौ पर भापने एक न 
झुनौ । कइनेका तात्पर्य है कि आप ब्मपनी प्रतिहासे ऑयुत 
नहीं हुए। फक पद हुआ कि इनको भाक पाडझारमें कम गई, 
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जिससे थोड़े दी दिनोंसमे आपकी गणना उत्तम साहूकारोमे होने 
लगी | आपको तत्त्वज्ञान भी समीचिन था। अध्यात्मविद्यासे 
चढ़ा प्रेम था। मेरी जो अध्यात्मविद्याम रुचि हुई यह आपके 
ही सम्वन्धसे हुई। आपको द्यानतरायजीके सेकडो भजन 
आते थे। 

एक दिन मेने खतोलीमें विद्यालय स्थापित करनेकी चर्चा 
कुछ लोगोंके समक्ष की तत्र छाछा विश्वम्भरदासजी बोले कि 
आप चिन्ता न करिये । शाख्रसभामें इसका प्रसदग छाइये, वातकी 
बातमे पाँच हजार रुपया दो जावेंगे | ऐसा ही हुआ । दूसरे दिन 
मैंने शास्नसभामें कद्ा- आज कल पाश्चात्य विद्याकी ओर ही' 
लोगोंकी दृष्टि हे ओर जो आत्मकल्याणकी साधक संरक्ृत्त-प्राकृत 
विद्या है उस ओर किसीका लक्ष्य नहीं । पाश्चात्य विद्याका अभ्यास 
कर हम लोकिक सुख पानेकी इच्छासे केवछ घनाजंन करनेमें 
छग जाते हैं पर यह भूल जाते हैं कि यह छौकिक सुख स्थायी नहीं 
है, नश्वर है, अनेक आकुलताओंका घर है, अत. प्राचीन विद्याकी 
ओर छव्ष्य देना चाहिये |? 

उपस्थित जनताने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया, जिससे 
दस सिनटमें ही पाच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया और यह 
निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नास 
कुन्दकुन्द विद्यालय हो | दो दिन बाद विद्यालयका मुहूर्त होना 
निश्चित हुआ | वीस रुपया सासिक पर प० मुन्शीछालजी, जो 
कि संस्कृतके अच्छे क्षाता थे, नियुक्त किये गये। अन्त में 
विद्याल्यका मुहूर्त हुआ, रुपया सब वूछ हो गये, एक बिल्डिंग 
भी विद्यालयको मिल गई । पश्चात्‌ चहॉँसे चलकर हम सागर 
आगये। विद्याढयकी स्थापना सन्‌ १६३४ से हुई थी | यह 
विद्याडय अब कालेजके रूपसे परिणत हो गया है। जिसमें लहूग- 


भग छह सौ छात्र अध्ययन करते हैं और तीस अध्यापक हैं | 
२६ 


हे मेरी औबसगाजा 


इुद्द भ्रद रण 


पक बार हम भयौर कमज्तापठि सेठ बरायठासे शा रहे ये ) 
करापुरसे दो सीछ दूर पक कुए पर पानी पी रहे ये | पानी पीऊर 
क्यों दो 'चझ्ने छगे स्पा दी एक सनुप्य भ्राया और कहने छगा कि 
इमें पानी पिछा वीडिये। मैंने कुपसे पानी सोचकर दूसरे कोटा 
से छाना । वह घोख्चा--मद्ारा् ! मैं भेइतर--मगी हूं! मैंने 
कहा-- कुछ हानि नहीं, पानौ हो हो पीना भादये दो, पी को!” 
सेठजी घोछे--'पत्त छाकर दोना बना छो।? मैं बोफ्ता-पहाँ 
दाना नहीं घन सक्षप्ता, ४योकि यहाँ पछाप्तका यूञ्न नहीं 
है। मैंने उस सनुष्पसे कशा--स्रोवा बौधो, इम पानी पिसाते 
हैं!" सेठजी पोछे-- छोटा ब्मागर्में शुद्ध करना पड़ेगा।! मैंने 
कइ्ा-- कुछ दानि नहीं, पानी सो पिछाने दो।” सेठवीने 
छड्दा--पिछाइये !? 

शैने इसे पानी पिछाना | पश्चात्‌ बह छोटा रुसे दी दे दिया 
ओर सेठटली से कद्ा--चलक्षो छुद्ध ररमेकी मसंझठ मिटी।? 
सेठथी इंस गये कौर बद्ध भमगी मौ बिय मदृ।राज? बदता हुआ 
अदा गया। जब बदसे अककर सागर आये और बाईसीफो 
सेठली ने सब व्यचस्पा सुनाई तब वह हँसकर बोड़ी--इसकी 
ऐसी दी प्रवृत्ति दे थाने दो |! इसके बाद कुछ देर तक मेरी दी 
अं अछठी रही । छपी बीफमें बाईशीने स्रेठजीसे कशा कि 
“यह पिना दिये कुछ छेदा मौ मद्दी !! 

पक बार सिभरासै रूप मह मेरे यहाँ आया, से सखिर गई 
ओर इससे कड्ट गई कि बेखो जेटका मास दै! सदि प्यास छपे तो 
कटोरदानमें सौठा रब्ज़ा है, ला छेना | इसे प्यास छगी। इसने 
बालारसे एक ानाकी शछर मगाई और फ्षबंद बनाकर पीने 
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लूगा। इतनेमें में आई। मैंने कदहा-कटोरदानसे सीठा नहीं 
लिया १? यह चुप रह गया । 
एक वार में वतारससे सागर आ रद्दा था, अपाढका माह था । 
पचास छगढ़ा आमॉकी एक टोकनी साथमें थी । मोगलूसरायसे 
डाकगाड़ीमसे वेठ गया | जिस डब्बामे चेठा था, उसीमें कटनी जाने- 
चालछा एक मुसलमान भी बेठ गया। उसके पास एक आमकी 
टोकनी थी । जब गाडी चलो तब उसने टोकनीमें से एक आम 
निकाछा और चाकूसे तराश7र खानेकी चेष्टा की । इतनेमें बम्बई 
जानेवाले चार मुसठमान और आ गये। उसने सबको विभाग 
कर आम खाये। इस तरह मिर्जापुर तक द्स आम खाये होगे । 
मिर्जापुरमें हछाह्यवाद जानेवाले पॉच-छह् मुसलमान उस डब्वासें 
और आ गये । फिर क्‍या था ? आममोका तराशना ओर खाना 
चलता रहा | इस तरह छोंकी तक परचीस आस पूर्ण हो गय | 
इल्छाह्यबाद जानेवाले मुसलमान तो चले गये, पर वहॉँसे पाँच 
मुसछमान और भी आ गये | उनका भी इसी तरह काय चलता 
रहा | कहनेका तात्पयं यह कि कटनी तक वह्द टोकनी पृण्ण 
हो गई । में यह सब देखकर बहुत ही विस्मित हुआ। मैं 
एकद्स विचारमें डूब गया कि देखो इन छोगोंमें परस्पर कितना 
स्नेह है. ९ 
अच्छा यह कथा तो यहीं रही | मैं कटनी उतर गया। यहा 

पर सिंघई कन्हैयाल्लाछजी बढ़े धर्मशील थे । कोई भी त्यागी या 

पण्डित आवे तो आपके घर भोजन किये बिना नहीं जाता। 

आपके सभी भाई व्यापार॒कुशछ द्वी नहीं, दानशुर भी थे। एक 

भाई 'छाछाजी? नामसे प्रसिद्ध थे। वीमारीके समय पश्चीस हजार 

रुपया संस्कृत विद्यालयको दे गये | पन्द्रह हजार रुपया एक बार 

सब भाइयोंने इस झतेपर जमा करा दिये कि इसका व्याज 

पंडित जगनन्‍्मोहनछाछजीके लिये ही दिया जावे। पाँच हजार 


च०क मेरी जीबबगापा 


रुपया एकथार कन्याझआझाफो दे दिय और भी हजारों रुपयोंदा 
दान आाप क्षोगोंने छिय जा मुझे मादम नहीं । 
उनके यहाँ आनस्द्से माजम किया। आसको टोकनीमेंसे 
चीस झाम हाप्रोंको दे दिये | शेप छेकर सागर चा। क्ाहपुरकी 
स्टेशन ( गनेषागंज ) पर पहुँचा। वर्शांपर गाडी पन्द्रह मिनट ठदृर 
गई। चगझ़में काम करनेवाले सतौकरोंक्री गाही थी | हमारी गाड़ी 
ज्यों दी सड़ी हुई त्योंह्ो साममेशी गाड़ीसे निकछफर कितने डी 
छोटे छोटे बच्चे मोस्स मांगने छगे | रन दिनों स्टेशनपर आम 
चहुत पिकसे भे । कई छोग चूस भूसकर उनकी गोई बाहर फेंकते 
काते थे। माँगनेवाे मॉगनेसे नहीं पे। षई दपाद 
मादमी वाझकोोंक्रो शाम भी दे देते थे। सी टोकरीसे दो 
भाम फेंक विये मिहे पानेके छिय छड़के वापस में झगड़ने छगे । 
अस्थ में सैने एऊ घड़े भ्रादमोको युछाया कौर कद्ठा कि मुम भाम 
बाँट दो हम दंते जाते हें | कहनेका व्ममिप्राय यद् छि मैंने हीस 
दी भाम बाँट दिये क्ष्योंकि मेरे चित्तमें सो मुसक्रमानकी चेष्ठा 
भरी थी। साथ ही मैं भी इस प्ररृतिओझ हूं कि शो मन भागे 
रुसे करनेमें बिर॒म्भ न करमा। 
बददंपे बचकछकर सागर भा गया। अध बाईजीसे प्रणम किया 

सो सरदोने कहां--'बटा ! वनारससे छंगढ़ा भाम नहीं छाय [? 

मैने कडा--वाईजी ” छागा तो था परन्तु क्षाइपुरमें बट बाया !? 

रुम्होने कहा--'भरछा किया। परम्ठु पक बात मेरी सुनो, दान 

करना दत्तम है । परस्पु झक्तिको रकछ्धपसर कर बान करनेकी कोई 

प्रतिप्ता नही । प्रथम वो सपसे दत्तम बान यह है कि हम अपन 

आपको दाम देनेबाझा न सानें। अनादि काखसे दमने अपनेको 

नहीं लाना | केबवद्ध परको आअपना मान थो ही अनन्तकाद्ध बिता 

दिपा झौर बसुगति रूप संसारमें रकमोमुकुछ पर्योप पाकर स्मनेक 

संकट सद्दे। संकटसे मेरा तास्पयें हैं कि अर्सज्याद विकशप 
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कपायोंके कर्ता हुए, क्‍योंकि कषायके विकल्प ही तो संकटके 
कारण हैं । जितने विकल्प कषायोंके है उतने ही प्रकारकी आक्ु- 
लता होती है और जआकुछता दी दु खक्की पयोय है । कषाय वस्तु 
अन्य है. और आकुछता वस्तु अन्य है। यद्यपि सामान्य रूपसे 
आकुलछता कषायसे अतिरिक्त विभिन्न नहीं माछूम होती तो भी 
सूक्ष्म विचारसे आकुछता और कपायमें कायंकारणसाव प्रतीत 
होता है। अत यदि सत्य सुखकी इच्छा है तो यह कठ त्वबुद्धि 
छोड़ो कि मैं दाता हूँ। यह्द निश्चित है, जबतक अहकारता न 
जावेगी तबतक बन्धन ही में फंसे रहोगे। जब कि यह सिद्धात 
है. कि सब द्रव्य प्रथक प्रथक्‌ हैं। कोई किसीके आधीन नहीं तब 


करत त्वका अभिमान करना व्यथे है | मैं बाईजीकी बात सुनकर 
चुप रह गया। 
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प्रात काछ का समय था| माधघसासमें कटरा वाजारके मन्दिरसें 
आलन्दसे पूजन दो रहा था । सब छोग प्रसन्‍न चित्त थे । सबके 
मुखसे श्री गिरिराजकी चन्दनाके वचन निकल रहे थे। हमारा 
चित्त सी भीतरसे गिरिराजकी वन्दनाके लिये उस्ग करने छूगा 
और यह विचार हुआ कि गिरिराजकी वन्द्नाको अवचय जाना । 
सन्दिरसे धर्मशाछामें आए और भोजन शोघ्रतासे करने छूगे। 
वबाईजीने कहा कि 'इतनी शीघ्रता क्‍यों ?? भोजन करनेके अनन्तर 
श्री बाईजीने कद्दा कि 'भोजनमें शीघ्रता करना अच्छा नहीं |? 
सैंने कह्दा--चाईजो ! कछ कटरासे पच्चीस मनुष्य श्री गिरिराज 
जी जा रहे हैं। मेरा भी मन श्रो गिरिराजज्ञीकी यात्राक्े लिये 
व्यम्न हो रहा हे। बाईजीने कहा--व्यप्रताकी आवश्यकता 
नहीं | हम भी चलेंगे । मुलाबाई भी चलेगी ।? 


०६३ मेरी जीबशगाया 


बूसरे दिन इम सब यात्राके छ्िय स्टेसनसे गयाका टिकट 
झेकर चछ दिये । सागरसे कटनी पहुँचे क्रौर थद्टांसि डाकगाड़ी 
में प्रैठकर प्रातकाछ गया पहुँच गये। बहाँ श्रीजानकीदास 
कम्देयासाक्षके यहाँ मोजनकर वो पजेकी गाड़ीसे मेठकर क्षामको 
श्री पाइवेनाम स्टेशन पर पहुँच गये भौर गिरिराजके दूरसे शी 
दृशन कर पर्मझ्ाछामें ठहर गये। प्रात'काक्ष भ्रो पाएसंप्रमकी 
पूम्ाकर सध्यान्द याद मोटरमें घेठकर भी तेरापस्थी कोठीर्मे 
जा पहुँचे । 

यहाँ पर भी प॑० पन्‍नाछाछ्ली मेंनेसरने सब प्रकारकी सुविधा 
कर दी | भाप ही ऐसे मेंनेजर तेरापन्थी कोटौको मिछ्टे कि- 
जिनके द्वारा घ स्वग बन गई। बिझ्ाद्ध सरस्वतीमबन तथा 
मस्दिरोंदी सुस्द्रता दस्त चित्त प्रसभ हो जाता है! भी पाइवेनाब 
की प्रतिमा तो चित्तको प्लान्त करनेमें द्वितीय निमित्त हे। 
यद्मपि रपादानमें काय॑ दोठा दे, परन्तु निमिस्त भी कोई बस्तु दे । 
सोक्षका कारण रस्नत्रयकी पूण्णसा दे, परस्तु करमेसूमि चरम झरीर 
आदि भी सइष्परी कारण हैं । 

सामंकाझक्य समय था | इस सब छोग कोटीफे बाहर फपूपए रा 
पर गये। बह्दों पर सामायिकादि क्रियाकर तक्त्यचों करने खगे। 
जिस छेत्रसे सनस्वानस्त चौबीसी मोह प्राप्त कर चुझीं पद्ॉँकी 
प्रथिषीका स्पश धुण्यास्मा जोषको दी प्राप्ठ दो सकता है. । रद रद 
कर यददी माव दोता था कि दे प्रो ! कप ऐसा सुमबसर आपे 
कि इस छोग भी वेगम्बरी दोशा अमसम्बनकर इस दुः्सभय जगत_ 
से मुक्त दो । 

बाईलीका स्वास्थ्य एवास शेगसे स्यवित था, अतः सत्ईमि 
कद्धा-- मेपा श्माज दी यात्राके छिय चरूमा है इसछिए 
रस्‍्बौ स्थाम पर चअछो ओर सागेका स्तरों परिभ्रम दे घर 
करनेके छिये झीप ब्मारामसे सो जाम्मो । पश्मात्‌ तीम पम मे 
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यात्राके लिये चलेंगे ।? आज्ना प्रमाण स्थान पर आये थ्लौर सो 
गये। दो बजे निद्रा भंग हुई । पश्चात्‌ शौचादि क्रियासे निवृत्त 
होकर एक डोडी मेगाई | बाईजीको उसमें बेठाकर हम सच 
श्रीपाश्वेनाथ स्वामीकी जय बोलते हुए गिरिराजकी बन्दन।के लिये 
चढ पड़े। गन्धव नाछापर पहुँचकर सामायिक क्रिया की | वहाँसे 
चलकर सात बजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी वन्दना की | वहॉसे सब 
टोंकोंकी यात्रा करते हुए द्स बजे श्रीपाश्वनाथ स्वासीकी टोक 
पर पहुँच गये । आनन्द्से श्रीपाइबनाथ स्वामी और गिरिराज 
की पूजा की । चित्त प्रसन्‍नतासे भर गया । बाईजी तो आनन्दमें 
इतनो निमग्न हुई कि पुलकित बदन हो उठीं और गदुगद्‌ स्व॒रमें 
हमसे कहने छगीं कि--'भिया ! अब हमारी पर्याय तीन माहकी 
है, अत तुम हमें दूसरी प्रतिमाके ब्रत दो ।? मैंने कहा--“बाईजी ! 
सें तो आपका बालक हूँ, आपने चालीस वे मुझे बाछकबत्त्‌ पु 
किया, मेरे साथ आपने जो उपकार किया है. उसे आजन्म नहीं 
विस्मरण कर सकता, आपकी सहायतासे दही मुझे दो अक्षरोंका 
बोघ हुआ, अथवा बोध होना उतना उपकार नहीं जितना उपकार 
आपका सम्रागम पाकर कषाय मन्द होनेसे हुआ है, आपकी 
शांतिसे सेरी ऋरता चंढी गई और मेरी गणना सनुष्योमें होने 
लगी | यदि आपका समागम न द्वोता तो न जाने मेरी क्‍या दशा 
होती १ मैंने द्रव्यसम्बन्धी व्यम्ताका कभी अनुभव नहीं किया, 
दान देनेमें मुझे सकोच नहीं हुआ, वस्थ्रादिकोंके व्यवहारमें कभी 
कृपणता न की, तीथयात्नादि करनेका पृष्कल अवसर आया 
इत्यादि भूरिश आपके उपकार मेरे ऊपर हैं। आप जिस निरपेक्ष 
वत्तिसे त्रतको पाछती हैं मैं उसे कद्दनेमें असमर्थ हैँ | और जब 
कि में आपको गुरू सानता हूं तब आपको ब्र॒त दूँ यह कैसे 
सम्भव दो सकता है । वाईजीने कद्य-बेटा ! मैंने जो तुम्दास 


पोषण किया है. वद्‌ केवछ मेरे मोहका काये है। फिर भो मेरा यह 
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भाव था कि तुझे साक्षर रख! तूने पढ़नेमें परिभरम नहीं किया ! 
बहुतसे काय प्रारम्म कर दिये | परन्तु रुपयोग स्थिर न किया | यदि 
एक कासका आरम्म करता तो बहुत हो यश्न पाठा। परन्‍्त 
जो मवितव्य दोता हे वह दुर्निबार है । उतने सप्तमी प्रतिमा छे 
झ्री यह भी मेरी भनुमतिके बिना छे क्षी, केवछ अद्मचये पास्ननेसे 
प्रतिमा नहीं दो जाती, १२ त्र्तोका निरतिचार पाछन मी साममें 
करना चाहिए, तुम्दारी क्कक्तिको मैं खानसी हूँ परस्मु भय कया 
जो किया सो अष्छा किया, अ् इस सो ठीन मासमें चछे जानेंगे 
तुम सानन्दसे श्रत पाखना, मोजनक्ा ख्लारुच न करना, मेगर्म 
आकर त्याग न करना, चरणानुयोगकछी स्मवद्देसना भ करना तमा 
आायके अलुकूछ व्यय करना।! अपना द्रम्य स्यागकर परकी 
आशा न करना, “न सीना काहुष्प हो दीना क्रोटि इम्यर। 
दूसरेसे छेकर दान करनेकी पति रास्छी नहीं। सबसे प्रम 
रखना, ओो तुम्दारा दुघ्मन भी द्वो रुछले मित्र समझता, निरन्‍्दर 
सवराध्याय करना, भाझस्य न करना स्रणासमप सामाबिकादि 
करना, गरूपवादके रसिक प्र पनमा, द्रष्यका सदुपयोग इसीमैं दे 
कि पढ़ा हठ्मा स्‍्यप नहीं करना इमारे साथ ऊेसा क्रोध करते 
चेसा भस्पके साथ म करना, सबका विष्वास न करना, 
झामझ्मोंकी बिनय करना, चाहे छिखित पुस्तक हो भादे सुद्रित- 
रुब स्थान पर रखकर पड़ना लो गशट आगे हन्हें रहीमें म 
डाएना, पदि रनकी रहता न कर सकोशोन मंगाना, दामदी 
पुस्तकांकों मुरक्षिव रस्पना भोर यो नवीम पुस्थक व्पून सुद्गिद 
दो रुस छिसबाऊर सरस्वसीमपनर्मं रखना। 
यद पश्चम फाछ दे । कुछ द्रस्प भी निजका रसना । निशका 
स्पाग कर परकी भाशा रसना मदह॒ती छण्जाकी बात दे । अपना 
दूं इंना और परसे सागतकी श्भिछापा करना पोर निम्ध काये 
दै। पोम्प पात्रका दान देना । विमेक श्स्य दामकी कोई मर्दिमां 
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'नहीं। लोक प्रतिष्ठाके लिये घाभिक कार्य करना ज्ञानी जनोंका 
काय नहीं | ज्ञानी जन जो कार्य करते हैं. चह अपने परिणामोकी 
जातिको देखकर करते हैं। शासख्रमे यद्यपि मुनि-श्रावक घर्मेका 
पूण विवेचन है. तथापि जो शक्ति अपनी हो डउसीके अनुसार 
त्याग करना । व्याख्यान सुन कर या शाझ्त् पढ़ कर आवेग वश 
गक्तिके बाहर त्याग न कर चैठना । गल्पवादमं समय न खोना। 
अ्रकरणके अनुकूल शास्षकी व्याख्या करना । “कहींकी झट कहींका 
रोरा भानुमतीने कुरमा जोरा? की कहावत चरिताथ न करना। 
ओताओंकी योग्यता देखकर शास्त्र चांचना । समयकी अवहेलना 
'न करना । निदचयको पुष्ट कर व्यवद्धारका उच्छेद न करना, 
क्योंकि यह दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। “निरपेक्षो नयो सिथ्या? 
चहू आचार्योका वचन है । यदि द्र॒न्यार्थिक और पर्यायार्थिक 
नयमें परस्पर सापेक्षता नहीं हैः तो उनके द्वारा अथक्रियाकी 
पसद्ध नहीं हो सकती । इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी 
याद रखना कि जिस कालल्‍में जो काम करो, सब तरफसे उपयोग 
खोंच कर चित्त उसीमें गा दो । जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवकी 
'पूजारमें उपयोग छगा द्वो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो 
और स्वाध्यायके कालमें पूुजनका विकल्प न करो। जो बात न 
आती हो उसका उत्तर न दो, यद्दी उत्तर दो कि हम नहीं जानते | 
जिसको तुम समझ गये कि गछत हम कह्द रहे थे शोघ्र कह दो 
कि हम बह बात मिथ्या कह रहे थे । भ्रतिष्ठाके ढ्यि उसकी पृष्टि 
मत करो। जो तत्त्व तुम्हें अश्नान्त आता है बह दूसरेसे पूछ 
कर उसे नीचा दिखानेकी चेष्टा मत करो। विशेष क्या कहें ? 
जिसमें आत्माका कल्याण दो घद्दी काये करना | भोजनके समय 
जो थाछीमें आवे उसे सन्‍्तोष पूर्वक खाओो। कोई विकल्प न 
करो। बश्रतकी रक्षा करनेके छिये रसना इन्द्रिय पर विजय 
रखना। विशेष कुछ नहीं |? -«.«« 
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इतना कहकर थराइतीने श्री धाइबनाथ स्थासीकी टौंकपर 
ट्वित्तीय प्रतिमाके क्षव छिये कोर यह भी परत छिय्रा कि विस 
समय मेरी समाधि होगी रस समय पक वस्त्र रखकर 
सबका स्पाग कर दूँगी-अुक्लिका झेपमें दी प्राण 
करूँगी | यदि दीन मास कझीविए रद्दी तो सभ परिमहका स्याग 
कर मबमी प्रधिमाका आचरण कहगी। दे प्रमो पाइगेनाव 
तेरी निर्षाण मप्र प्रसिक्षा छेती हूँ, इसे आजीबन निबोई 
बरूगी। ही कष्ट क्यों स आर सबको सइन कहंगी। 
कओौपघऊा सेवन सैंने भाज तक नहीं किमा। ध्त केबल सूम्री 
बनस्पतिको छोड़कर भम्य औपघ सेबनका स्याग बरठी हैं। बेसे 
सो मैंने १८ घपकी अवस्थासे ही झास तक एक बार मोजन 
किया हे, क्योंकि मेरी १८ वर्षमें देधस्प ध्यवस्पा दो 'घुकी थो। 
समीसे मेरे पक बार सोजनका नियम था। भ्रप जापके समझ 
विभिपूथंक उसका नियम छेती हैँ। मेरी यद्द अम्तिम यात्रा दबे 
हे प्रमो ! भाव तक मेरा जीब ससारमें रुका इसका मूछ कारण 
आारसीय-मश्ञान था, परम्तु म्राज त॑रे अरणाम्युज प्रसाद मेरा 
भन स्वपर क्वानमें समणे हुमा | अब मुझे विदवास शो गया कि. 
मैं सपनी संसार श्मटबीको अबरय छेबूंगी। मेरे ऊपर अनन्त 
उसारका जो सार या वह भाज तेरे प्रसाइसे रतर गया। 

अऔ बाईशथोकी भात्मकपा 

ह प्रमो | मैं एक ऐसे इट्म्थर्मे रस्पप्न हुई सो ध्मस्यन्त घार्मिक- 
था । भेरे पिता सौजीछाझ पक स्यापारी ये | शिकोइाबायरमम रुतकी 
हुकाम थी। बह जो कुछ रुपाशन करते उसका तीन भाग धुल्देछ- 
कण्डसे कमेबाछ्टे गरीब जैनोंके किए दे देते थे! उनकी भाप 


आर इजार रुपया बर्पिक थ्री | पक इसार रुपया 
कायमें खर्च दोता था। 
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एक वार श्री गिरिराजकी यात्राके लिए बहुतसे जेनी जा 
रहे थे। उन्होने श्री मौजोछालजीसे कह्दा कि आप भी चल्िये । 
आपने उत्तर दिया कि मिरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी 
आय है, तीन हजार रुपया में अपने प्रान्तके गरीब लछोगोको दे 
देता हूँ और एक हजार रुपया कुद्धुम्बके पालनमें व्यय द्वो जाता 
है इससे नहीं जा सकता। श्री भगवानकी यही जाज्ञा है. कि 
जीवोंपर दया करना । उसी सिद्धान्तको मेरे हृढ श्रद्धा हे जिस 
दिन पुष्कल द्रव्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर आऊँगा ।! 
मेरे पिताका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था | मेरी शादी सिसरा 
ग्रामके श्रोयुन सि० सेयाछालजीके साथ हुई थी। जब मेरी 
अवस्था अठारह वषकी थी तब मेरे पति आदि गिरनारकी 
यात्राको गये। पावागढ़में मेरे पतिका रवरगगंवास दो गया, मैं 
उनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सत्र कुऊ भूल गई। एक दिन 
तो यहॉतक विचार आया कि ससारमें जीवन व्यथ है। अब 
भर जाना ही दु खसे छूटनेका उपाय है | ऐसा विचार कर एक 
कुएके ऊपर गई और विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जान 
श्रेष्ठ हे । परन्तु उसी क्षण मनमें विचार आया कि यदि सरण न 
हुआ तो अपयश द्दोगा और यदि कोई ७ग भंग हो गया तो 
आजन्म उसका फ्लेश भोगना पड़ेगा, अत छुएसे पराड्मुख 
होकर डेरापर आ गई और धघमंशालछामें जो मन्दिर था उसीमें 
जाकर श्रो भगवानसे पश्राथना करने लगी कि--हे प्रभो | एक 
तो आप हैं जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त संसार छूट जाता है: 
और एक में हूँ. जो अपमृत्यु कर नरक सार्गको सरल कर रही 
हूँ। हे प्रभो! यदि आज मर जाती तो न जाने किस गतिें 
जाती १ आज मैं सकुशछ छौट जाई यद्द आपकी ही अनुकम्पा 
है। संसारमें अनेक पुरुष परछोक चले गये। उनसे मुझे कोई 
दुख नहीं हुआ पर आज पत्ति चियोगके कारण असह्य चेदना दो 


कर मेरी श्ीबबशाया 


रही दे इसका कारण मेरी इनमें ममता बुद्धि यी। झ्गोत्‌ ये 
मेरे हैं झोर मैं इनकी हैँ यद्दी साथ दुःखका कारण था। सब 
शच्त्वदप्से देखती हैँ लब ससया थुद्धिका कारण भी शरहम्पुदि 
है ऐसा स्पष्ट प्रतीव दोने स्माता दै। ब्यर्योत्‌ 'अहमस्मि--खब 
यह शुद्धि रहती है रि मैं हैं ठमी पर में 'घह मेरा है! यह बुद्धि 
होती है। इस प्रकार वास्द॒वर्में भदस्युद्धि डी दुस्खका कारण 
है। हे मगघमन्‌ | भाय तेरे समछ्य पट्ट प्रतिशा करती हूं किन 
मेरा कोई है झोर न मैं किसीको हैं। पश सो घरोर पीकता दे 
वह भी मेरा नहीं है, फ्योकि हृश्यमान झरीर पुवृगछका पिण्ड 
है। तप मेरा कोनसा अस्त उसमें हे जिसके कि साथ मैं नाता 
जब घाज मेरी भ्राश्ति दूर हुई। जो मैंने पाप किया इसका 
घमश्ष प्रायदिचिप छेती हू । बह यह्‌ कि स्माजन्म पक बार 
भमोमन करूँगी, मोशन के बाद दो पार पानी पीर्कगी, भमर्योदित 
अस्तुका सह्ण न कहूँगी, झापके पूयाके बिना भोजम म 
करू गो, रखोद्शंनके समय भोजन ले करूणी, पवि बिशेष 
जाया हुई दो रुछपान कर एूँगी, पवि उससे भी हस्दोप न 
हुआ तो रसोंका प्यागकर सीरस भाद्वार छे स्ेंगो, प्रतिदिन 
झाप्मह्ा स्वाप्याय कहूँ गी मेरे पधिकी खो सम्पत्ति दे उसे घमम 
कायम ब्यय कहूँगी, भ्रप्तमी चतुदशीका रुपवास करूँगो, यदि 
>क्ति दौन दो खादेगी ठा एक बार नीरस मोशन करूँगी, केवछ 
चार रस मोज नरम रखूंगी, एक दिनमें तीनडा द्वी घपयोग फहूंगी। 
इस प्रकार भ्राछोअसा कर डेरामें मैं मा गई भोर सासको जो 
कि पुत्र के बिरइमें बहुत दी श्िन्‍न थी सम्बोषा-माताराम | 
सो द्वोना था बदद हुसा, मद पद करमेस कया द्वाम ? झ्मापत्री 
सेदा मैं कहगी भाप सानम्द घमंसापन कोडिस। सदि झाप 
सेद करगी ता मैं सुतरां खिभन इाझू गो, कत' भाप सुप्ते दी पुत्र 
समएिये । मेछाके छोग इस प्रयार मरी बाद सुनकर प्रसभ हुए। 
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पावागढसे गिरनार जी गये और वहाँसे जो तोर्थमार्ममें 
मिले सबकी यात्रा करते हुए सिसरा आ गये | फिर क्‍या था ९ 
सच छुटुम्बी आ आकर मुझे पति वियोगके दु खका स्मरण 
कराने छगे । मैंने सबसे सान्त्वना पूर्वक निवेदन किया कि जो 
होना था सो तो हो गया । अब आप लोग उनका स्मरणकर व्यर्थ 
खिन्‍न मत हूजिये । खिन्‍नताका पात्र तो मै हूँ, परन्तु मैंने तो यह 
विचारकर सन्तोप कर लिया कि पर जन्ममें जो कुछ पाप कम 
मैंने किये थे यह उम्हींका फल है। परमार्थसे मेरे पुण्य कसेका' 
उदय हे । यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर आयु विषय 
भोगोंमें जाती, अभक्ष्य भनक्षण करती और देवयोगसे यदि 
सन्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें प्योय बीत जाती | 
आत्मकल्याणसे वव्न्वित रहती, जिस संयमके अर्थ सत्समागम 
और मोह मन्द होनेकी सहती आवश्यकता है! तथा सबसे कठिन 
त्रह्मचय त्रवको पालन करना है. वह ब्रत मेरे पतिके वियोगसे 
अनायास हो गया। 
जिस परिम्रद्षके त्यागके लिए अच्छे अच्छे जीव तरसते हैं 
भर मरते मरते उससे विमुक्त नहीं द्दो पाते, पतिके वियोगसे चह 
त्रत मेरे सहजमें हो गया। मैंने नियम छिया है कि जो सम्पत्ति 
मेरे पास है उससे अधिक नहीं रखेूंगी तथा यह भी नियस 
किया कि सेरे पतिकी जो पचास हजार रुपयाकी साहुकारी हे 
उसमें सो रुपया तक जिन किसानोंके ऊपर है वह सब में छोडती 
हूँ तथा सौ रुपयासे आगे जिनके ऊपर है. उनका व्याज छोढती- 
हूँ। वे अपनी रकम बिना व्याजके अदा कर सकते हैं। आजसे 
एक नियम यह्द भी लेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानोंसे आधवेगा 
उसे संग्रह न करूंगी, धर्मकायं और भोजनमें व्यय फ्रर दूगी । 
आप छोगोंसे मेरी सादर प्राथना है कि आजसे यदि आप लोग 
मेरे यदाँ आयें तो दोपहर बाद आवोें, प्रात.काडका समय में 


ह३छ मेरी श्लीदतगाणा 


घमकायमें रूगाऊ गी। पक मद्दाप्तय मेरो इस प्रचिसे बहुद 
असन्‍्न हुए । 
इघर राम्यमें पह चाठों फैझ़ गई कि सिमराबाढी सिंपेनका 
पति ग़ुघर गया दे, भरत रुसका भन राम्पर्मे छेना चाहिपे भोर 
उसकी परवरिक्षके छिसे सीस रुपया मासिक देना 'बाहिये। 
किन्तु जप राज़ व्रबारमें यह सुना गया कि पद तो घममय 
खीषन बिता रही है तब राम्यसे तहसीक्षदारकों परबाना काजा 
कि उसकी रप्ता की क्वापे, इसका मम उुसीको दिया झापे झोर 
जो किसान न दे वह राज्यसे घसूछकर रुसको दिया काबे। इस 
अकार धघनकी रक्षा ब्मनायास दो गई | 
इसके याद मैंने सिमराके मग्दिर्मेँ सह्मममेरक्ी बेदी 
छगवाई और रुसकछी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ करवाई | गो 
इसार सनुष्पोंका समारोह्द हुमा, ठीम विन पंक्ति माशन हुमा ॥ 
दूसरे बप शिक्षरसीकी यात्रा की। इस प्रकार झानसबसे घमे 
ध्यान समय चीतने छगा। एक चतुर्मासमें भ्रीयुप्त मोइमकासछ 
क्लुस्छझका समागम रद्मा | प्रति दिन इस या पत्द्रइ साश्री श्यामे 
कगे यथाझ्ति उनका आदर करती थी । 
इसी दबीचमें श्री गणेशम्सार मास्टर जठारासे ध्माया | उसके 
साथमेँ प॑ कड्ोरेछार भायशी तथा प० मोतीक्ाछ॒ जी बर्णी मी 
थे। एस समय गणेश्प्रसादकी उमर बीस बपेकी इोगी। उसको 
देखकर मेरा इसमें पुत्रवत्‌ स्नेइ दो गया । मेरे स्वनसे हुग्म घारा 
बइ भिऊल्षी । मुछ्ते भ्राम्यमं हुमा, ऐपा छगने गा मानो बस्मान्सर 
का यह मेरा पुत्र दी छे। रस दिनसे मैं उसे पुत्रबसू पाने 
छगी। चइ ध्यस्यम्त सरझ प्रकृतिका था। मैने शसी बिन एड 
संमक्पफर ह्विया कि ञ्लो कुछ मरे पास दे ब६ सय इसीडा दे 
ओर अपने दस संझुकपके झमुसार मैंने इसका पाहन किया। 
रुसने छांछ मांगो, मैंने रबढ़ौ दी । यद्यपि इसकी प्रकृति सपछ थी 
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हे, परन्तु यहाँ सवे साधन नहीं। अतः मैं जाऊँगी। वहों ही 
पर्व साधनकी योग्यता हे ।? 
दो दिन रहकर गया आये | यहाँ पर श्री वाबू कन्हैयालाल- 
जीने बहुत आग्रह किया, अतः दो दिन यहाँ रहना पड़ा। श्री 
वाईजीका निमन्त्रण वाबू कन्हैयालालजीके यहाँथा। उनको 
धरपत्नीने वाईज्ीका सम्यक्‌ प्रकारसे स्वागत किया । बाईजीकी 
ष्टा देख कर उसे एकद्स भाव हो गया कि अब बाईजीका 
जीवन थोड़े दिनका है । उसने एकान्तमें मुझे बुलाकर कहा कि 
'वर्णीजी | मैं आपको बढ़ा मानती हूँ, परन्तु एक बात आपके 
हितकी कहतो हूँ । वह यह कि जब तक बाईजीका स्वास्थ्य 
अच्छा न हो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना, अन्यथा आजन्म 
आपको खेद रहेगा। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधाये की । 
वहाँसे कटनी आये । इवास रोग बाईजीको दिन-दिन त्रास 
देने छगा। कटनीसे मन्दिरोंके दुशेनकर सागरके छिये रवाना 
हो गये और सागर आकर यथास्थान धर्मशाछामें रहने छंगे | 


श्रीबाईजीका समाधिमरण 


बाईजीका स्वास्थ्य प्रतिदिन शिथिलछ होने छगा। मैंने बाईजीसे 
आम्रह किया कि आपकी अन्तव्येवस्था जाननेके छिये डाक्टरसे 
आपका फोटो ( एक्सरा ) उत्तरवा छिया जावे। बाईजीने स्वीकार 
नहीं किया। एक दिन मैं और वर्णो मोतीछाछूजी बैठे थे। 
चाईजीने कहा 'भेया | मैं शिखरजी में प्रतिज्ञा कर आईं हूँ 
कि कोई भी सचित्त पदाथ नहीं खाऊँगी।फलछ आदि चाहे 
सचित्त हों चाहे अचित्त हों, नहीं खाऊँगी। दबाई में कोई रस 
नहीं खाऊँगी। गेहूँ, दछिया घी और नमकको छोड़कर कुछ न 


ऊ गी। दुवाईमें अछसी अजवाइन और दर छोड़कर शन्य 
कुछ न खाऊगी |? 
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व१ मेरी श्रीबषगाया 


अन्द्रलीके यहाँ रहने छगो । वे सौ रुपया मासिक स्यात्न षपाजन 
कर मुझे देने छगे । 

कुछ दिनके बाद सागर झागई और सि० बाछचसाजी 
सबाद्चनधीसफे सक़ानमें रहने ऊगी । पझ्मानस्दृस्त दिन बीते । यह 
पर सिंपई मौजीछाछथी बड़े घ्मौस्‍मा पुरुष थे। बह निरस्तर भुसे 
प्ारत्र पुनाने छगे! कटरामें प्रायः सोझापूें समाजके घर 
हैं। प्रायः समी धार्मिक हैं। यहाँ पर श्ली समासका मेरे साम 
घनिए्ठ सम्वस्प दो गया। यहाँ भ्रघ्ििकांश घरोंमें झुद्ध मोजनको 
प्रक्रिया है । मैं जिस मकानमें रहतो थी इसीमें कुस्दनछाछ घी 
चाछे भी रहते थे जो पक बिद्धक्षण प्रतिमाझ्ाल्ी स्पक्ति मे | इस 
प्रकार मेरा सीस बपेका काछ सागरमें स्मानन्दसे बोढा। भन्तर्म 
कटरा सपके साथ यहद्द मेरी भन्तिम यात्रा दे । मेरा भभिकांश 
घ्ीबन धर्मष्यानमें ही गया। मेरी भद्धा सेनपममें दी आजम्मसे 
रददी । पर्याय भरमें मैने कमी कुदेषका सेबन सहीं किसा | फेबरछ 
इस पाछकके साथ मेरा रनेइ हो गया सो रुसमें भी मेरा पद्दी 
अभिप्राय रद्दा कि यद्द सनुप्य दो साग्रे भोर इसके द्वारा जीबॉका 
कस्याण शो । मेरा साव यद कभी नहीं रदा #ि धृद्धाबस्थार्मे पृ 
मेरी सेषा करेगा अस्तु, मेरा कठण्य था, लत' उसका पाझन 
किया । 

दे प्रमो। पद्ट मरी आरसकथा हे ज्बो फि आापके छानर्मे 
पद्यपि प्रतिमासित छ समापि मैने निवेदन कर दी, क्यांकि 
आपके स्मरणसे कक्‍्याणफा साय सुसम दो साता द ऐसा मेरा 
बिश्वास ऐ |, इस्पादि क्माक्नोचना कर चाईजीमे ध्रए प्रदण किया 
फिर वहाँसे चछकर दस सब तेरापस्थी कांटीमें श्रागये । 

यहां पर पं० पनाछाडजीने कड्ाा कि बाईमीढ़ा स्वास्थ्य 
अक्षप्र नहीं, भत' यही पर रद्द जासी | इस सप उनकी 
बुस्य परेंगे । परस्तु बाईसीने क्टा--'नहीं, मद्यपि र्घाम रत्तम 
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हे, परन्तु यहाँ से साधन नहीं। अतः मैं ज्ञाऊँगी। वह्दों ही 
सर्व साधनकी योग्यता है ।? 
दो दिन रहकर गया आये । यहाँ पर श्री बाबू कन्हैयालाल- 
जीने बहुत आग्रह किया, अतः दो दिन यहाँ रहना पडा। श्री 
वाईनीका निमन्त्रण बाबू कन्हैयाछालजीके यहाँथा। उनकी 
६५ 
धमपत्नीने बाईज्ञीका सम्यक्‌ प्रकारसे स्वागत किया | वाईजीकी 
पट्टा देख कर उसे एकदम भाव हो गया कि अब बाईजीका 
जीवन थोड़े दिनका है । उसने एकान्‍्तमें मुझे बुछाकर कहा कि 
'चर्णीजी | मैं आपको बढ़ा मानती हूँ, परन्तु एक बात आपके 
हितकी कहती हूँ । वह यह कि जब तक बाईजीका स्वास्थ्य 
अच्छा न हो उन्हें. छोड़कर कहीं नहीं जाना, अन्यथा आजन्म 
आपको खेद रहेगा। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधाय की । 
वहाँसे कटनी आये । इवास रोग बाईजीको दिन-दिन त्रास 
छगा। कटनीमे मन्दिरोंके दुशेनकर सागरके लिये रवाना 
हो गये और सागर आकर यथास्थान धर्मशाछामें रहने छगे | 


श्रीबाईज्ीका समाधिमरण 


बाईजीका स्वास्थ्य प्रतिदिन शिथिल होने छगा। मैंने बाईजीसे 
आभ्रह किया कि आपकी अन्तव्यंवस्था जाननेके छिये डाक्टरसे 
आपका फोटो ( एक्सरा ) उतरवा छिया जावे। बाईजीने स्वीकार 
नहीं किया। एक दिन मैं और वर्णी मोतीछालछजी बैठे थे । 
चाईजीने कट्दा 'सैया | मैं शिखरजी में प्रतिज्ञा कर आई हैँ 
कि कोई भी सचित्त पदार्थ नहीं खाऊँगी।फछ आदि चाहे 
सचित्त हों चाहे अचित्त हों, नहीं खाऊँगी। दवाई में कोई रस 
नहीं खाऊँगी। गेहूँ, दलिया घी और नमकको छोड़कर कुछ न 
खाऊंगी | दवाईमें अलसी अजवाइन और हर छोड़कर णन्य 
ऊँछ न खाऊंगी ॥? 
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हल ड मेरी छ्लीबनप्प्रथा 


उस्ती समय छरदनि क्वरीर पर हो झरामूषण थे उतार दिये, 
बारू कटया दिये, एक बार मोजन झओऔर पक वार पानी पीनेका 
नियम कर दिया। प्राठ'काछ मन्दिर जाना, बदँसे भाकर झासतर 
रवाध्याय करना, पदचप्‌ दस बसे एक छटाक दछ्ियाका भोखन 
करना, क्षामको भार बसे पानी पीना झौर दिम सर रबाभ्याय 
करना पही उनका काय था। यवि फोई कस्य कथा करता तो में 
रुस्ते पष्ठ भादेश देदी कि दाइर चछे जामो | 


पन्त्रहद दिन बाद्‌ खब मन्त्र प्लानेको ध्क्ति त रही तय 
हमने एक ठेछा घनवा छिया, रसीमें उनको सग्दिर छ॑ लाप्त ये 
पस्द्रह्द दिन थाव वह भी छूट गया, कश्ने प्गों कि इसमें आनेमें 
कष्ट दोता दे सत' यहींसे पूला कर क्षिया करेंगे । इस मातकाछू 
मस्दिरसे भ्रष्ट द्रभ्य छाते थे मौर बाईशी एक 'पौकीपर पैठे पैठे 
पूजन पाठ करती थी । मैं ९ बजे दृछिसा दनाठा था और बाईसी 
दस घजे भोजन करी थीं। पक सासधाद आप्र छटाक मोशन 
शइ गया, फिर सी एनकी अभ्रवणर्शाक्त बयोकी त्यों थी । 


इबास यरोगके कारण बाईमो छेट नहीं सकती थी, केषक्ध एक 
रुकियाके सहारे चौवीस घण्टा बेठी रही वीं । कमी मैं, कमी 
पुछझावाई, कमी वर्णी सौतीझारछूशी, कमी पं० दयाभस्द्रमी भोर 
कसी छांकमणि दाठ क्ाइपुर निरन्तर बाईजीको धर्मशास््र सुनाते 
राइसे थे । वाईमीछो कोई घ्यप्रता न भी | छन्‍्द्ोनि कभी मी रोग 
वच्च ्वाप दायर या हि प्रमो क्‍या करें या जक्यी सरणका 
जाओे या 'कोई पेसी भौषधि मिझ माने खिससे मैं झीमर शी 
मीरोग हो श्ारूं! ऐसे पात्द रुशारण मी किये। सदि कोई 
भाता कौर पूछता कि 'घाईसी ' कसी पत्रियत दे [? तो चाईजी 
यद्दी उत्तर देहीं कि “यद पूछनेछी भपेशा भाषको शो पाठ 
जाता दां मुमामो, म्यम बात मठ करो 7 
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एक दिन मैं एक वेयको छाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह “वाई 
जीका हाथ देखकर वोला कि दवाई .खानेसे अच्छा हो सकता 
है वाईजीने कहा-'कव तंक अच्छा द्वोगा ९! उसने कद्दा-यहद्द हम 
नहीं जानते |? बाईजीने कद्दा--'तो सहाराज जाईये और अपनी 
फोस ले जाईये, मुझे न कोई रोग है और न कोई उपचार चाहती 
हूँ । जो शरीर पाया वह अवश्य बीतेगा, पचदृत्तर वर्षकी आयु 
चीत गई, अब तो अवश्य जावेगी। इध्के रखनेकी न इच्छा हे 
और न हमारी राखी रह सकती है। जो चीज उत्पन्न होती 
है उसका नाश अवश्यम्भावी है | खेद इस बातका है कि यह 
नहीं मानता । कभी वेद्यको छाता हैं और कभी हकीमको। मैं 
ओऔपधिका निषेध नहीं करती। मेरे नियम है कि ओऔषध नहीं 
खाना । दो मासमे पयोय छूट जावेगी, इससे जहाँ तक बने 
परमात्माका स्मरणकर छू यदह्दी परछोकमें साथ जावेगा | जन्मभर 
इसका सहवास रहा | इसके सहवाखसे तोथयात्राएं कीं, श्रत तप 
किये, स्वाध्याय किया, धर्मकार्योंमें सहकारी जान इसकी रक्षा की । 
परन्तु अब यद्द रहनेकी नहीं, अतः इससे न हभारा प्रेम है न 
हेष है!” वेश्यने सुझसे कद्दा कि 'बाईजीका जीव कोई मद्दान 
आत्मा है। अब जाप भूलकर भी किसी वेद्यको न लाना, इनका 
शरीर एक सासमें छूट जावेगा। मैने ऐसा रोगी आज तक नहीं 
देखा !” यह कह् वेद्यराज चले गये । उनके जानेके बाद बाईजी 
चोछीं कि 'तुम्दारी बुद्धिको कया कहें ? जो रुपया वेद्यराजको 
दिया | यदि उसीका अन्न मगाकर गरीबोंको बॉट देते तो अच्छा 
होता । अब चेद्यको न बुलाना ।! 
बाईजोका शरीर प्रतिदिन शिथित्न द्ोता गया ) परन्तु उनकी 
स्वाध्यायरुचि और ज्ञानलिप्धा कम नहीं हुई | एक दिन बीनाके 
श्रीनन्द्नलाछजी आये और मुश्नसे मुकदमासम्बन्धी बात करने 
छगे । बाईजीने तपक कर कद्दा--भेया ! यहाँ अदाछत नहीं 
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अगवा बकीझका पर नहीं जो आांप मुकदमाकी बातकर रहे दो, 
कृपया बाहर शाइये भौर मुख्से भी कद्ा कि बाइर जाकर या 
कर छो, पहाँ फछतू बात सत करो। बस तरह 
दिनचर्या ध्यदीत दोने छगी। 
बाईलको निद्रा नहीं भ्राती भी | केवल रात्रिके प्रो बजे बाद 
छुछ शमाझस्प आाता था। इम छोग राकिंदिन उनको चैयादृस्यर्मे 
छगे रइसे थे । रथ बाईलीढी झआायुका एक सास झ्षेप रद्मा तब 
एक दिन भीझम्पूछछसी पीवाछोने पूछा दि “बाईजी! सापको 
कोई झस्प तो सह्दी है |! बाईजीने कदा-अब कोई एस्य नहीं। 
पर कुछ पहफे एक शश्य वशु| यो | बह यह कि बारुक गणेदश 
प्रसाव किसे कि मैंने पुत्रनत्‌ पाछा दे, यवि ब्यपने पास कुछ द्रस्‍्म 
रख छेता तो इसे कष्ट न रुठाना पड़ता | रैने इसे समझावा भी 
चहुत, परस्दु इसे इृष्य रक्षा करसेकी थुद्धि नहीं। मैंने जन जब 
इसे दिया इसने पाँच था सात दिनमें सफर कर विया। मैने 
सआाजस्म इसका निर्वाह किया | भव मेरा झन्द दो रश दे, इसको 
पद्द जाने, भुझ्ते श्ष्य नहीं। मेरे पास छो कुछ था इसे द॑ दिसा। 
पक पैसा सी मैंने परिप्र नहीं रक्‍स्ता | मैं क्लापकी विश्वास 
दिखाती हूँ कि मेरे सरनेके बाद पट पक विन भी मेरी दी हुई 
इस्य नहीं रख सकेगा। परस्थु लच्छे कार्मे कगाबंगा, ससत्‌ 
कार्यमे नहीं!” भी छ्लाम्पूछाछशीसे कद्टा कि 'फिर इनका निबोद 
फैसे होगा) बाईओने कद्दा कि 'सघ्छी तरइ दोगा। जैसे मेरा 
इसके साथ कोई थल्ाति सम्बन्ध मद्दी बा जिरमो मैने 
लाजन्म पुत्रबत्‌ पाछा बेसे इसके सिमिक्तस्ते अस्य कोई मिछ 
स्लामेगा । इसकी पर्मायगत घोग्यपा बड़ी बछबती ह्दे।! 
बात घुनकर छम्पू सेया इंस शये कौर शनके बाद सिंपईजी मी 
आये | मे मी देंसकर चछे गये | 
पक दिन रैसे साईशसे कश्टा-दाईजी ! यइ प्ास्तिबाई 
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प्राणपनसे आपकी वेयादृत्त्य करती है, इसे कुछ देना चाहिये |? 
बाईजोने कहा-- तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो। में तो द्रव्यका 
स्याग कर चुकी हूं ।' 
जब आयुमें दूस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कहा-- 
बेटा। एकान्तमे कुछ कहना है ।” में दो बजे दिनको उनके 
पास जाकर बैठ गया और बोछा 'बाईजी ! मैं आ गया, क्‍या 
आज्ञा है ?! बाईजी वोढीं--ससारमे जहाँ सयोग है चहाँ 
वियोग है। हमने तुम्हँ चालीख बघ पुत्रवत्‌ पाछा है यह तुम 
अच्छी तरह जानते हो । इतने दीधघे काछमें हससे यदि किसी 
प्रकारका अपराध हुआ द्वो तो उसे क्षमा करना और बेटा ! में 
क्षमा करती हूँ अथवा क्या क्षमा करूँ, मैंने हृदयसे कभी भी 
कष्ट नहीं पहुँचाया । अब मेरी अन्तिम यात्रा है, कोई शल्य न 
रहे इससे आज तुम्हें कष्ट दिया। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तेरा 
हुदय इतना बलछिए नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा।? 
में सचमुच दो कुछ उत्तर न दे सका, रुदन करने छगा, 
द्िलहिली आने लगी। बाईजीने कहा--वेटा जाओ बाजारसे 
फछ लाओ' और छल्ितासे कहा कि “भयाको पॉच रुपया दे दे, 
फल छाते । मुझे बदहॉसे कद्दा कि 'जाओ?, मैं ऊपर गया। मुला- 
चाईने मुझे देखा, मेरी रुदन अवस्था देख नीचे गई। बाईजीने 
कहा--मझुछठा नाटकसमयसार सुनाओ ।? वह सुनाने छगी | तीन 
या चार छन्द सुनानेके बाद वह भी रुदन करने छगी । बाईजीने 
फकहा--'भुछा ! ऊपर जाओ |? चह ऊपर चली गई । जब शान्ति- 
चाईने उसे रोते देखा तब वह भी वाईजीके पास गईं। वाईजीने 
'कहा-- शान्ति समाधिसरण सुनाओ |? वह भी एक दो मिनट 
चाद्‌ पाठ करती करती रोने छगी। मैं जब बाजार गया तब श्रो 
सिंघईजी मिले। उन्होंने मेरा चदून मलीन देखा और पूछा कि 


“बाईजीकी तबियत कैसी है १? मैने कह्या--“अच्छी है? वे 
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वाईसीके पास पपे। वाईसीने कद्दा-'सिंपई मेया ! असुप्रेपता 
सुनाभो । व आनुप्रश्षा सुनाने छगे । परन्तु ओोड़ी देर में सुनाना 
यूछकर खन करने छगे। इस प्रकार शो जो जावे बह्दी रोने 

। तम्र बाईजीने कह्दा--'आप &ोगोंका साइस इतना दुषछ 
है रि श्राप किसोको समाधि करानेके पात्र नहीं!” 

इस प्रकार बाईजीका साइस प्रतिदिन बढ़ता शया। इसके 
बाद बाईडीने केबट साघी एटाक दृड्षियाका आाह्वार सका 
ओर सो दूसरी बार पानी पोती थीं बद भी छोड़ द्या। सप 
प्रस्थोका अवेण छोड़कर केवछ रस्नकरण्डप्रावकाचारमेंसे सो 
कारण सावना दक्षषा षर्म, ठादक्षानुप्र्मा भौर समाधिमरणका 
पाठ सुनने छूमी | जय झ्ाायुक्रे दो दिन रद गये तब दृष्धिया 
मी छोड़ दिया, केयछ पानी रबस्था ओर सिस विन भ्ामुका 
अबसान होनेवास्घा था €स दिन श्रक्त भी छोड़ पिसा। रस दिन 
रनका घोद्धला बन्द हो गया। मैं बाईजीकी स्पृदि देखनेके लिये 
मम्दिरसे पृजनका इस्य छाया और स्मपे बनाकर बाईबीको देने 
झगा। हौम्होंने द्रस्प नहीं फ्लिया झयौर इाथका इस्ाराकर सझ 
साँगा । रुससे इस्प प्रश्ाछन ऋर गणोवककी पस्बना की । 
फिर कप देने छगा तो फिर उस्होंने हम प्रझाहूनके सझिय जछ 
माँगा | पश्चात्‌ इस्त प्रधाछस कर अप अढ्रामा | फिर दाव घोकर 
बैठ गई झोौर सिस्छेट माँगी । मैंने सिेट दे दी। उसपर एस्दोंनि 
फ़िस्ता छि तुम क्षोम भानसदसे मोशन करो |? 

बाईश तीन साससे छेट नहीं सकती थीं! रुस विम पेर पसार 
छर सो गई। मुझे बड़ी प्रसस्नता डुई। मैंने समझा कि शाल बाई- 
खीको भारास दो गया ध्यथ हसका स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा दोने 
फगेगा | इस झ्लुप्तीमं इस दिन इममे सानन्द विशिष्ट मोजन 
किया | दो बसे प० मोतीछाक्णो बर्णीसि कहा कि बाईजीडफी 
सबिमत अच्छी दे। अतः घूसमेके छिये लाठा हूँ ।! बर्णीसीमे का 





इम्होंने बाईजीको बेठा दिबा ! बाईवीने दोमों दब जाड़े 
५5 सिद्धाप सम” कदकर प्राण त्याग विये।! 
[० ४२ ३] 
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कि तुम अत्यन्त मूढ दो । यद्द अच्छेके चिन्द नहीं हैं, अवसरके 
चिह्न हैं ।? मैंने कह्ा--'तुम बड़े घन्वन्तरि हो | मुझे तो यह आशा 
है कि अब बाईजीको आराम होगा / वर्णाजी बोले-'तुम्हारा सा 
दुर्बाध आदमी मैंने नहीं देखा | देखो, हमारी बात मानो, आज 
कहीं मत जाओ ।' मैंने कह्ा-आज तो इतने दिन बाद अवसर 
मिला है और आज द्वी आप रोकते हैं |? 
कुछ देर तक हम दोनोंमें ऐसा विवाद चछता रहा। अन्त्में 
साढ़े तीन बजे जलूपान कर ग्रामके बाहर चछा गया। एक 
बागमें जाकर नाना विकल्प करने छगा-हे प्रभो ! हमने जहा 
तक बनी बाईजीकी सेवा को, परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला । 
आज उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा माल्म होता है। यदि उनकी 
आयु पूर्ण हो गई तो मुझे कुछ नहीं सूझता कि क्‍या करूगा ९? 
इन्हीं विकल्पोमें शाम हो गई, अत साम्रायिक करके कटर|के 
मन्दिरिमें चछा गया। वहाँ पर शाश््र प्रवचन होता था, अत ९ 
बजे तक शासत्र श्रवण करता रहा। साढ़े नो बजे बाईजीके पास 
पहुँचा तो कया देखता हूँ कि कोई तो समाधिमरणका पाठ पढ़ 
रद्दा है और कोई 'राजा राणा छत्रपतिः पढ़ रहा है । मैं एकदम 
भीतर गया और बाईजीका हाथ पकड कर पूछने छगा--“बाईजी । 
सिद्ध परमेष्ठीका स्मरण करो । बाईजी बोढीं--भेया ! कर रहे 
हैं, तुम बाहर जाओ! मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई कि अब त्तो 
वाईजीकी तत्रियत अच्छो है। मै सानन्द बाहर आगया और 
उपस्थित मह्दाशयोंसे कहने लगा कि 'बाईजी अच्छी हैं।” सब 
लोग हँसने लगे । 
में जब चाहर आया तब वाईजीने मोतीलालजीसे कहा कि 
अब हमको वेंठा ढो।! उडउन्हों वाईजीफो बैठा दिया । 
बाईजीने दोनों हाथ जोडे 'ओं सिद्धाय नम ? कह कर प्राण त्याग 
दिये । वर्णीजीने मुझे बुछाया--शीघ्र आओ ४ शैंेे ७ ८.० 
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सो चाईजोसे मेरी बातचीत हुई। मैने पूछा थरा-सिद्ध मगवासका 
स्मरण द्वे। रुत्तर मिछा था हाँ, तुम बाहर जामो। झब 
उनकी भाज्ञाका उल्छह्षत नहीं कर सकसा भा!” वर्णीशीने कहा 
हि “आजश्या देनेवाखी वाईशो भय कट्टी चछींगई ? 'क्या ऊपर 
गई हं ?! वर्णाघ्री बोढे--/यड़े मुद्धू हो । अरे वह तो समाधिमरण 
कर स्त्रग सिघार गई। शक्दी आओ पनका भ्रन्तिम झव तो देखो 
कैसा मिश्बछ झ्रासन छगाये सेठी हं (? में कन्‍्दर गया, सचमुत्त 
हो बाईजीका श्लीब निकछ गया भा, सिफ क्षव बेठा था | देखकर 
अद्ारण भाषनाका स्मरण हो सापा-- 


“याब्प राणा छजपति दापिनक्े मसयार। 
मरना सर्को एक दिन पग्रपनी झपनी बार || 
दलकल देबी टेब्ता माठ पिता परिषार | 
मस्ती गिरियां झौबगों कोई न राखन हार || 
उसी समय कार्तिकेय स्वामीफे धम्दों पर स्मरण था पहुँचा-- 
“जब रकि जि मिउुप्पथ् तल्त ब्भिसों इपेश सिनमेण | 
परिष्प्रससस्मेज वि धप किपि वि तासप॑ ह्मापिआं 
सीइम्मकसे पडिय सारंग जइ प्र रफखए को गि। 
एड मिच्चुप्य दि गहिय कीर्ड पि शा रपलए कोदि।| 
सो कोई वस्तु रत्प्न होती दे का बिताश मिय्मसे शोता 
है । पर्यायरुप कर कोई सी वस्तु झाश्बत नहीं दे। सिछके पेरके 
नीच झाये सगकी जैसे कोई रक्षा नदी कर सकता उसी प्रकार 
सत्युके द्वारा गृद्दीत इस जीबकी कोई रह्ता नहीं कर सकता। 
इसका ताह्पये बह ह कि पर्याय जिस कारणकूटसे बोतौ दे 
चसके क्ममाबमें बद सहीं रदइ सकती। प्राजीके धब्यस्दर एक 
झआायुः प्राण छ इसका अ्यभाव इोमेपर एक समप भौ जीव 
नही रद सकता | ध्म्पकी कभा छोड़ो, स्वगके देवेख् सी स्यायुका 
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अवसर होनेपर एक समय मात्र भी खगमें ठहरनेके लिए 
असम हैं। अथवा देवेन्द्रोकी कथा छोडो, श्रीतीथकर भी 
मनुष्यायुका अवसान होनेपर एक सेकिण्ड भी नहीं रह सकते | 
यह बात यद्यपि आबाल बुद्ध विदित है, फिर भी पर्योयके रखनेके 
लिये मनुष्यों द्वारा बड़े बड़े प्रयत्न किये जाते हैं। यह सब 
पर्यायबुद्धिका फल है। इसका भी मूल कारण वह्दी है कि जो 


ससार बनाये हुए है। जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर 
विजय प्राप्त करना चाहिए । 


'हेउअमावे णियमा णाणिस्स आसवणिरोहो | 
अआसवमावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णियेहो ॥ 
कम्मस्ताभावेण य णोकम्माण पि जायद पणिरोहो | 
णोकम्मणिरोहेण य. ससारणिरोहण होइ ||? 


संसारके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग ये 
चार हैं | इनके अभावसप्रें ज्ञानी जीवके आख्रवका अभाष होता 
है । जब आस््रवभावका अभाव होजाता है तब ज्ञानावरणादि 
कर्मोंफा अभाव हो जाता है. और जब कर्मोका अभाव होजाता 
हे तब नोकमे-शरोरका भी अभाव हो जाता है एवं जब 
ओदारिकादधि शरीरोका अभाव दो जाता है तब संसारका 
अभाव हो जाता है “इस तरह यह प्रक्रिया अनादिसे हो रही 
है ओर जब तसर्तवज्ञान हो जाता हे तब यह प्रक्रिया अपने आप 
छुप्र हो जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होने छगतो है'। पर्याय 
क्षणभगुर संखारमें भो है ओर मुक्तिमें सी है । 

चाईजीका शव देखकर मैं तो चित्रामका सा पुतला हो 
गया। वर्णीज्ञोने कह कि खडे रहनेका काम नहीं |? मैंने कद्दा- 
तो क्‍या रोनेका काम है ?? चर्णीज्ञी वोले--'तुमको तो चुद 
सूझ रही है। जरे जल्दी करो और उनके शा दाह आध 
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घण्टेमें कर दो, झन्यघा सम्मूच्छन तरस नीयोंद्री त्पति होने 
शगेगी !? मैं वो ढिंकर्स्यके उड्ापोहमें पागछ था, परस्पु वर्षो 
भादेझ्ानुसार झ्योघ ही पाईजीकी भर्था बनानेमें स्यस्व दो गया। 
इतनेमें दी प्रीमाम्‌ पं> मुस्नाछाछम्ी, भी द्ोषीह्वछृम्री, १९ 
मूछचन्द्रश्ी थ्यादि आंगये ब्योर सथका यद्द मंसूष्रा हुमा कि 
पिसान बनाया लामे । मैंने कद्दा कि “विमाम 
आवदयकता नहों। धावको शीघ्रद्दी इमस्तान मूमिमे छे शाता 
मच्फा है ।! कटरामें भ्रीयुद, सिंपई राशारामशी भौर भौघी 
छाएमीको दुकानसे बन्‍्दून आंगया। भीयुत रामचरणछाक्षम्ी 
आघरी भी भागये। आपने भो कह्टा कि 'झीमता करो।! इस 
छोगोंने १५ मिनटके बाद शव शठाया। रुस समय  रात्रिके दस 
बसे ये । बाईमीके स्‍्वगबासका समाचार विजसीकी तरइ एक 
दस बासारमें फेझ गया और द्रमझान सूमिम पहुंचते पहुँचते 
बहुत बढ़ो सीड़ दो गई। 

बाईजीका दाइ ससस्‍्कार भीरामचरणछाछजी बौघरीके 
भाईने किया ! चिता घूघूकर खजमे क्षकी भौर झाघ घण्टर्म 
झब अर कर ख्ाऊ हवा गया। मेरे चिश्र्म बहुत ही पम्माचाप 
हुमा । हृदस रोनेको लाहठा था, पर छोक रूव्वाके कारण रो नहीं 
सकता था| लब बदसे सब रोग अकनेको हुए तब मैंने सब 
भाइयंसे कइा कि-- संसारमें सो छस्मता दे रुसका मरण 
स्मषश्य दोता हे। जिसका संपोग है ४सका वियोग अबर्यंभावी 
है। मेरा बाईशीके साथ 'बाछ्लीस बपसे सस्मन्धदे। हाददोंने 
झुझ्े पृत्रवत््‌ पाछा | आरा मेरी इस्ा माता बिद्दीन पुश्र॒बश्‌ दो 
बाई दे । दिस्पु बाईजीके ढपदेझके कारण मैं इतना दुः्कती मददी 
ई खितना डि पुत्र दो जाता दे | इन्दने मेरे छिपे सपना सर्थस्थ 
दे दिया | आज मैं ओ कुछ रन्इनि मुप्ते दिया सबका स्पाय 
करता हूं भोर मेरा स्नेह बनारस विद्यासयसे दें, स्यत' करू दी 
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बनारस भेज दूँगा। अब मैं उस द्रव्यमेसे पाव आना भी अपने 
खचेसें न लगाऊंगा ।? श्रीसिघई कुन्दनछालजीने कहा कि 
“अच्छा किया, चिन्ताकी बात नहीं। मैं आपका हूँं। जो 
आपको आवश्यकता पड़े मेरेसे पूरी करना |”... - इस तरह 
उमशानसे सरोवर पर आये। सब मनुष्योंने स्नान कर अपने- 
अपने घरका मार्ग छिया । कई मद्दाशय मुझे घमंशाढामें पहुँचा 
गये | यहाँ पर आते दी शान्ति, मुछा और छलिता रुदन करने 
ल्गीं। पश्चात्‌ श्ान्त हो गई'। में भी सी गया, परन्तु नींद 
नहीं आई, रह रह कर बाईजीका स्मरण आने छगा। 


समाधिके बाद 


जब किसीका इष्ट वियोग द्वोता था तो मै समझाने छगता 
था कि भाई यह संसार है | इसका यही स्वरूप है। ज्ञिसका 
संयोग होता है. उसका वियोग अवध्य होता है, अतः शोक 
करना व्यथथ है । पर बाईजीका वियोग द्वोने पर में स्वयं शोक 
करने छगा | छोक लज्जञाके कारण यद्यपि शोकके चिह्न बाह्यममे- 
प्रकट नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरद्धमें अधिक वेद ना रहती थी । 
इसीसे सिद्ध होता हैः कि यद्द मोहका संस्कार बढ़ा प्रबल है। 
घरमे रहनेसे चित्त निरन्तर अश्ान्त रहता था, अतः दिनके 
समय किसी वागमें चछा जाता था और रात्रिको पुस्तकावछोकन- 
करता रहता था । 

मेरा जो पुस्तकाल्य था वह मैंने स्याद्गाद विद्यालय बनारसको 
दे दिया। तीन दिनके वाद छलिता वोली--“हम वबाईजीका 
सरणभोज करेंगे ! मैंने कद्या--'अब यह प्रथा बन्द हो रही 
है, अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये ।? बह बोली--ठीक 
है, परन्तु हम तो केवल उन्हींके स्मरणके छिये उन्हींका धन 
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मओजनमें छ्गादे हैं। आपके पास रो था एछे तो झ्माप स्पाह्टार 
विद्याछयको दान कर घुके | अब हमारे पास जो है इसे छगावेंगे। 
इनकी आामु धर वपकी थी ओर अभी पृद्धजनोंका मरणमोज 
आय सबंत्र आउू है, अतः आप हमें यह काये करने दीजिये। 
मैं चुप रद्द गया । छडिताने एक इघार मलुष्योका मोअन घन 
चाया झौर बारइयें दिन खिछाया, विद्यायके छात्रोंकों मी मोबन 
ऋराया, शक्रनाथायके बाखक बालिकार्भोक्रो मी मोसन दिया 
सथा शितने माँगनंबाके ( मिख्वारी ) साये न सबको मोमन 
दिया । पशचास जो बचा रुसे पस्छेवारोंको जो सिंपईंजी भादि 
की दुकानों पर काम करते थे, दे दिया। फिर मी क्रो बचा बद 
चाईजीका काम करनेबारी औरतों को पॉट विया । 

चारद द्निके बाद्‌ बाईजीके जो वस्नावि थे बे ऊक्षिता भोर 
आझाम्तिषाईको बे दिये । इसे योटनेर्मे छक्षिता भौर एान्पिमं 
परस्पर मनोसारिस्य दो गया। वास्व॒बमें परिभ्रद हो पापकी लब 
है। पक्िताने पक दिन मुझसे कदा--'भेया ! पकान्तमें चछो। 
हैं गया तव एक डजुछ्िया रुसने दी | इसमें १० ) फा साझू था। 
उसने कश्ा-- वाईजो मुझे वे गइ हैं। मैंने कइ्ा--तुम रक्‍्खो | 
रुसने कहा मुझे झाषश्यकता नहीं। म लामे कोन चुराछे 
जायगा 

इन कार्यांसे निदिचस्त दर मैं रइने छगा, परन्मु रपयोग 
नहीं छगता था। सुल्लाबाइसे बहुत समछाया-समेंया| भव 
चिस्ता छोड़ो । बाईजी तो गई सं झापको सोजन यनाकर श्षिष्ा 
हआंगी |? ईैनि कद्वा--मुछाचाई मेरे पास जो कुछ था बह तो 
मैं दे चुढा। अब मेरे पास पक पैसा भी नहीं दे, किसीसे 
मॉगनेकी भावृत मद्दी । यद्यपि सिंपईजी सब कुछ करनेको सैवार 
ई परस्तु माँगनेमें कूम्जा लाती हे। सान्स्बमा देती हुई मुझछा 
आई दोखी-सैया | कुछ चिस्ता मत करो। मेरे पास सो कुछ 
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है उससे आप निर्वाह करिये। बहुत कुछ है। मसेंने आपको 
बडा भाई माना है | आखिर मरा धन कब काम आवेगा ? मरे 
कौन चेठा है ?)...इत्यादि बहुत कुछ सान्त्वना उसने दी परन्तु 
चित्तकी उदासीनता न गई । 
एक दिल विचार किया कि यदि यहाँसे द्रोणगगिरि चला 
जाऊ तो वहाँ शान्ति मिलेगी। विचारकर मोटर स्टेण्ड पर 
आया। वहाँ सैयालालजी गोद्रेने सबसे अगाड़ीकी सीट पर 
बठा दिया | एक घण्टा बाद मोटर छूट गई। मलददराका टिकट 
था। मोटर बण्डा पहुँची। बहों ड्राईवरने कह्ा-वर्णीजी ! आप 
इस सीटको छोड़कर बीचमें बेठ जाईये । में बोला--“क्यों ?? “यहाँ 
दरोगा साहब आते हैं, वे शाहगढ़ जा रहे हैं ।? तुमने उस सीटका 
भाढा क्‍यों छिया ?? “आप जानते हैं 'जबदस्तीका ठेंगा शिर पर! 
आप जल्‍दी सीट को त्याग दीजिये ?? “यह तो न्याय नहीं 
बलात्कार है. ।! "न्याय अन्यायकी कथा छोड़िये जब राज्यमे ही 
न्याय नहीं तब हसमें कहोँसे आवबेगा ? आपने सासूली किरायेसे 
एक रुपया ही तो अधिक दिया हे, पर हम दरोगा साहवकी कपासे 
२० के बदले ४० सवारियोँ ले जाते हैं | यदि उन्हें न ले जावें तो 
हमारी क्‍या दुरगति होगी, आप जानते हैं । अत इसीमें 
जापका कल्याण है कि आप वीचमें बठ जाईये | अथवा आपको 
न जाना हो तो उत्तर जाईये । यदि आप न उतरेंगे तो बलात्कार 
मुझे रतारना दोगा। आपको अदालतकी शरण लेनी है, भले 
ही लीजिये। परन्तु में इस सीट पर न बेठने दूँगा |? 
मैं चुपचाप गाढ़ीसे उतर गया और उसी दिससे यह प्रतिज्ञा 
की कि अब आजन्म सोटर पर न॒बेहूँगा । वहाँसे उतरकर घर्म- 
शाछामें ठहर गया। राज्िको शासत्र प्रचचन किया। 'पराधीन 
स्वप्नहु सुख नाहदी” यह लोकोक्ति बार-बार याद आती रही। 
दो दिन यहाँ रहा । पम्चात्‌ सागर चछा जाया और जिस मकानमें 
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रहता था इसीमें रहने छगा। बहुत कुछ उपाय किये, पर घि 
शान्त नहीं हुमा । अपादृका मद्दीना वा, अत कही जा मी नहीं 
सकता था। 


शाहपुरमें 


पर दिन झाइपुरसे छोकमणि दाऊ आये। उन्होंने का: 
+ब्ाइपुर चढ़िये | वदाँ सव साधन भचओे हैं ।” उनके कइनेसे मैं 
शाहपुर चछा गया। यहीं पर सेठ कमझापतिली झौर बर्णी 
ओवीछारजी भी बझ्मागये। श्राप छ्ोगोंके समागमसे धार्मिक 
भचामें काझ जाने झगा । 

वहाँ पर मगवानदास भायजी पड़े घार्मिक जीव हैं| निरन्तर 
स्वाप्यायमें काछ छगाठे हैं। भापडे पाँच सुपुत्र दें कोर पॉँचों दी 
चण्डित दें तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्यपन कराते ई-पं९ 
साजिकच द्जी सागर बिद्याक्यर्मे भभ्ययन कराते हैं, पं० भुत 
सागरजली रामटेक गुरबुरुमें सुस्पाष्पापक हैं; पं? दयाचस्द्रमी 
पहछ॑ बोनामें थे, अब जवछूपुर गुरुइझमें मुक्याष्यापक है पं० 
धमचन्दरली झाइपुर बिद्याऊयमें सुपरिस्ठेम्डस्ट पदपर निमत 
ओर सपसे छोटे अमरचम्द्रमी पिताखीके साथ स्वाष्पायम 
दत्तचित्त रइते हैं। इनके समागमसे भदइएा म्मानम्द रहा । 

यहाँक़ी समाज पहुस दी सच्भरित्र दे भरोर परस्पर झति 
संगठित भी हे! यहां पर नन्दकाबजी गानेके घड़े प्रमी है| इण्क 
पिंपई मी बड़े पर्मास्मा दें। इमके यहाँ एक थार परूुचकश्याणक 
ओर एक यार ग़ठरथ हांगया द। भापमे परूष कक्याणकर्मे 
सीम दृसार रुपया दिये थे सिनकी बरोछझत आज शाएपुरमें 
पक विदयाछय चन्ष रद्या दे। इस विद्याउयमें प्रामपाछोने शक्िसे 
बाहर दाम दिया दे | भाज झाएपुरमें एक विद्याछद दे मिसमें 
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४० छात्र अध्ययन कर रहे हैं। २० छात्र उस्रकी बवोडिंग में हैं । 
यदि यहाँ पर एक छाखका भौव्यफण्ड दो तो हाईस्कूल तक 
अग्रेजो और मध्यमा तक सस्कृतकी शिक्षाका अच्छा प्रबन्ध हो 
सकता है। तथा ४० छात्र वोर्डिंगमे रद्द सकते हैं, परन्तु यह 
सुमत होता असम्भव है । ये लोग इस तत्त्वको नहीं समझते । 
भाद्रमासमें खतोलीसे छाला त्रिछोकचन्द्र, छाला हुकुमचन्द्र 
सल्ञावावाले और प० शोतलूप्रसादजी शाहपुराके आनेसे तात्विक 
चचौका विशेष आतन्द रहा | 
एक दिन हम, कमलापति सेठ और वर्णी मोतीछारूजी 

परस्परसे धार्मिक भावोंकी समालोचना कर रहे थे। सब लोग 
यही कहते थे कि “धर्म कल्याणकारी है, पर उसका यथाशक्ति 
आचरण भी करना चाहिये।? कोई कहता था कि 'एकान्तमे 
रहना अच्छा है, क्योकि यातायातसे बढ़ा कष्ट होता हैः तथा 
अन्तरदड् धर्म भी नहीं पछता।” वर्णी मोतीछालजीने कहा कि 
“यदि वर्यों गणेश्प्रसादज्ी यातायात छोड़ देवें वो हम अनायास 
उनके साथ रहने लगेंगे।” यद्दी बात सेठ कमछापतिजीने भी कही 
कि यदि केघलरू वर्णीजी स्थिर हो जायें तो हस अन्ायास 
स्थिर हो जावेंगे और इनके साथ आजन्म जीवन निर्वाह करेंगे । 

इन्हींकी चम्बल प्रकृति है ।! मैंने कहा--यदि में रेलकी सवारी 
छोड़ दूँ तो आप छोग भी छोड़ सकते हैं १? दोनों महाशय 
बोले--'इसमें कया शक है ९! मैं भोलाभाछा उन दोनों महा- 
शर्योके जालछमें फेस गया) उसी क्षण उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर 

छो कि 'मैंने आजन्म रेछको सवारी त्याग दी, आप दोनों कहिये 
कया कहते है ९? 

पण्डित मोतीलछाछ वर्णने उत्तर दिया कि 'पलचकल्याणक्‌ 
अतिष्ठाको छोड़कर रेलमें न बेढंगा ।! इसी प्रकार सेठ कमछा- 
पतिजीने भो कहा कि 'मैं सालमें एक वार रेल पर जाऊँगा त्त्था 
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एक बार भागा! और मुप्तसे सी कइने छगे कि भाप मी इसी 
प्रकार नियम करिये एकद्स स्थागना अच्छा नहों। मैं ऐो सपने 
बिघारोंपर रद रदा, परन्तु घन छोर्गनि जो कद्टा दसे पदछनेको 
राजी नहीं हुए' 'इस प्रकार भाद्र मास सानम्द वीता, कतोसी- 
वा खतोरो बे धये, वर्णी मोदीखाछजी जतारा गये, सेठ 
कमझापदिजी बरायठा गये पर इस छाचार ये, अस' रह गये । 

आधे झ्राश्विनमें पैदक्ध सागर मरा गये। मेरे लानेके पहले 
ही धाईजीकी ननद्‌ झछ्तितावाईका स्वर्गंवास छो गमा था! 
उसके पास जो पाँच सौ रुपया थे थे उसकी श्लोरसे सागर पाठ 
शाछामें दे दिये। पम्द्रद् दिन सागर रहे परस्तु इपयोगकी स्पिरता 
नहीं हुई | परश्शों पर मुछाबाई थी उसने मी वडुत समझाया, परस्तु 
चिच्रका झोम न गया । भर्मश्ाल्वार्में पहुंचते दी पेसा झगने छगे 
मार्नो बाईसी घीमी झाबाखसे कई रही हो "मैया! मोजन 
कर छा | 
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एक विन सिंपईजीके पर माजनके क्षिमे गये | मोजन करनेके 
बाद यद्ट कल्पना समयें स्माई कि पेदछ करोपुर जाना चाहिये। 
चाईजी दो थीं दो नहीं, किससे पूछना बा? झअता अधष्याहदी 
सामायिरूके घाव पेदछ चर दिये और एकाको 'चछसे अठते 
पाँच बने कर्रापुर पहुंच गये | परद्रह मिनट बाग सिंपईमीक 
मुनीम इजारीछाछ आ गये । बडुत दी शिष्टाचारसे पंश भाये। 
कइने झग कि “आपके चके आानंसे सिंपईजी थहुत दी सिप्त 
हैं। रमका श्रसिप्राय यश भरा कि यवि मुझसे मिसझुर यात्रा 
करते तो णच्छा दोदा । यों ठा सें जानता हु कि कोई किसीका 
नहीं, जौब पक्ाकौ दी जममता दे, और पऊकी दी मरता दे । 
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फिर भी संसारमें मोही जीवको एक दूसरेका आश्रय लेना पडता 
है । सव पदाथ भिन्न भिन्न हैं, फिर भी मोहमें पर पदार्थके बिना 
कोई भी काम नहीं होता | श्रद्धा और है, चारित्रमें आना और 
है। श्रद्धा तो दर्शन मोहके अभावमें होती है और घारित्र चारित्र- 
मोहके अभावमें होता है। मेरी यद्द श्रद्धा है कि आप मेरेसे 
भिन्न हैं और मैं भी आपसे भिन्न हूं, फिर भी आपके सहवासको 
चाहता हूँ। आपकी यह हदृढ श्रद्धा हे कि कल्याण मारे 
आत्मामें हे, फिर भी आप शिखरजी जा रहे हैं। यह आपको 
हृढ निम्चय है कि ज्ञान और चारित्र आत्माके ही गुण हैं, फिर 
भी आप पुस्तकावछोकन, तीथयात्ना तथा जन्नत उपवासादि 
मिमित्तोंको मिलाते द्वी हैं । इसी प्रकार में भी आपका निमित्त 
चाहता हू । इसमें कौन सा अन्याय है? संसारसे विरक्त होकर 
भी साधु छोग उत्तम निभित्तोंको मिलाते ही हैं... यह सिंघईजीका 
सदेश था सो आपको सुना दिया । 
वात वास्तविक थी, अत मैं कुछ छत्तर न दे सका और दो 

दिन रहकर बण्डा चला गया। यहाँ पर श्री दोलतरामजी चौधरी 
बहुत द्वी घर्मात्मा हैं । उन्होंने आग्रह पूवेक कद्दा--आप गिरि- 
राजको जाते हो तो जाओ, बहुत द्वी प्रशस्त कार्य है। परन्तु 
नेनागिरिजी भी तो सिद्धक्षेत्र है, अछ॒ुपम और रम्य है । 
यहाँ पर सब सामग्री सुठझभतया मिल सकती है। हम लोग 

भी आपके समागमसे धर्मछाभ कर सकेंगे तथा आपकी 

चेयावृत्यका भी अवसर हमको मिछता रहेगा और सबसे 

चड़ी वात यह है कि आपकी बृद्ध अवस्था है | इस समय एकाकी ' 
इतनी लम्बी यात्रा पेदेक करना हानिप्रद हो सकती हे, 

अत; उचित तो यद्दी हे कि आप इसी प्रान्तमें धमंसाधन करें 

फिर आपकी इच्छा, «+? 

मैं सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन बाद श्री 
श्ष्र 
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नैनागिरि जी को चछा गया। बजीचमें एक दिन वृछपतपुर 
रहा । यो पर सिंपई जबाइरछाझी मेरे बढ़े प्रेमी ये। वे बोके- 
“माप जाते हैं, जामो। परन्तु इम रसोर्गोका मी तो इझछ 
विचार करना था | इस आपके धमर्मे आज दक बाषक नहीं 
हुए । भमका उत्थान तो झामार्म दोता दे क्षेत्र निमिचमात्र ड्ढी 
है। ्ष्ठानी मनुष्प निमित्तों पर वहुत बह इसे हैं, पर श्ञानी 
मसुष्योंकी दृष्टि पपादानकी ओर रहती दे। भाप साझ्चर हैं। 
बढ़ि भाप भी निमसित्तकी प्रभानता पर बिश्षेष आप्रह करते 
सो हम कुछ सही थोखना चाहसे | सापकौ इच्छा दो सो कीजिये। 
ऋयवा मेरी ठो यद् झठधा हे कि इच्छासे कुछ नहीं दोता। खो 
इनेवासा काये दे बह स्मबदय ोता दे। थाईजीका एक विश्लए्ण 
खीव था जो कि योग्य कासके करनेमें दी सपना रुपसोग छगाता 
था| झष भ्यापको क्षिक्षा बेनेबाछा वह जीव महीं रद्दा, सता 
झआापकी प्रदृत्ति स्वच्छस्द हो गई ऐ । हम तो म्मापके प्रेमी हैं, प्रेम 
बंण अपने हृदयकी बात आपके सामने प्रकट करते द्दीदें। 
आपका सिसमें कस्‍््माण हो बद कीजिये ०! बाईजौका नाम 
सुनकर पुनः छनके ब्मपरिमित रुपकारोंका स्मरण हो झाया। 
सैने सिपई जवाइरछाछजौको कुछ रत्तर नहीं दिया भौर दूसरे 
दिन भी नैनागिरिको चला गया। 

पह्दों पर एक धम्मेशाल्धा दे, रुसीमें ठहर गया। साधर्म 
कमझापति सेठ सौ थे | घमंझाड़ाके वाहर एक इष्च स्थान पर 
अनेक जिनासय हैं! जिनाफयोंके सामने एक सरोबर दे। इसके 
मप्य भागमें पछ विज्ञाक जैन मन्दिर दे, मिसके दरोनके छिने 
पक पुछ घना हुसा दे। सम्दिरको देखकर पाबापुरके जछ 
सन्दिर्का स्मरण दो भाता दे। सम्दिरके बनानेयाझे सेठ 
सचाइरफ्लाफ़ती मामदाबाके थे। सामने एक छोटी सी पद्दाड़ी पर 
अमेक जिस सस्दिर विद्यमान हैं। बहोँ पहुंचनेदा मार सरोदरके 
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चाँध परसे है। पहाड़ीकी दूरी एक फलछोद्ड दोगी। सन्दिरोंके 
द्शेनादि कर भव्य पुण्योपाजन करते हुए ससार स्थितिके छेदका 
उपाय करते हैं । 

यहॉपर हम छोग दो दिन रहे। सागरसे सिंघईजी आदि 
भी आ गये, जिससे बड़े आनन्दके साथ काल बीता। सिंघईजी 
ने वहुत कुछ कहा परन्तु मैने एक न सुनी । मैंने सान्त्वना देते 
हुए उनसे कद्दा--'भेया | अब तो जाने दो ! आखिर एक दिन 
तो इसारा और आपका वियोग होगा द्वी । जद्दों सयोग है बहा 
वियोग निम्वित है । यर्याप में जानता हूँ कि आप मुझसे कुछ 
नहीं चाहते, केवछ यद्दी इच्छा आपकी रहती है. कि सेरा काहू 
धर्समें जाबे तथा कोई कष्ट न द्वो...परन्तु मैंने एक बार श्रीगिरि- 
राज जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया है, अत अब आप प्रतिबन्ध 
न छगाइये. ५! मेरा उत्तर सुनकर सिंघईजीके नेत्रो्में आँसुओंका 
सचार होने छगा ओर मेरा भी गछा रुद्ध दो गया, अतः कुछ कह 


न सका | केवल मार्गके सन्मुख द्योकर वमौरीके लिये प्रस्थान 
कर दिया। 
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शासके ५ बजते बजते बसौोरी पहुँच गया। यहॉका द्रवारी- 
छाछ उत्साद्दी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यहाँ दो दिन रहकर 
शाहगढ चछा गया। यहाँ पर पश्चीस घर जैनोंके हैं। दो दिन 
सदा । यहॉके जेनी सदुछ स्वभाचके हैं, जब चलने रूगा तब रुद्न 
करने लगे । चछते समय यदाँसे पत्चोस नारियछ भेटसें आये। 
यदँसे द्वीरापुर पहुँचा। यहॉपर छक्कीछाल सिंघई जो कि द्रोण- 
गिरि पाठशाछाके अन्त्री हैं, रहते हैं। चहुत ही सब्जन व्यक्ति 
हैं। उनसे सम्मति लेकर दरणुचों पहुँचा | 


या पर एक जैन पाठशाला है जो श्रीयुत त्रह्मचारी चिदा- 
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नम्दसीके द्वारा स्थापित दे। माप निरन्दर सस्ती देख-रेख करते 
रहते हैं| यशीपर आपने पक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया 
है भोर उसके छिय कापने अपना दी मकान ये दियाए। 
झथोत्‌ अपने रहने दो के मकानमें मम्दिर निर्माण करा दिया हे। 
आप योग्य छ्यक्ति हैं। निरस्पर ज्ञानपृद्धिमें श्लापका उपयोग छीन 
राइठा है। भापने थुन्देडसण्ड भान्तमें पद्चीस पाठशाझाएँ 
स्पापित करा दी हैं। आरापको यदि पृष्ठ सद्दायता मिछे तो आप 
यहुद उपकार कर सकते हैं, परन्तु कोई योग्य सद्दायक नहीं। 
आप शत सो निरठिचार पाछ्तते हैं। भाषषी पृद्धा माठा €ं जो सब 
कास सपने द्वा्ोंसे करती हैं। श्यापकी गरीबोपर बड़ी दया 
राइवी दे। भाप निरस्तर विद्याम्यास करते रइते हैं। भ्रापछी 
रुदासीनाभ्रमर्मे पूज रुचि रहती दे । आपके दी प्रयस्नका फस 
है कि सागरमें खौदरी गुष्यवचमस्द्रसीके बागर्मे एक भाप्म 
स्थापित हो गया है| ब्मापकी प्रकृति छावार दे। भोजनमें भ्रापको 
अपुमाश्र मी एष्नता महीं हे । भापके समागमर्मे दो दिन सानस्व 
व्यतीत हुए । भापने खूब भ्राठिष्य सत्कयर किया | 

पहाँसे भ्री द्रोणगिरिको चछ दिये। यौचमें सहृषा गाब 
मिछा । पद्दाँ जैनियोकि दूस घर हैं। परन्तु परस्परमें सेछ सहीं, 
अत' पक राजि दी यहाँ रहे सौर चार घण्टे चलक्ककर श्री द्रोपगिरि 
पहुँच गये। यहाँ पर सुम्दर घमेशाछा दे | पण्डित दुछीचग्तजी 
बाजतावाद्धने बढ़े परिभ्रससे इसका निम्ोण कराया था | पहद्दोँ पर 
पद गुरूदर्ा पाठशाक्का अछ रही दे जिसकी रघश्या भी सिंपई 
कुल्दनछारृशी सागर छपा सक्षद्दरा के सिंपई इन्दाबनबासजी 
डेबड़िया करते दें। पं० दु्ीचस्त्रजी बाजनाबाछ्षोंकी मो 'ेष्टा 
इसकी र्मति में रहती दे | भी छक्फीडाछली सिंपई इदीरापुरषाके 
इसके सन्‍्त्री हैं । भाप प्रति आठवें दिम आते हैं मौर पाठ्साकाका 
पक पेसा सी ऋूपने रुपयांगमें सह्ठी छाते। साममें घोड़ा छाते हैं. 
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तो उसके घासका पैसा भी आप अपने पाससे दे जाते हैं। आप 
चडे नरस द्लिके आदमी हैं, परन्तु प्रबन्ध करनेमें किसीका लिहाज 
नहीं करते । 


पं० गोरेलालजी यहींके रहनेवाले हें, व्युत्पन्न हैं। आप हीके 
द्वारा पाठशालाकी अच्छी उन्नति हुई है । आप क्षेत्रका भी कास 
फरते हैं | यद्दाँ पर एक हीराछाल पुजारी भी है। जो बहुत ही 
सुयोग्य है। जो यात्रीगण आते हैं उनका पूण प्रबन्ध कर देता 
'है। आममें एक मन्दिर है। उसमें देशो पत्थरकी चिश्ञाल बेदी है 
जिसका श्री सिंघई छुन्दनलालजी सागरने भेयालाल मिश्धीके 
द्वारा निर्माण कराया था। उसमें बहुत दी धुन्द्र कछा कारीगरने 
अक्वित की हे। वेदिकासें श्री ऋ्रमम जिनेन्द्रदेवकी ढाई फुट 
डँची सद्ममरकी सुन्दर प्रतिमा है! जिसके दर्शनसे दर्शकको 
शान्तिका आस्वाद आ जाता हे। यहाँ पर इन्हीं दिनो गोवर्धन 
भोजक आया था । उसका गाना सुनकर यहाँके क्षत्रिय छोग बहुत 
प्रसन्न हुए | यहाँ तीन दिन रहे । पश्चात्‌ यहाँसे 'चछकर गोरख- 
पुरा पहुँचे। यहाँ प्राचीन जेन मन्दिर है । पन्द्रह घर जैनियोंके 
जो परस्पर कलद्द रखते हें । 


यहाँसे चछकर घुवारा आये | यहॉपर पॉच जिन मन्दिर हैं । 
यहाँपर पण्डित दामोद्रदासजी बहुत तस्त्वज्ञानी हैं |आप वेय 
भी हें। यहोँ पर परस्परमें कुछ वेमनस्य था। यह एक साधुके 
आग्रह और मेरी चेष्टासे शान्त द्वो गया। यहाँसे चलकर वड्गाँव 
आये ओर वहाँसे चछऋर पठा आये । यहाँ पर पं० वारेल्ञालजी 
चेच्य बहुत सुयोग्य हैं. । इनके प्रसादसे अद्दार क्षेत्रकी उन्नति प्रति- 
दिन हो रही है | यहाँसे चछकर जतिद्य क्षेत्र पपौरा आ गये । 
यहाँ पर तीन दिन रहे। यहाँसे चछकर वरमा आये और व 
चलकर दिगौड़ा पहुंचे। यद्द दिगोड़ा वही है जहाँ कि श्री देवीदास- 
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लो कविका असम हुमा भा | आप अपूर्ष कवि ब्मौर धार्मिक पुरुष 
से । भापके विपयर्म कई किंवदस्तियाँ प्रचक्षित हैं-- 

झआाप कपड़ेर्य व्यापार करते थे। एक बार आप कपड़ा बेचने 
के छिये बछोड़ा गये थे । बहाँ जिनके मकानमें ठहरे थे ढनके 
पक पॉल वर्षका बाछक था। बह प्राय” मायछीके पास 
डिये झा ज्वाठा था। इस विन भ्माया भर आप भण्टा बाव बस्म 
गया । इसकी माँ ने छ्सके बदनसे झ्गुछियोँ छठारी हो रसरमें 
रुसके एक हाथका चॉदोका कड़ा निकछ गया। मॉनि विचार किपा 
कि भापजी साइबने र्तार छिया होगा । बद् रुसके पास थाई 
ओर पोछी कि भायजी | यहाँ इसका 'चूरा तो नहीं गिर गया !? 
भाससी इसक्के सनका पाप समझ गये भोर पोछे कि सम कपड़ा 
बेचकर देखेंगे, कईीं गिर शया दंगा!” बद बापिस घढीगई। 
भापने श्ीम ही सुनारके पास जाकर पाँच सोटेका कहा लनवाकर 
दाछफकी माँको सौंप दिया । माँ कड़ा पाकर प्रसभ्त हुई। सायछी 
साइब बाजार भके गये। दूसरे बिन सम बाद्धककी माँ चाझझुको 
झंगुरियों पदिराने ऊछगी तब कड़ा निकछ पड़ा। मनर्म घड़ी 
पर्मिन्दी हुई भोर कब बासारसे भायणी साइप भागे तप बहने 
खगी कि 'पुप्तसे णड्ी गछठी हुई। व्यथें ही आपको कमा छेनेका 
दोप छगाया. भायथी साइपने कद्दा-'कुछ इज नहीं। बस्तु खो 
जाने पर सन्देद दो सापा दे । भय यद्द कड़ा रहने दो । 

पक बारकी बात द आप झछितपुरसे भोड़ापर कपड़ा छेरुर 
घर जा रहे ये । अटवीके बीचर्मे सामायिकका समय हो गया। 
साबियोने कदा-'एक सीझ और चढिय | यहाँ धमी सटवी दे | 
इसमें चोरोंका डर द।! भायमी साहब बोले-- माप ब्लोग 
खाइये । इम लो सामायिकके बाद दी पशसे अहूंगे ओर घोड़ा 
परसे कपडेका गद्धा ढतारकर धोड़ाको बाप दिया तभा आप 
सामायिकके छिये घेठ सये । इतमेमें चोर स्माये भौर कपडेके गई 
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लेकर चले गये । थोडी दूर जाकर चोरोंके दिलमें विचार आया कि 
हम छोग जिसका कपड्डा चुरा छाय वह बेचारा मूर्तिकी तरह बैठा 
रहा भानों साधु हो ऐसे महापुरुषकी चोरी करना महापाप है । 
ऐसा विचार कर लौटे और कपड़ेके गधे जहाँसे उठाये थे वहीं 
रख दिये और कहने छगे कि 'महाराज ! आपके गद्द रखे हैं । 
अन्य कोई चोर आपको तंग न करे इसलिए अपना एक आदसी 
छोड़े जाते हैं ।” इतना कहकर वे चोर आगे चले तथा जो छोग 
भायजी साहबको घनी अटवबीमें अकेला छोड़कर आगे चडे गये 
थे उन्‍हें लूट छिया और पीटा भी। भायजीके पास जो आदसी 
बेठा था उसने सामायिक पूरी होने पर उनसे कहा कि 'महाराज | 
अपना कपड़ा संभाछो | अब हम जाते हैं?.. ऐसी अनेक घटनाएँ 
आपके जीवनचरित्रकी हैं । 
एक घटना यह भी लिखनेकी है कि आप यू० पी० प्रान्तसे 
एक स्थानपर पढ़नेके लिये गये। वहाँ आपने एक पैसेकी लकड़ीमें 
पार माह रोटी बनाई और अन्तमें वह पैसा भी बचा छाये। 
ग इसे गल्प समझेंगे पर यह गल्प नहीं। आप वजारसे एक 
पैसेकी लकड़ी छाते थे, उसमें रोटी बना लेते और कोयला बुझा 
लेते थे तथा उसे एक पैसामें सुनारको बेच देते थे। 


यहाँ पर उनके बनाये देवीविछास आदि ग्रन्थ देखने 
में आय। 


दिगौड़ासे चलकर दुमहुमा आये । यहाँ पर वाईजीकी सास 
फो वहनका ल का गुलावचन्द्र है। वढड़ा सज्जन सजुष्य है। 
उसका बाप वडा भोलाभाला था। जब उसका अन्तकाल आया 
पेच शुल्बचन्द्रने कद्दा कि (पिताजी ! आपके चिन्होंसे 


आपका 
सरण आसन्‍्न जोन पढ़ता है! पिताने कह्टा-- 


वेटा ! संसार 


श्प मेरी श्रीबबयाजा 


मरता है, इसमें माइचयेकी कौन सी कथा हे ?? शुछावचस्ने कदा 
कि 'समाषिमरणके छिये सबसे समता स्यागो !? बाप बड़ा मोज्ा 
था । योका--'मच्छप छेरे वचन सात्य हैं।? छुछ देर बाद गुशाव 
चन्द्र दवाई छाकर बोछा-'पितासी ! भौपधि झछीजिये।! बाप 
बोखा-'बिदा अ्रमी लो तूने क्या बा कि सबसे ममता छोड़ो | मैने 
वह्ी किया । देख, इसीछियपे सं झ्ाटसे इतरकर मीचे बेठ गया | 
सब कपड़ा छोड़ दिये। केबछ घोती नहीं छोड़ो काती। नगे 
इनेमें फम्ता भाती हे | भब में नदो पानी पीर्कैगा कौर न 
अपन ही स्वाछ गा |! गुझाबचस्तने कद्टा-'पिठाजी ! मैंने तो सरछ 
माषसे कद्दा था। मेरा पद साव बोड़े ही था कि तुम सब छोड़ 
दो |? बापने कदा-'भाप कुछ कह्टो मैं ठो सब कुछ छोड़ चुका | 
अथ अमीन पर दी छेद्ेगा श्रोर भगवानका स्मरण करूंगा।” 
बा वार्ता माम मरमें फेछ गई परन्तु उसने किसीछी मद्दी सभी 
ओर दो पिन बाद परमेघ्टीका स्मरण करते हुए निर्विष्न 
परक्ोछ यात्रा की । 

इस गॉबसे बछकर घदुभासागर झा गये ओर स्टेशननके 
ऊपर बातु रामस्वरूपऊे पहाँ ठइर गये। साथर्म कमझछापति सेठ 
भी ये । सह्दाँ पर स्टेप्ननसे दो फर्छागकी दूरी पर सरोफ मूर्ू” 
चस्प॒मीकी तुकान हे | दुकानके पास दी एक अट्टाछिका पर जिम 
चत्याज्म दे, खिसमें श्री पाए्वनाथ स्थामीकी मनोक्ष प्रतिमा दे। 
चाबू रामसस्‍वरूपशीने घेल्पाछयको सुसब्धित बना रबखा दे | 
से भाप फर्छोंग पर पक छोटी सी पट्टाड़िमा दे जिसके छपर 
सर्रोफवीने पक पाइर्बनाथ विद्ाझयय स्‍्वोप्त रकसा है. ओर जिसके 
ड्ययके स्विये झाँसीके पाँच कोठै कमा दिये हैं। पदावरीके नीचे 
पक कुआा भी छुद॒बा दिया दे । यहाँसे दो फर्कोहकी दूरी पर 
पक बाग द जिसमें श्याम, भमसरूय भादि अनेक फक्ू तथा 
शाकाविकी रुपस्ति वी है। स्थास सुरम्य तबा जस बासुड़ी 
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स्वच्छतासे पठन-पाठनके लिये उपयुक्त है। परन्तु बरुवासागर- 
चाले महानुभावोकी उसमें प्रीति नहीं। हॉँ, बाबु रामस्वरूपजी 
की पूर्ण दृष्टि है। वाबु साहबके समागमसे शास्त्र प्रवचनमें बड़ा 
आनन्द रहता था। सरोफ मूलचन्द्रजी भी प्रतिदिन आते थे। 
इनका हमसे हार्दिक प्रेम था | 
एक दिन बोले--“आप गिरिराजको जा रहे हैं... यह सुनकर 
हमारा दिल टूटा जा रहा है। आप हो के स्नेहसे मैंने यह 
विद्यालय खोला था और आप ही के स्नेहसे इसे निरन्तर सींचता 
रहता हूँ । में आपकी आज्ञाका हमेशा पालन करता हूँ तथा 
यथार्शाक्त और भी दान करनेको तैयार हूँ .. यदि आप रहें 
तो । इसके सिवाय एक बात और है। वह यह कि बाईजी 
हमारे पास एक हजार रुपया इस शत्तेपर जसा कर गई' थी कि 
इसका पॉच रुपया सासिक व्याज भेयाको देते जाना सो छीजिये 
और यदि भाप रुपया लेना चाहते हैं तो वह भी छीजिये, मुझे 
कोई आपत्ति नहीं । रुपया ले छेने पर भी में पाँच रुपया मासिक 
भेजता जाऊँगा। आपको मैं अपना मानता हूं । मैंने कहा--- 
मुझे रुपया नहीं चाहिये। बाईजीके भाषका में व्याघात नहीं फर 
सकता। सैं पॉच रुपया मासिक व्याजका दी लेनेवाछा हूँ । 
रुपया यद्दॉंकी पाठशाछाके नाम जमा करा दीजिये !? 
झाँघीके राजमल्लजी साहब भी यहाँ आये । इनका सर्रोफके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सरोफजीके परम हितैषी और इन्हें 
योग्य सम्सति देनेवाले थे । बहुत द्वी सब्नन घार्मिक व्यक्ति यथे। 
इनको सम्मतिसे सरोफ मूलचन्द्रजीने झाँसीमें एक मकान ले 
लिया जिसका चार सौ रुपया मासिक किराया आता है। 
पन्द्रह दिन बरुआसागर रहकर शुभ मुहूतेमें श्री गिरिराजके 
रलिए प्रस्थान कर दिया । प्रथम दिनकी यात्रा पॉच सीलकी थी, 
'निवारी आाममें पहुँचा । साथमें कमलापति और चार जैसी भाई 


जता 
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मे। साथमें पक ठेछा था, जिसमें सय सामास रहता था! से 
दो भ्रादमी छे जासे ये । लव जर क्षाप्रे थे शब झ्नन्‍्य धो भावमी' 
ठेखने छगसे ये । मैं तीन सीझ अदा मौर इतना यक गया कि पेर 
अख्नेसें विरकुछ भसमर्थ दो गये । मुझे बहुत दो खेद हुमा भौर 
मनमें यद्द साबना हुई कि हे प्रमो। ऐसे किस पापका इस 
आाय्या छि मेरी झ्त्ति पकदम छवीण दो गई।! इमारे साभ यो 
औनी थे उनमेंसे एक घोश्ा कि 'आप इतनी चिस्ता क्यों करते 
हैं! भी पाश्ब प्रभु सब भक्छा करेंगे। माखम दोता हे, मापने 
एक मसछ नहीं सुनी--साम्इर बुर विनय नियरी । मैंने का 
“इसका अथ समझाईये । बह --पहछे जमानेमें इस तर 
रेरू मोटररोंका सुमीठा स था| साम्दर स्थान सारबाड़ में है। बर्दो 
लमकछी झीछ है। बसे सिमरिया धाँब पाँच सो मीछ है| सईद 
गाँष पन्ना रिपासतर्मे हे । पहले लमानेमें बेक्षोंके लरिये स्मापार 
दोता भा | साम्दरके एक सेठका सिमरियावाछेपर कुछ रुपया 
ब्पाता सा। बइ रुसकी छिप सिमरिसा 'बछा | जब 
गाँबके बाइर आया तब ४ है कि 'सिमरिया कितमी 
दूर है? सौकरन झुबाय दिया--साम्इर दूर सिमरिया निमरी 
बरद्मपि पहाँसे साम्हर एक सीछ हे, परम्पु इसके किए भापने 
पीठ दे बी है सौर सिमरियाके सम्युख इो गये दैँ। इससे भार 
सौ निम्यानमे मी दूर इोनेपर मी सडदीक दे । इसी प्रकार 
आप पिरिराजके सम्पुख हैं ब्मत' वह नशदौक दे भोर बदमा 

सागर ब्र हे। धसके इस थाक्यको सुनकर मेरेमेँ श्फूर्ति मा गई 
ओर सैंने यदद प्रतिज्ञा की-हे प्रमो पाश्यनाथ ! मैं भापकी 

निर्षाणमूमिके स्निए प्रस्पान कर रहा । अजब तक सुझ्तर्मे एक 

सीछ भी चछनेकी सामस्ये रहेगी दवतक पेबुछ चर्खेंगा, डोडीमें 
नहीं बेटरंगा ।? प्रति्षेके बाद दो एकश्म चछने छंगा और झआाघ 
पघष्टा बाद निबारी पहुँच गया। बहापर पक जेन मस्विए ओर 
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चार घर जेनियोंके है । रात्रिभर रहा। प्रातःकार भोजन 
करके मगरपुरके लिए चल दिया | 
य्हॉपर एक गद्दोई वेश्य आये। उन्होने कहा “आप थोड़ी देर 
बात सुनकर जाईये !? मैं रुक गया। आप बोले-'मैं एक बार 
श्री जगन्नाथजीकी यात्राके ज्ञिण जाने लगा तो मेरी माँ बोली--- 
चेटा । तुम्हारे बापने अम्क आदमीका ऋण लिया था। चह 
उसे अदा न फर सके, उसका सरण हो गयां। अथ तुम पहले 
उसे अदा करो फिर यात्राके लिए जाओ, अन्यथा यात्रा सफछ 
न होगी। मैंने माँकी आज्ञाका पाछलन किया और उस साहूकारके 
पास गया। साहूकारसे मैंने कह्ा--भाई ! आपका जो रुपया 
भेरे बापके नामपर हो ले लछीजिय। साहूकारने कद्दा--मुझे- 
नहीं मालूम कितना कज है । मेरे बापने दिया होगा, मैं क्या 
जानू' ? जब मैंने बहुत आग्रह किया तब उसने बही निकाली । 
मैंने मेरे बापके नासपर जो रुपया निकला वह मय व्याजके 
अदा किया । साहूकारने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उतना ही 
रुपया मिलाकर एक मसन्दिरमें लगा दिया। यह उस जमानेकी 
वात है पर झब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा 
करनेमें अदालतका आश्रय लेना पडता है और अन्तमें कलिकाल 
कहकर सनन्‍्तोष करना पड़ता है । अस्तु, आपसे मेरी यही प्रार्थना 
है कि आप जहाँ जायें वहाँ यद्द उपदेश अवश्य देवें कि 
पराया ऋण अदा करके ही तीथयात्रा आदि धार्मिक कार्य करें 7? 
मैंने कद्दा-/अच्छा ।” उसने कद्ा--'अब आप सानन्‍्द जाईये ।? 
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मैं बद्ों से चलकर मगरपुर पहुँच गया। यहाँ दो जैन मन्दिर 
और दूस घर जैनियोंके हेँं। यहाँ अड्कू सिंघईजीके यहाँ: 
ठह्दरा । आप स्वर्गीय वाईजीके चचेरे भाई थे। बड़े आद्रसे तीन 
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दिन रक्‍्सा । अज़पे समय सप्रेम पक सीझ तर पहढँचानेके ढिगे 
आये | लय मैं चने छगा तब ब्मापका हृदय मर भाया | बियोग 
में विधाद न होना कठिन काम है| यशाँसे 'लझकर टेरका झआंया। 
चशहाँ पर दो मस्दिर भौर पन्त्रद् भर जैनियोंके हैं। षह्ोँ पर 
समाझ में घेसनस्प था बद दूर हो गया। 

पहाँसे अछकर सऊरानीपुर आ्याया | यहाँ पर दस विशाक्ू 
जैन मन्दिर भौर साठ पर शैनियोंके हैं । प्रायः समी सम्पस्न हैं। 
यहाँ पर झेछमे भच्छी दे। कई भाई स्वाप्यायके प्रमी हैं। सस्विरमें 
अमेक्षार्ा दे, उसमें सो झ्राइमी ठुर सकते हैं। यहाँ दी दित 
रइकर समझ चला गया । यहाँ पर मन्दिरोंका समुवाप भ्क् हे। 
परस्तु अप केनियोंकी स्यूनता हे। यहाँ पर पेष्पण छोगेंकि सी 
'विश्ाक्क मस्दिर दे | पृथा पाठका प्रबस्घ रुशमम हे | 

दो दिन रइकर यश से भाऊीपु रको छा ) घइ स्थान महाराण 
माली पुरका दे। भाप क्षत्रिय हैं। भापका मइल्त आसख्ीपुराम हे । 
यहाँ पर पर दिन ठद्दरा । बशौंके राम्मका प्रबस्घ बहुत दी रत्तम 
है। भापके राभ्यमें किसानोसे मास्नगुआरीका रूपया नहीं ह्विपा 
जाता । हत्पचिके ऊपर कर है | यवि छः मन गरझा हुसा तो एक 
मन राजाको पेना पढ़ता छे | यदि किसौकों कोई झर्जा करनी 
अडती दे तो मद्दाराशके पास आकर स्वय निमेदन कर सकता दे । 
कइनेका तात्पय पह दे कि यहाँकी प्रशा बहुस व्आानरदसे वपना 
जीबन विताषी हे । 

सदँसे अछफर नयागोँब छाबनी भा गये भीर छोमाराम 
भैयासारू महंबावाझके यहाँ छइर गये। यहाँ पर अथुस्ते नेम 
राम्योढी रेप रेस करनेके डिये पमेण्ट साइब रहते ६ । पदाँसे 
अछकर महेबा भाये | यहाँ पर मंसाछाझछने पूण आाविध्य सरझार 
फिया | यद्द स्थाम चरपारी राम्यमें दे । यदोाँकी प्रशा सी सानम्द 
से शौीषम बिछातौ द, परस्तु श्माौपुरकी घराबरों मी कर 
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सकती | यहाँ एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें आ गया ।' 
यह स्थान बहुत सुरम्य है। यहाँ पर सस्क्ृत शास्रोका अच्छा 
भण्डार है। श्री विहारीछालजी साहब सस्क्ृतके उत्तम विद्वान 
हुए हैं । आपको कविता प्राचीन कवियोंके सदश होती थी । आप 
श्री भागचन्द्रजी साहबके शिष्य थे | शान्त परिणामी और ग्रतिष्ठा- 
चाय भी थे । 
जिन दिनों आप भागचघन्द्रजी साहबसे अध्ययन करते थे 
उस समय आपके साथमें पण्डित करगरछालजी पद्मावती पोर- 
बाल भी अध्ययन करते थे | आप द्वी के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान्‌ 
न्यायद्विकर पण्डित पन्नाछालजी थे। जिनकी प्रतिभाको बड़े 
बड़े विद्वान सराइते थे । आप निर्भीक वक्ता थे। वाद करनेमें 
केशरी थे और असाधारण प्रतिष्ठाचाय थे । बढ़े बड़े राजा आपको 
सादर बुछाते थे । महाराज छत्तरपुरने तो आपको अनेक बार 
चुछाया था | छतरपुरमें जेनियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। 
गॉवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर हे। आज्ञ 
कल वहाँ हिन्दी नामछ रकूछ है । यहाँ पर मन्दिरोंमें विशाल 
मूर्तियोंकी न्‍्यूनता नहीं हे, परन्तु आजकछ शास्त्र प्रवचन भी 
नहीं होता । यहाँ पर पं० दोराछाछजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 
आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं, परन्तु 
आपका लक्ष्य इस ओर नहीं। प्रथम तो ससारमें मनुष्य जन्म 
मिलना अति कठिन छे । फिर मलुष्य जन्म मिलकर योग्यताकी 
प्राप्ति मतिदुलेम है। योग्यताको पाकर जो स्वपरोकर नहीं करते 
अत्यन्त मूढ है । मूढ हैं...यदह लिखना आपेक्षिक है, याव- 
स्राणो हैं। सब अपने अपने अभिश्रायसे प्रवृत्ति करते हैं, किन्तु 
इतना अवदय मानना पड़ेगा कि जिस क्रियाके करनेसे अपनी 
आत्माको कछुषताका सामना करना पड़े तथा धक्का पहुँचे बह कार्य 
करना अवश्य हेय है. । संसार है, इसमें जो न हो बह अल्प है। 


3 आपका 


श्श्द मेरी छीवदगाजा 


पहाँसे चठुकर एक रासघानीमें भराया। उसक्मा नाम महों 

छिखना चाइता। पढद्धाँ भप्टारकके क्षिष्य थे लो बहुत &ी गयोग्न 
-॒व॑ बिहान थे! आपका राजाके साथ मेत्रीमाथ भा। पक 
कास्में पानीका झ्मकाझ पड़ा, खेती सूखने छगी | प्रयार्मे चाहि 
वाहि सच गई । प्रखागणने राजासे कष्टा--मद्दाराथ ! पानी 
ने वरसनेका कारण यह दे कि यहाँ पर ल्लेनगुद मद्वारकका एक 
चेछा रइता दे, बद ईइवरको सष्टिकर्तो मद्दी मानता, परमास्मा 
मिखिछ गतका नियन्ता है, उसीकी भ्नुम्पासे गिश्बके प्राणी 
सुरके पाय दोते हैं ! छसीढी भमुकम्पासे प्राणी व्मनेक ब्मापत्तियों 
से सुरक्षित रइपे हैं, भतः उस मद्भरकके शिष्मकों पशैसे निकाछ 
दीसिये खिससे देक्षव्यापी श्रापत्ति ठक् ज्ाबे ।! राजाने कद्दा- 
“यह तुम छोगोंकी भान्सि हे । ममुष्योंके पुण्य पापके भाषौन सुस 
झुख होता दे । भगषाम तो सिफ्ते साझीमूत हैं। भयया कर्पना 
करो कि सगवास ही कर्तो हैं, परन्तु फछ तो जैसा इस कछोग पुण्य 
शाप करेंगे वैसा दी होगा । सैसे इस राजा हैं। इमारी मजर्मे 
झो 'भोरी करेगा रुसे हम भोरी करनेका ब॒ण्ड देषंगे।| पवि भोरी 
करनेबारेफ्रो बण्ड म दिया लायगा तो भराखकतठा फेछ 

इसी तरह इद्बरकों मान छो। गुर रुके रइमेसे पानी नहीं 
अबरसा पहु व्माप छिस श्रापारसे कदूसे रू | बिधेकसे वात करना 
आईये ! माप छोग जामसे हैं कि जेनियकि साधु विगम्बर दांते 
हैं। धामके पाहर रएते हैं । बोयीस पण्टेमें एक भार धाममें भाकर 
भोशन करते ऐं। पदचात्‌ फिर पनमें 'बछे छाते हैं । सघसे मैधी 
भाव रपते दें । मे लो पह्टों हें मादीं। यद्द लो हैं. मट्टारकके घझ्िप् 
हैं परन्तु पे मी बड़े शिष्ट है, बिद्माम £ं दमाएु हैं, 

मूर्ति हैं परिमित परिमद रखते ई शेमियोंके यहाँ भोजन 
करते है, श्सीसे याघना महों करते मेरा इनके साथ स्नेह दे 
एनिरमस्तर शनके सुस्यसे श्राप छोगके दित पोपक बचम दी झुननेमें 
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आते हैं। वे निरन्तर कहते रहते हैं. कि महाराज | ऐसा नियम 
बनाइये कि जिससे राज्य भरमें सदाचारकी प्रवृत्ति हो जाय । 
आप सदा मद्य मास मघुके त्यागका उपदेश करते हैं। अनाचार 
रोकनेके छिये उनका कहना है कि बाजारू औरते जहरमें न रहें । 
उनकी आजीविकाके लिय कोई कलाभवन बना दिया जावे। 
मुझे भी निरन्तर यही उपदेश देते हैं कि मद्दाराज ! आप प्रजा- 
पति हैं और चूँकि पशु भी आपकी श्रजा हैं, अतः इनका भी घात 
'न होना चाहिए। इसलिये आप छोग इनके निकालनेका प्रस्ताव 
चापिस ले छीजिये. ..!? महाराज ने बहुत कुछ कह्दा परन्तु समु- 
दायने एक नहीं सुनी और कहा 'तो हमको आज्ञा दीजिये हम 
ही चले जावें।' 
भहाराजने कहा--खेद है कि छोगोंके आग्रहसे आज मुझे 
'एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा देकर न्याय 
का घात करना पड़ रहा है । एक द्रवानसे कद्दा कि पाण्डेजीसे 
कह दो--महाराज ! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें 
जाइये। आपके रहनेसे हमारी प्रजामें क्षोभ रहता है ।? 
द्रवान पाण्डेज्लीके पाख गया और कहने लगा कि “महाराज ! 
आपको राजाज्ञा है कि राज्यसे बाहर चले जाओ / पाण्डेजीने 
अदा कि 'भह्दाशजसे कह दो कि आपकी आज्ञाका पालन होगा, 
परन्तु आप एक बार मुझसे मिल जायें! दरबानने आकर 
अहाराजको पाण्डेजीका सदेश सुना दिया । महाराजने पाण्डेजीके 
पास जाना स्वीकृत कर लिया । 
पाण्डे जीने द्रवानके जानेके बाद मन्त्रराजका आराधन 
किया। सद्दाराज जब पाण्डेजीके यहाँ आनेको उद्यत्‌ हुए तब 
कुछ कुछ बादल उठे और जब उनके पास पहुँचे तब 
अखण्ड सूसलछाधार वर्षो होने छगी । आपका जब पाण्डेजीसे 


से 
समागस हुआ तब आपके बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की और कहा 


क्ब८ मेरी जरीबपपाणा 


कि महाराज | मैं झ्पनी भाक्षा वापिस छेता हूँ !? पाण्डेजो 
बोके--'सापकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाके कद्दे अनुसार सम्पसे 
वाहर झानेको भ्राज्ञा दो दे डी दी थी। यह तो विचारना था कि 
कौन हू क्या मुझमें पानो रोकनेकी सामध्य दे। मुझमें 
क्या किसीमें यइ सामभ्ये नहों | ोदन-मरण झुस-दुस थे सब 
प्राणियोंके पुण्य पापके अनुसार होते हैं। पथाहि-- 
'सर्य सदैष निपत॑ मषति स्वष्पीय 
कर्म्सोत्यास्मरणजी क्तिवुःखसौस्पम, | 
अज्ञनमेतदिद्य य्तू,. पा परस्य 
कुर्पेत्पुमान्‌ मरथअीक्तियु'लठोक्पम । 
इस छोकमें लीबोंके सो मरप जीवन सम्बधी दुख ! 
हैं पे सदा काछ नियम पूजक ब्मपने अपने कर्मोदगसे दोते हैं। 
ऐसा इोनेपर भी छो मलुष्य परके सरण, सीथन, सुस भौर 
दुम्सका कर्ता अपनेको मानता दे वह अद्ान हे। भस्पक्ष-८ 
“प्रश्नमेतद्धिगम्प पफत्परस्प 
परगरिठ ये मरपस्रीफितदुग्लतीफ्पम्‌ | 
कर्माप्यइंईतिरटेन जिवीप॑बस्ते 
मिप्पादशो निम्ठमात्मइनों मचस्ति ॥ 


पूथ कथित अक्ञानको प्राप्त इकर जो परसे परको सुप्र-तुफत 
पर्व सीबन-मरण देखते हैं बे भाइंकार रसके द्वारा करनेके इच्छुक 
शोब नियमसे मिश्याटष्टि दोते हैं भोर नियमसे मारमघाती होते 
हैं। संसारमें जीवन, मरण सुझ्र मोर दुःस जो कुछ मी 
देशा आता दे बद सय स्वकरृस कर्मोंके रुयसे दोता हा छमका 
दो अ्पनेको कता मामसे ६ । क्र्थोत्‌ उनमें राग करते 
हैं थे सज्षामी हैं। सैसे कोई सावपानीसे बिसा देख माग 'पछ 
रद्टा दे डसे भषस्मात्‌ परथरको चोट घग गई लो वह पत्थरकों इस 
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धने रणे शबुजलाग्निमध्ये 

महार्णवे पर्वतमस्तके वा। 
जुप्त प्रमत्त विषमस्थित वा 

रक्न्ति पुण्यानि पुरा कृतानि |? 


जब कि वस्तुकी मर्यादा ही ऐसी है तब अन्य पर रोष 
ऊरना कहाँका न्याय है ? संसारमें कौन मनुष्य चाहता है क्नि 
मैं धनी न दोऊ', विद्वान्‌ न होऊ, राजा न होऊँ, परन्तु होना 
अपने अधीनकी वात नहीं है । जैसा कि कहा है-... 
यशःश्रीसुतमित्रादि सर्व कामयते जगत्‌ । 
नास्थ लाभोडमिलापेडपि बिना पुण्योदयात्तत ? ॥ 
िरामत्युद्रिद्वादि न हि कामयते जगत्‌ | 
तत्सयोगो बलाढस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥? 


भाणी मात्र चाहते हैं कि हमारे यश हो, छक्ष्मो हो, पुत्र हो, 
मित्र हो, किन्तु पुण्योद्यके निमित्त न सिलनेपर ऊँछ नहीं होता 
और जरा, मरण, दरिद्वता, व गगतमें कोई नहीं चाहता 
फेन्तु पाप करके उदयका निम्मित्त मिलनेपर नहीं चाहनेपर भी 
ईन अनिष्टकारी पदार्थोका संयोग होता है; ८२ इत्यादि 
ऊँछ इृष्टान्त इस विषयमें हैं, फिर भी आपने अपनी अजाओे 
भहनेसे हमको अपना गठु बलात्कार समझ लिया | भेरे 
चातुर्मासमें यहीं रहनेका नियम था | मैं स्वेच्छासे अपने 
पीत न करता। आप सुझे बलात्कार निकाल देते यह्‌ 
नीति थी। खेद इस बातका है कि पानी वरसनेसे आपने यह्‌ 
कर लिया कि यद्द करामात पाडेजीकी है। यह भी 
२६ 


] 


शह८ मेरी शीबणगाधा 


कि “सद्दाराज ! मैं अपनी झ्माज्ञा दापिस छेता हूँ !! पाण्देजौ 
आपकी इच्छा, परन्तु भापने प्रजाके कहे प्मनुसार राम्यसे 
बाहर छ्ानेको काटा तो दे ही दो थी। घद तो बिचारना था कि 
कौन हूं ? कया मुझमें पानो रोकनेकी सामथ्य दे! सुझें 
कया किसीमें पद्द सामथ्यं नहों। डोबन-मरण सुख-दुख ये सब 
प्राणिगरेकि पुण्य पापके झ्मुसार होते हैं। तभाद-- 
“सब सदैव नियत॑ मकसि स्वच्ैय- 
क्मोंदयान्मरसडौधितदुम्ससौ स्पम्‌ | 
अखनमेतदिद फ्छु, परा परस्य 
झुमोत्पुमान्‌ सरणबीमितयुःलसोक्वम्‌ । 
इस छोकमें श्रीवोके जो मरण श्लीबन सम्पन्धी दुख मु 
हैं परे सदा कास्त नियम पूजक अपने ्पने कर्मवियसे दवोते हैं। 
ऐसा दोनेपर मी ओओ भलुष्य परके सरण, श्लीबन, सुख थौर 
पुपखका कठों अपनेको मानता हे बह अज्ञान हे । भन्‍्यथ- 
“अ्रश्ानमेतदधिगम्ब परात्परस्प 
परश्परिव ये मरघजीबितवुम्शतौस्सपम्‌ | 
कर्माष्पंछृतिस्सेन चिषोर्यकस्ते 
मिप्पाएशों निक्‍तमात्मशनों मबन्ति ॥! 


पू्े क्ित भ्रद्ञानको प्राप्त दोकर को परसे परको सुप्त 'दुस 
एवं छ्ीवन-मरण देसते दँ पे अइंकार रसके द्वारा करनेके इचुक 
शीव नियमसे मिथ्यादृष्टि होते है कौर नियमसे भ्ात्मघाती दोते 
हैं। संसारमें चीषन मरण सुस्त भौर दुःख जो कुछ मी 
देखा जाता दे वश सय स्यक्ठत कर्मोंढ़े रव॒यसे होता छ। उनका 
को ्पमेका को सानते दें। भर्पात्‌ उनमें राग हप करते 
है बे भष्ानी दें। ध्ेसे कोई मसाबपानीसे बिना देखे सागे 'पछ 
रद्दा छे रुसे भकसमात्‌ पत्थरकोी चोट खग गई दो वइ परपरको इस 
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भावनासे तोडने लगा कि यदि यह पत्थर मार्ममें न दोता तो 


मुझे चोट न ढगती। ९ वह यह नहीं सोचता कि यदि मैं 
देखकर चलता तो यह चोट न ल्गती | और भी कहा है कि-- 
धने रखे शनुजलाग्निमध्ये 
मद्दाणवे पर्वतमस्तके वा। 
शुत्त प्रमत्त विषमस्थित वा 
रक्ष॒न्ति पुण्यानि पुरा कतानि ।? 
जब कि बस्तुकी मर्यादा ही ऐसी है तब अन्य पर रोप 
अरना कहाँका न्याय है ? संसारमें कौन मनुष्य चाहता है कि 
धनी न होऊ, विद्वान न होऊ, राजा न दोऊ, परन्तु होना 
अपने अधीनकी वात नहीं है। जैसा कि कहा है-.. 
यशःश्रीसुतमित्रादि सर्वे कामयते जगत्‌ | 
नास्थ लाभोडमिलापेडपि विना प॒ण्योदयात्तत ? || 
जरामत्युद्रिद्रादि न हि कामयते जगत्‌ | 
तत्सयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशभोदयाव्‌ ॥? 


“की सात्र चाहते है कि हमारे यश हो, रक्ष्मो हो, पुत्र हो, 
मित्र हो, किन्तु पुण्योदयके निमित्त न सिलनेपर कुछ नहीं होता 

जरा, भरण, दरिद्रता, मूखंता जगतमें कोई नहीं चाहता 
फन्तु पाप कमके उदयका निमित्त मिलनेपर नहीं चाहनेपर भी 
रन अनिष्टकारी पदार्थोक्रा सयोग होता है..... इत्यादि बहुत 
ऊँछ हृष्ठान्त इस विषयमें हैं, फिर भी आपने अपनी अप्रज्ञाके 
भहनेसे हमको अपना शत्रु बलात्कार समझ छिया। भेरे 
पातुमौसमें यहीं रहनेका नियम था । मैं स्वेच्छासे अपने नियमका 
तीत ने करता । आप सुझे बलात्कार निकाल देते यह्‌ ञन्य 
गीत थी। खेद इस बातका है. कि पानी बर आपने यह 


कर छिया कि यद्द करामात पांडेजीकी है। यह भी 
र&€ ५ 


8५० मेरो बीबबगापा 


आपकी धारणा मिस्या है। यदि में इस गरसानेरमें कारण हुमा 
सो मैं स्वय विघाठा दो गया । 


पुनहु मरत माबी प्रदह् विशल कही मेनिनाथ। 
हानि क्वाम बीबन मरण जश अपबध विषिशप ॥ 

अत' इस आन्सिछो छोड़ो कि कब बरसानेमें मेरा भतिज्ञप 
है। मी कर्माक्ान्त हूँ। जेसी ्रापकी सवस्था दे बेसीशी 
भेरी ब्बस्था हे । इतना खलन्दर अपदय हें कि सापकी भद्धा 
झमाड़ोर ( चम्प& ) हे कोर मेरी भद्धा अभछ दे | 

भाप शअपने स्पबइारसे छग्शिस न हों । मैं सापकोन तो 
मित्र मानता हूँ झ्यौर न झजु शो । मेरे कमंका विपाक था खिससे 
झापने झदु-मिश्र जेसा काम किया ।? 

सद्दारात णोछे-'टौक दे, एंसा दी दोना था। अब इस 
विपममें अधिक अर्चा करनेकी आाबद्यकठा नहीं। मैं आपसे 
प्रतभ्न हूँ भौर मेरी आजसे यह घापणा दे कि अनका जब रस 
निकछे तय उसे आरावश्यक षाद्य सामम्री राम्यसे दो सागे ।! 

इसके बाद पाण्डेजीने सब क्ास्तिके छिये झान्ति विधान 
किया | कहनेका अभिप्राय यद द कि पहले इस प्रकारके निर्मर 
ओर रुणी मनुष्य होोठे थे 

पर्यँ तीन दिन रहकर मी शयराह्या क्षेत्रके छिये चल दिये। 
बीचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन पजराष्दा पहुंच गये । 

श्प 

गयजराद्याढ़े ज्ेन सम्दिर वहुत दी बिसाछ भोर इध्तत झिपर 
बाछे हैं। पक मरिदिर्में भो झास्तिनायथ स्वामीड्ी साठिशय 
प्रतिमा बिराणमान दे, जिसके द्रम करनेसे चित्तमें क्ास्ति 
भा झाही हे । पके मम्दिरॉसि पत्परोंक्ते ऊपर ऐसी शिक्ष्कदा 
छल्ड्रीण की गई ऐ हि देसी कागश पर हिग्ाना भी दुसुम दे | 


गिरिराजकी पेदल यात्रा ४३५७१ 


मन्द्र्के चारो ओर कोट है, वीचमे वाचड़ी और कूप है, धर्से- 
आहछा है, परन्तु प्रबन्ध नहीं के तुल्य हे | क्षेत्रकी रक्षाके छिये न 
तो कोई भ्ृत्य है. न मुनीस | केवछ पुजारी ओर माली रहता 
है। आस-पास जेनियोंकी संख्या अल्प है । छतरपुरवाले चाहें 
तो प्रबन्ध कर सकते हैं, परन्तु उनकी इस ओर दृष्टि नहीं । 
पन्नावार्ॉंकी मी इसकी उन्नतिमें कुछ विशेष रुचि नहीं । 
यहाँ पर वेष्णबोंके बढ़े बड़े विशाल मन्दिर हैं। फाल्गुनमें 
एक सासका मेला रहता है। दूर दूरसे ढुकानदार आते हैं। 
लाखोंकां साठ बिकता है। महाराज छतरपुर भी भेढामें 
पवारते हैं । 
यहाँसे च७कर त्तीन दिन बाद पन्‍ना पहुँच गये। यहाँ पर 
बाबू गोविन्दुछाछजी भी आ गये। आप गयाके रहनेवाले हैं । 
आपको पचहत्तर रुपया पेन्सन मिलती है। आप संसारसे 
अत्यन्त उदास हैं । आपने गयाके प्राचीन मन्दिरमे हज्ञारो रुपये 
लगाये हैं। एक हजार रुपया स्याह्मद्‌ विद्यालय बनारस को प्रदान 
किये हैं. और तीन हजार रुपया फुटकर खर्च किये हैं। आपका 
समय धर्मध्यानमें जाता है'.। आप निरन्तर सत्समागमममे रहते 
हैं। यहाँ पर हम लोग सिंघई रामरतनके घर पर ठहर गये। 
आपके पुत्र-पौत्रादि सब द्वी अनुकूल हैं। आप आतिथ्यसत्कारमें 
यूर्ण सहयोग देते हैं । दमको पन्‍्द्रह दिन नहीं जाने दिया। दस 
लोगोने बहुत कुछ कहा परन्तु एक न सुनी । 
पन्द्रह दिनके वाद चलछकर दो दिनमें पड़रिया आये | यहाँ 
त्तीन दिन रहना पड़ा । यहाँ सबसे विछक्षण बात यह हुई कि 
एक आदमीने यहाँ तक हठ की कि यदि आप हमारे घर भोजन 
नहीं करेंगे । तो इस अपघात कर छेंगे। अनेक प्रयत्न करने पर 
यहाँसे निकछ पाये और तीन दिनमें सतना पहुँच गये । यहाँ पर 
चड़े सत्कारसे रहे | छोग नहीं जाने देते थे, अत: सेठ कमलापत्ति 


। मेरी जीबगणाया 


और धावू गोविन्दछाजलीड़ो रेढ पर भेज विया और मैं सामा- 
मिछके मिससे भासके बाहर चछघा गया भौर वहींसे रीबॉके छिये 
प्रस्याम कर विया | बादमें ठेछा झो कि साथ था भा रया पास 
आदमी तीन सी तक आये। सहठनामें सिंपई पधरमेवासमी पक 
रत्न भावमी हैं। भाप बहुद दी परोपकारी सी हैं! छीन विनमें 
रीबाँ पट्ेँपे। यहाँ पर दो मग्दिर हैं। भी शान्तिनाथ स्वामोडी 
प्रतिमा अतिमनोज्ञ दे! घ्मेझाछा भी अच्छी दे। पक सस्विरिकी 
हृदान भरी महाराशकी रानी साधबाने बनवा दी ऐे | 

यशें तीम दिन रइकर मिर्जापुरके छिये चछ दिये। पद्दोसि 
मिर्जापुर सौ मीछ दवे। दोबमें कमी जैनोंका पर नहों, झा 
सोजनका प्रबन्ध स्वयं करते थे। पारद् विनमैं मिजोपुर पहुँच 
गये। सागेछी क्षोमा सवणेनीय द्वे। वास्सवर्मे मिर्जापुर रम्य 
जिड्ा दे । यहाँ पर जैन मस्दिर श्रति सर है। समेर्योका एक 
अस्पाछ्यय सी ऐ। थे छोग बहुत सर्जन ह, परम्तु मन्दिर नी 
णाते । मैं रनके पद्धां मोहन करनेके छिए सी गया | रनक पररमें 
धार्मिक प्रवृत्ति ऐ। थह्ां पर रन दीरासाक्न सियईका घर हे 
पिम्दनि कि फ्टनीछा बोर्डिह बनबाया था। अप उनके नाती 
एैं था कट माई हैं, परस्पु इनकी घममें इठनी रचि नहीं | मिनी 
कि इनके आाप-दादोंढी थी। यहां पर मंगाजीका पाट बहुत सुम्दर 
पना हुआ दे । गंगाके घाट पर द्वी बिन्प्यवासिमी शंषीदा समस्दिर 
है। पहुत धूर-दूरस मारतबासी भावे ८, परन्तु पेद इस बावदा 
है हि यात्रीगज पण्डोंको बोस दंबीफों मगदम्पा कदकर मी 
इसके समझ निमम छागोंछा बद्चिदान बर दते ट। ससागमें 
कपायेंडि पशमें जा जा सनथ दो भज््प ऐ 

यहाँस अछकर चार दिनमें बाराणसी-झागी पहुंच गपे 
ओर पाइबमायक मा दग्में भद् पुर दर गये। यहां पर दो पम 
शाह्ाएं --ए% पद्मापप्ती दे मिसमें शाप दपतास्परों शी भौर 
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आधी दिगम्वरों की है। सॉझेकी धर्मशाला दोनेसे यात्रीगणोको 
कोई सुविधा नहीं। एक धर्मशाला-खडगसेन उदयराजकी भी हे 
जिसका बहुसाग दुकानदारोको किराये पर दे दिया है । सन्दिर 
दो हैं, दोनो ही उत्तम हैं । 

यहाँ पर प्रश्नघाटके ऊपर श्री वाबू देवकुमारजी आरा 
निवासीका बनवाया हुआ सुन्दर घाट है। घाटके ऊपर एक 
बड़ा सुन्दर महल है जिसकी छागत कई लाख रुपये होगी | इसी 
में स्याह्माद विद्यालय है । यह भी उन्हींने स्थापित किया था और 
उसको सहायता आज तक उनके सुपुत्र निरमेलकुमार जी रईस 
वराबर करते रहते हैं। आप बहुत ही सज्जन हैं। विद्याल्यके 
'ऊपर एक सुन्दर छत है, जिसमें हजारो आदमी बैठ सकते हैं । 
चौचमें एक सुन्दर मन्दिर है, जिसके दशेन करनेसे महद्दान्‌ पुण्य 
का बन्ध होता है। मन्दिरके वाद एक छोटा ऑगन है । बहॉसे 
बाहर जानेका माग है_। उसके बाद एक छात्रावास है । बगढमें 
( रसोई घर ) है। यहॉँसे थोड़ी दूर चलकर रानीघाट पर 
शी स्वर्गीय छेदीलाछ जी के द्वारा निर्मापित सुन्दर मन्दिर 
है, जो ज्ञाखों रुपयेकी छागतका है। मन्दिरके नीचे एक 
घमशाल्ा भी है, जिसमें स्यादाद विद्याल्यके छात्रगण रहते 

। मैं भो इसी घर्मेशाछामें रहकर अध्ययन करता था। यहाँसे 
तीन सीछ चलकर अहरके भीतर मेदागिनीमें एक बहुत ही 
सुन्दर जिन मन्दिर है | एक धमंशाछा भी है, जिसमें यात्रीगण 
'ठहरते हैं । यहाँ पर सब प्रकारकी सुविधा है। यहाँसे थोड़ी 
दूर पर एक चेत्यालयय है, जिसमें द्दोराकी प्रतिमा है। यहाँसे 
थोड़े ही अन्तर पर एक पद्चायतती मन्दिर है, जिसमें बहुत 
रिनबिम्व हैं। एक चेत्याठछय श्री खडगसेन उदयराजका 
भी है। 


वनारसमें तीन दिन रहा । इन्हीं दिनोंमें स्याद्माद॒ विद्यालय 


क्ष्ह मेरी जीबसयाथा 


सी गया | यहाँ पठन-पाठनका बहुद ही रूम प्रजस्प दे! पहुडे 
छात्र स्युसप्त दी मिकछते है। विनमके भण्डार हैं। भीमाव 
पण्डित फ्रेडाप्तनस्त्र ली, लो कि यहाँके मुस्याभ्यापक हैं। बदुत 
३६ हैं। भाप सह्ृदय व्यक्ति हैं। भापका छात्रोंके ऊपर पडुत 

राइता है । प॑० पम्नाछाछ नी चौघरी सुपरिन्डेण्टेस्ट हैं। भाप 
बहुत पुराने कार्मकर्ता पव॑ं पुयोम्य स्यक्ति हैं । 

बागु हवअन्ठशी बकोफ इस बिद्याऊयके सभिष्ठाता रे 
ओर झमाप दी के काका ग्लाइन खथाख्ी हैं। पाजु पनारसीदास 
सी अगरबाछे इस विधाक्षपके भननन्‍्यमक्त थे, परन्तु भाष पई 
कोकभासी हो गये । समयकी बक्षिद्वारी दे कि अप सब छाप्रोंकी 
दृष्टि पाइचात्य विद्याद्ी ओर शुक गई दे। इसका फफ़ कया 
होगा सो भीर प्रम्ु जानें। प्राय सबछी दृष्टि भत्र इस भोर 
जा रही है कि श्िप्ताकी बात पश्चात्‌ और समाज भिकाडी पहछे। 
प्रस्येक संस्थार्मे भरत इसी बातकी सीमांसा रहवी । पर्शस 
सिंदपुरी गये । 
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सिंहपुरी (सारनाथ) में बिश्ञाझ्ध सन्दिर भोर एक इदव्‌ घमे 
झाद्धा दे, जिसमे दो सौ सतुष्य सुरूपूषक निभास कर सकते [| 
भमेक्षाकाके अभट्टातेमें एक बढ़ा सारी गाग हे । सन्विरमें इतना 
निषाए्त चोक है. कि शिसमें पाँच हआर ममुप्य एक साथ धम 
अ्रथण कर सकते हैं| 

मैं थब वृझ्नन करके बापिस भा रप्ाया ठब एक साधु 
मिद्धा | ससत्यासी था। कानमें कुण्डकछ पहने था। गोरफनाशको 
माननेबाझा था। मुझसे बाठा--मैं इशंन करना चाइता हू ।” 

दच्तर दिया “आप सानस्द दशन क्रीक्षिपे | रुसके पास एक 
कोरी थी जा उसने मेरे पास रस दी । नि कद्टा--'इसमें $ए- 
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है तो नहीं ?? उसने कहा--'फक्कड़के पास क्या होता है ? फिर 
भी आपको संदेह होता है तो देख छोजिये | भयकी वात नहीं । 
मेरे पास गीताकी एक पुष्तक, दो छंगोटियाँ तथा एक छुटिया 
है। बश अब जाऊँ (? मैने कहा--जाइये ।? वह गया और पद्रह 
सिनटमें दशेन कर वापिस आ गया। मुझसे बोछा-ममूर्ति 
अत्यन्त आकषक है। देखनेसे चित्तमें यही भाव आया कि 
शान्तिका सागे इसी मुद्रासे प्राप्त हो सकता है, परन्तु छोग 
इतने पुण्यशाल्ी नहीं कि उस छाभके पात्र हो सके। अरतु अब 
जाता हूँ / मैंने कद्दा--में दो घण्टा बाद भोजन बना ऊँगा 
तब आप भोजन करके जाना ।? वह बोला-'मैं अभीसे भोजनके 
लिये नहीं ठहर सकता । आप कष्ट न करिये |? मैंने कहा-कुछ 
विलम्ब करिये ।? वह ठहर गया । मैंने जोखम नौकरको बुलाया 
और कहा कि 'एक पाव सत्तू और जाध पाव शक्कर इन्हें 
दे दो |? सुनते है! साथ वह साधु बोला कि “आप तो दिगम्बर 
सम्प्रदायके हैं | क्या ऐसा नियम है कि द्गिम्बर साधुको छोड़कर 
अन्य सभी सत्के साधु साथमें भोजनकी सासभ्ो लेकर चलते 
हैं। जहाँ जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा। आप चिन्ता 
न कीजिये !? 
मैंने उसे एक रुपया देनेका प्रयत्न किया। वह बोला कि 
आप निबवृत्ति मागेको दूषित करनेकी चेष्टा करते हैं। मैने जिस 
दिन साधुता अगीकार की उसी दिनसे द्रव्यस्पशे करनेका त्यागकर 
दिया, परन्तु खेद है कि आपको यह विश्वास हो गया कि जैन 
साधुको छोडकर सभी साधु परिग्रददी द्वोते हैं । जैन मतके सिद्धान्तों 
ओर अन्य मतके सिद्धातोमें अन्तर है. यह सैं भी जानता हैं 
परन्तु इसका यह अथ नहीं कि जेन ही त्याग कर सकते हों। 
आप मुझे छोमी बनाना चाहते हो यद्ट कहाँ का न्याय हे ?? 
मैंने कहा--“आप रेलमें नहीं बैठते १ उसने कहा--'फिर बही 
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पात | रेछ में या तो पेसेवाछा बेठे घा मिसे छाठें तथा भूसा 
खाना हो बह बैठे | मैं तो जिस व्नसे साधु हुमा री दिनसे 
सवारियोंका स्थाग कर दिया। ओर कुछ पूछना चादृत हो! 
मैने कहा--नहीं ।' तो लव जाता हूँ परन्तु प्मापसे एक बात 
कहना लाहता हू मर वह थरद छि आप किसीकी परीक्षा 
रूरनकी थ्रेष्टा कदापि न फरिये। क्षपन्ी परीक्षा क्रीजिये ! यदि 
आपकी कोई परौक्षा करने ढगे खो भाप खिस घमके सिद्धास्व 
पर अछ रहे हो एसछी परीक्षामें कमी रुक्ीण नहीं होंगे, क्योंकि 
झापके अमिप्रायम अभी भारमीय सबगुर्णोक्ी सत्य समाक्षोचना 
करनेको रुणि नहीं दे । यदि श्ात्मोस्कपकों सत्य रुचि होती शो 
प्राप'काढका यहुमूल्य समयर्यों दी न सो देते। इस समय 
स्वाप्पाय कर रफ्वश्ञानको निम॑ंत्रवा करधे, परस्तु वइ तो दूर रहा, 
व्यथ ही में रे साथ एक पटिका समय स्तरों विया। इतनेमें ठ मैं 
दा मीछ छा छाता भौर आप दो पत्र स्वास्यायमें पूर्ण करते। 
परन्तु भभी वह दृष्टि नहीं। भी ठो परके शुणरोप विवेचन 
करनेके भक्रमें पड़े हो! जिस दिन इस विपमतार खाछसे मुक्त 
दोभांग एसी दिन स्वकीय फक्ष्याणपथके पथिक रबयमंव हो 
जाभोग। यद्द स्पष्ट वाव सुनकर यवि आपको कुछ इह्विस्नता हुई 
दा वा में माता हूं । मेरा अमिप्राम भापछा सन्त करमेका मी, 
परस्तु भाप अपनी विपम परिणतिसे रबरय॑ उद्विम्त दो आपेंतो 
न्‍्समें मरा कया अपराध द  भच्छा नमस्ते ।! ऐसा बद्धकर व 
अछा गया। 

मैसे यद् पिघार किया कि अनघिकार कायेदा यद्दी फल 
द्वाठा हे। मग्िदिर्स घमशाहारमें साया | भांसन तैयार षा 
अतः भानस्द्स भावनत्र सुद्देवका सदिर इंपनके झियें 
चड़ा गया । 

जन मम्दिग्से कुछ दी इूरीपर थुय्रेवका पटुव दी 
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झुदर मदिर बना है। इस सदिरके बनवानेवाले श्रीधर्मपाल 
साधु हैं | ये बौद्धघर्मके बहुत भारी विद्वान हैं । यहाँ पर 
चौद्धर्मानुयायोी बहुतसे साधु रहते हैं । मदिर्में दरवाजेके 
ऊपर एक साधु रहता है जो बुद्धशेवकी जीवनी बताता है! ओर 
उनके पिद्धान्त समझाता है। यदि यह व्यवस्था बहाँके जैन 
भन्दिरमे भी रहती तो आगत महाशयोंको जेनधर्मका बहुत कुछ 
परिचय होता जाता, परन्तु छोगोका उस ओर ध्यान नहीं । वे तो 
सह्लममरका फश और चीना इंट छगवानेमें ही महान्‌ पुण्य 
समझते हैं | अस्तु । रे 
सबसे मदती त्रुटि तो इस समय यह है कि इस धमका सानने- 
च,छा कोई सार्वजनिक प्रभावशाली नहीं। ऐसे पुरुषके द्वारा अना- 
यास हो धमकी वृद्धि हो जाती है| यद्यपि धर्म आत्माका स्वभाव 
है तथापि व्यक्त द्ोनेके लिये कारणकूटकी आवश्यकता होती 
है। जिस धर्ममें प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो और बाहामें 
खाद्य पेय ऐसे हों कि जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे तथा 
आत्मपरिणतिकी निर्मेछतामें सहकारी कारण द्वो, फिर भी लोकमें 
उसका प्रचार न हो...इसका सूछ कारण जैनधमालुयायी प्रभाव- 
शाली व्यक्तिका न द्वोना ही है । 
आप जानते हैं कि ग्रहस्थको मद्य मास सघुका त्याग करना 
जैनधमेका सूछ सिद्धान्त है। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैः 
कि सद्रा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं. और उन्मत्त होकर 
जो जो जनथ करते हैं, सव जानते हैं। मद्रा प।न करनेचालॉकी 
तो यहाँ तक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागसन भी कर बैठते 
हैं। मदिराके नशामें मस्त हो नालियोंमें पड़ जाते हैं। कुत्ता मुखमें 
पेशाब कर रहा है फिर भी मघुर-मधुर कह कर पान करते जाते 
| बड़े बडे कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना स्बेस्व खो बेठते 
। उन्हें घर्मकथा नहीं रुचती | केवछ वेश्यादि व्यसनोंमे छीन 
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रह कर इदछोछ और परक्षोर दोनोंकी भषद्देडना करते रहते हैं। 
इसीको भी झ्ममृदन्द्र स्थामीने पुरुपाथसिद्धमुपायमें मण्छी दर 
इश्पोया हे।| ने छिखते हैं-- 


भष्त मोइववि मनो मोश्तिबिक्तस्थु बिस्मरति घर्मम्‌ | 
भिस्मृतर्मों ध्यैगो हितों निःशइमाचराति ॥! 


मविरा मसको सोदित करती है। खिसका चित्त मोहिए 
हो लाता हे पइ घमको मूछ साता दे भौर जो मलुप्प 
घर्मको भूझ खाता दे वइ निःक्षह्ठ होकर दिसाका आभरण 
करता दे | 

जेनपर्मका दूसरा सिद्धात यह दे कि मास मपय मद्दी 
करना चाहिये। मांसकी रुत्पत्ति श्रीयषपादके पिना नहीं दोठी। 
शरा बिभारो तो सध्टी कि जिस प्रकार इमें भपने प्राण प्यारे 
पसी प्रकार भ्म्प प्राणियोंकों कया उनके प्राण प्यारे न होंगे 
सथ सरासी सुई चुम लाने अथवा काटा छग सानेसे हमें मददती 
पेदना दोती दे तब तक्बारसे गछा काटने पर म्मस्य प्राणियोंको 
कितनी भेजना न दोती होगी? परन्तु दिंसक जी्षोको इतना 
बिमेक कइाँ? इंसक जोबोका देखनेसे दी मसका संचार इाने 
छगठा है । द्वाथी इतना बढ़ा शोता हे कि यदि सिंद पर पर पैर 
रख दे वो रुका प्राणान्त दो जाये परस्तु धर सिंदसे मपमौत 
दो जाता है । कर सिंद छछोंग मार फर द्वापीके मस्तक पर 
घाबा बोझ वेता ऐ९। इसीसे ढसका गज़ारि कदुते हैं। भांस 
सानेषाऐे अत्यन्त हर हो जाते दे। इनसे संसारका लपफारम 
हुमा है, न दोगा। भारतबप बयाप्रपान दंशा था इसने 
प्राणीमाध्रझ धमका इपदेझ सुनाया दे। यों एसेन्पसे श्यपि 
रत्पस्म हुए कि मिनके स्वस्राबनसे छूर जीव भी शास्त दो जाये 
थे । जैसा कि पक जगए कट्दा ह-- 
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ारद्ली सिंहशाव स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपोत 
मार्जारी हसच्राल प्रणयपरवश केकिकान्ता भ्ुजद्गम । 
रास्याजन्मणातान्यपि गलितमदा जन्तवो5न्ये त्यजन्ति 
भित्वा साम्येकरूद प्रशमितकलुप योगिन क्ञीणमोहम |? 
जिनका मोह नष्ट हो चुका है, कछुषता शान्त हो चुकी और 
समभावमें आरूढ हैं ऐसे योगीश्वरोका आश्रय पाकर 
हिरणी सिंहके बाढककों अपना पुत्र समझ कर रपशे करने 
उगती हे, गाय व्याप्रके बाहकको अपना पुत्र समझने लगती है, 
विल्छी हसके बाछक़्को और मसयूरी प्रेसके परवश हुए सपको 
सर करने छगती है ..इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर 
जन्मजात बेर भावको छोड़ देते हैं--सबमें परस्पर मेत्नी- 
भाष हो जाता है। कहनेका तात्परय यह है. कि जिनकी आत्मा 
राग देष मोहसे रहित हो जाती है उनके सान्निध्यमें ऋरसे ऋर 
जीव भी शान्तभावको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आमश्वर्यकी क्‍या 
बात है, क्‍योंकि आत्माका स्वभाव अशान्‍्त नहीं है । जिसप्रकार 
जेलका स्वभाव शीतछ है,, परन्तु अग्निका नि्ित्त पाकर गर्स 
हो जाता है और अग्निका निमित्त दूर होते दी पुन. शीतल हो 
गाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त है, परन्तु कम- 
/जक्कका निमित्त पाकर अशान्त दो रहा है। ज्यों ही कमंकछक्कुका 
निमित्त दूर हुआ त्यों द्वी पुन. शान्त हो जाता है। कहनेकः 
अभिप्राय यह है. कि यद्यपि सिंहादिक क्र जन्तु हैं तो भी उनकी. 
आत्मा शान्त स्वभाववाल्री है, इसीलिये योगीश्वरोंके पांद्मूलका 
नेमित्त पाकर अशान्ति दूर हो जाती है।। योगियोके पाद्मू छक्त 
आश्रय पाकर उतको उपादानशक्तिका विकास हो जाता 
है, अत भोद्दी जीवॉको उत्तम निमित्त मिलानेकी आव- 
श्यकता है। 

योगी दोना कुछ कठिन बात नहीं । परन्तु हम राग, हवेप और 


चर मेरी जीवबगाधा 


मोहके वश्लीभूत दोकर निरम्तर अपने परागरे गुण योप ऐलते 
रहते हैं। बीसराग परिशविका जो श्ात्माका स्वभाव दे असम 
नहीं करते | यद्दी कारण हे कि आाजस्म तुःखके पात्र रहते ] 
जिम्दोंने राग, हप, सोहदको जीत छिया उनकी दा झ्लोकिक 
सानवोंसे मिप्न हो जाती दे । मेसा कि कट्ा हे: 


“बए$. पूछा रखप्ति नग पारिबठप्रदते 
हा बड़ठे क्षिपति मुश्र्ग इन्दुकामस्ठतोन्‍त्या। 
त॒श्पा बुत्तिमबति च तशोयंस्‍्य नित्प सबोगी 
साम्पाराम॑मिशति परमशनइकशापकाशम, ॥? 


डिस महातुमाव घोगीढी ऐसी प्रूत्ति हो गई दै कि कोई 
को विप्य पूर्वक पारिआातके पुष्पोसे पूजा कर रद्दा है कोर 
ऋुझ दोकर मारनक्री इच्छासे कण्ठमें सप डाक रद्म हे, परन्तु 
शन दोनोंमें दी जिसकी छदा पकसी बृच्ति रहृदी दे बी 
थोगीषबर समभावरूपी खआराममें प्रमेप्त करता दे | 
समभावरुपी क्रीडावमर्मे द्वी केबछक्षानके प्रकाश इोनेका 
अषकाप्त हे । 

कइनेका ठात्पसें यह दे कि ल्दाँ ब्मात्मार्में निमेछता झाखादी 
है वह्यों शाशुनमित्रमावकी कक््पना नहीं होती | इसका पद 
नहीं कि थे झपधु सित्रके स्वरूपको नहीं समझते हैं, क्योंकि बद तो 
क्ानका बिपय है| परस्तु मोइका साव दोनेस रुनके सजु-मित्रकी 
कऋश्समा सही होती । इस समय पेसे मद्दापुुपोकी बिरछ्ठता दों 
क्‍या भ्रसाव दी हे, इसीछिये उंग्रार्मे अज्नास्तिका सांम्राम्प 
है। जिसके धुरुसे सुनो 'परोपकार करना चाहिसे बद्दी बात 
िकछठो है, परस्तु भपनेको आदशं बसाकर परोपकार करनेकी 
अपृश्ति सदी इंखो आातो। लब तक सलुष्य स्वयं स्माइश नहीं 
अनता ठब तक इसका स॑ंसारमें कुछ सी प्रसाव सइ्टी पड़ सकता | 
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यही कारण है कि अनेक प्रयत्न होने पर भी समाज्की उन्नति 
नहीं देखी जाती । 

जेनघमका तीसरा सिद्धान्त मधुत्याग करना है। मधु क्या 

? अनन्त सम्मूछेन जीवोंका निकाय हे, मक्खियोंका उच्छिष्ट 
है। परन्तु क्या कहें जिह्लालम्पटी पुरुषोंकी बात ? उन्हें तो रसा- 
स्वादसे सतछब, चाहे उसकी एक बुँदर्में अनंत जीवॉका संद्दार 
क्यों न हो जाय । जिनमें जनत्वका कुश अंश है, जिनके हृद्यमें 
दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवुक्ति तो इस ओर रवप्नसे भी 
नहीं होनी चाहिये। यह काछका प्रभाव हो समझना चाहिये 
कि सनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रियलम्पटी, होकर धार्मिक व्यवस्था- 
को संग करते जाते हैं और जिसके कारण समाज अवनत 
होती जा रही है। राजाओंके द्वारा समाजका बहुत अशॉमें 
उत्थान होता था, परन्तु इस समयकी बलिदारी। उनका आचरण 
जसा हो रहा है वद्द आप प्रजाके आचरणसे अनुमान कर 
सकते हैं। जेनियोमें यद्यपि राजा नहीं तो भी उनके समान 
चपेभवशाऊही अनेक महानुभाव हैं और उनके सदृश अधिकाश 
प्रजावर्ग भी हे । इसकी विशेष समालोचना आप छोग स्वय॑ 
फर सकते हैं।.. इस तरहके अनेक विकल्प उठते रहे। सिह- 
पुरीमें तीन दिन रहा । 


$७9:<: 


सिदपुरीसे चलकर मोगलरूसरायके पास एक शिवालयमें 
गन्निके समय ठहर गये। स्वाध्याय द्वारा समयका सदुपयोग 
किया, प्रात-काज्न यहाँसे चल दिये और मोगलसरायसे चार सौर 
की दूरीपर एक धर्मशाछामे ठह्दर गये। भोजनादिसे निषृत्त 
होकर जब चलने रंगे तब वहुत वारिस हुई। सार्गमें बढ़ा कट 
पाया । पाँच सील चडकर एक रक्ूलमें ठहर गये । मास्टर साहच 


आइक मेरी लीबमगामा 


अहुप्त सम्फन पुरुष ये। उन्होंने स्कूछ खाछौ करा दिया, धान्यक्ष 
पियाप्ल मेंगा दिया तथा स्षे प्रकारका सुमोता कर विया! इम 
औओगोने पनके साथ पुष्छकक्ष ममचर्जा की। आप 
पसिद्धास्तोंकी प्रशसा करने छगे | 

पहँसे भाठ बिन बाद इस छोग सकुदाक्क डाछमिमानगर पहुंच 
गये। यह नगर सोनमतद्र नपीके धट पर बसा हुमा है। यह पर 
थी रामकृष्णजी डाक्ममिमा जो कि भारतबपके गएयमार्ज 
आ्यापारियोंमें प्रमुख हैं, सिचास करते हैं । इसीसे यद्ट नगर 'डा् 
'मिया नगर! इस नामसे प्रसिद्ध हो गया दै। सापकी ध्वुपुत्री रमारानी 
है जओो कि आंम्क बि्या्में दिदुपी े। बितुपी दी म्दी दयाकी मूर्ति 
है। आपके सौजत्यका प्रभाव साधारण जनताका पर अघ्का 
है। आपकी पेपभूषा सापारण दे। आपको भूषणंसि दुछ भी 
असम नही । निरंतर क्वानाजममें ही अपना समस छगांती दर! 
आपक् सम्बन्ध भ्रौमास्‌ साहु झान्तिप्रसादथी 
साथ हुआ है| आपका कुछ सेनियोर्मे प्रसिद्ध दे । भाष पाम्मात्य 
बिद्याके पण्डित ही नही जेनघर्म के मद्याम भद्माद्ध भी हैं। 
अयत्नसे यहाँ पक जैन मंदिर स्थापित दो गया दे | भाप प्रतिवित 
उसमें यथासमय पघमेंढापे करते हैं | मापकी माता बहुत घर्मोस्मा 
हैं। रनके नामसे आपकी पर्मेपत्नीनी छद छात्म रुपयों 
दानमें निकाद्ा दे। सापके दो पुत्र हैं। एकछा नाम लपोक भौर 
इदूसरेका नाम आह्लोक। इमढो झिश्षाके किये भापने श्रीमा 
नमिचस्त्रश एम० ए०, शो कि श्रीमान्‌ पं० कुस्दनसखाझजी कटनीके 
म॒पुत्र हैं रख छोड़ा दे। इस्दींढी ऐस रेशमें बाझकोंकी शिट्मा 
झाठो दे । श्रो चिरसीवी भशोह् बहुत दी भल्पवयम पट्स 
पास कर 'ुका दे ! 

एक दिनिकी बात दे-भालोक बचा, जो छ बपका दंगा 
हमसे कइने छगा->'भाप सानते द इमारे पड़े भाईका साम॑ 
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अशोक क्‍यों पड़ा ?? सैंते कद्दा-जैसे छोकमें नाम रख लेते हैं 
चेसे ही आपके साईका नास रख लिया होगा |? आलोक कहने 
रूगा--'सही इसमें कुछ विशेष रहस्य है. | यदि आपको समय द्दो 
तो कहूँ |? सैंने कह्दा--आनन्दुसे कह्दिये ।! वह कहने लगा-हसमारे 
माता-पिताके कोई सन्‍्तान न थी, इससे उन दोनोंके हृदयमें कुछ 
उद्विग्नता रहती थी और कुछ शोक भी। जब इस बालहकका 
जन्म हुआ तब हमारे माता पिताको अपूर्व आनन्द 
हुआ। उसका सब शोक नष्ट द्वो गया, इसलिए उन्होंने इसका 
अशोक नास रख छिया। यह वबाछक चन्द्रवत्‌ बढ़ने छगा ओर 
आज एमन्ट्रेंसमें पढ़ता है. | बहुत ही सुयोग्य है । ऐसा पुण्यशाली है 
कि इसे सुयोग्य शिक्षक श्री नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि 
अत्यन्त सदाचारी और निपुण हैं. मिल गये ।” मैंने कह्दा--यह्‌ 
तो तुमने अच्छा कद्दा, परन्तु यद्द तो बताओ कि तुम्हारा नास 
आलोक क्यों पढ़ा।? वह बोछा-- इसमें भी कुछ रहस्य है-- 
जिस दिन सेरा जन्म हुआ उस दिन दीपसालिका थी। नगर 
भरसें प्रकाशपुण्ज व्याप्त था, इससे पिताजीने मेरा नाम आलोक 
रख लिया ! मैंने कद्दा--“बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओ कि 
आपकी माताका नाम रमादेवी क्यों हुआ १? बालक बोढा-- 
इनके वैभवसे ही इनका स्मादेवी नाम सार्थक है !! फिर अपने 
आप बोला--“अब शायद आप यह्द पूछेगे कि पिताजीका नाम 
शान्तिप्रसाद क्‍यों हुआ ?? मैंने कद्दा--होँ |? चसने उत्तर दिया-- 
जिनके अशोक और जआलोकसे सुपुत्र हो, रमासी सुशीला 
ओर विदुपी गृहिणी दो, फिर मछा वे शान्ति के पात्र न हों तो 
कोन द्ोगा ९? 
मैं बालक की तार्किक चुद्धिसे चहुत प्रसन्न हुआ | यह सब 
सामग्री अच्छे निमित सिलनेसे श्री शान्तिप्रसादजी को प्राप्त 
हुई है जो कि विशेष पुण्योदयमें सद्दायक हे । बतेमानमें भी 


जइ्क प्रेरा त्लीवह्रगापा 


आप परोपकारादि कार्योमें मपने समयका सदुपयोग करते ! 
स्मापको बिशेप काम था, इसछिये आप कक्षकश्ता चछे गये। 
यहाँ पर एक विन रद्दा । 


4८7 


डाठुमियासे बछकर औरंगाबाद ठद्दरा । यहाँ पर बाषु 
मोबिद्र जी झमा गये तथा एक विनके छिए बाधु कन्हेयाब्ाटट 
जी भी झा पहुँचे। आप बहुत दी शिष्ट हैं। जम तक गयमा नहीं 
पहट्टेँचे सब सक आपका पक कभरादमी साथ बना रहा | 
सहाँसे चम्पारल पहुंचे | पह०ाँ पर कई पर खण्डेश वाद्धोके ई्‌ि 
शो कि रात्तम भाचरणवाज़े हैं। यथा पर एक बहुत दी सुन्दर 
अख्विर दे | यहाँके निबासियोंमें पररपर कुछ बेमनस्पर्थाजों 
प्रसस्‍्म करनेसे झान्त दो गया। यहाँ से गमाके छिए प्रस्थान कर 
दिया। मागें में कमेनाशा नदी मिछी | सका सझ मलुपष्य ढपयोग 
में म्दी छातदे | छोगोंकी यह श्रद्धा हे कि इसका सक्ष रपश करनेसे 
पुण्य क्षय दोता दे। भागे अखकर एक पुनपुनगश्ना मिद्धो । छाोंकमें 
इसका सभदर्व बहुत दे। इसके बिपयमें छोगोंको भ्रद्धा दे कि 
इसमें स्तान करनेसे पिष् छोर्गोंको झान्ति मिझती हे ! 
पहाँसे चदुकर दो द्नमें प्तेरपाठो थ्रौर घद्दोंसे चलकर दो 
हिनमें शया पहुंच गये । भ्रीयुत वायु कन्द्देयाब्मछजीडे यदों ठडरे | 
आपने बहुत दी आतिध्य-सत्कार किया। यहाँ पर बाषु गोवित्त 
काशी चिध्ानम्दजी स्पागी तथा बाझछचन्द्रजी र्यागी सबीना 
वाझ्टे भा गये | यहाँ दो मम्दिर दें एक घरोकमें भौर एक आापीय 
शयामें । प्राचीन एयाका मम्दिर बहुत प्रायौन द। ठीन सौ वपषा 
इ | काठड़ा काम पट्टुत घस्बर दे वाधु सोविन्दस्ाप्तती साहप इसरा 
प्रबाघ करते है। पक पुसारी सस्दिरकी पूजा करता दे। यों पर 
एक घममभासा सेट घूरशमल्छयीफी दे दिसमें सद्धाराजाभोंसे 
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टेकर साधारण मनुष्य तक ठह्दर सकते हैं। वतमानमें दस छाख 
डायतकी होगी । प्रबन्ध उत्तम है । 


यहाँसे पॉच मील वौद्ध गयाका मन्दिर है जो बहुत प्राचीन 
। यहाँ पर बुद्धदेवने तपश्चयां कर शान्तिडाभ किया था। 
पहुत शान्तिका स्थान है। मंदिर भी उन्नत हे । पहले इसकी 
जो कुछ भी उ्यवस्था रही हो, परन्तु आज उस मंद्रिके स्वामी 
गयाओे महन्त हे | मूर्तिकी दशा वेष्णबव सम्प्रदायके अनुसार 
हो गई है और पूजा भी उसी सम्प्रदायके अनुसार होने छगी 
। यहाँ बौद्ध छोग बहुत आते हैं, तिब्बत, चीन, जापान आदिके 
भी यात्री जाते हैं और बुद्धवेवके दुशनकर दीपावली छगाते हैं । 
'गयामें श्राद्ध करनेसे बीस पीढ़ियॉँ वर जाती हैं?...ऐसी किम्ब- 
पन्ती प्रसिद्ध है । जो भी दो, छोग तो कल्याणकी भावनासे दान 
| छाखों रुपया प्रतिवष यहाँ दानमें आता है, परन्तु जेसा 
आता है वैसा ही चछा जाता है । पहले यहाँ चौद्ह सौ घर पण्डो 
5 गज अब बहुत कम हो गये हैं। दो सौ घरसे अधिक 
दागे। 


यहाँ एक सस्क्ृत विद्यालय है) जिसमे आचाये परीक्षा 

* ये पढ़ाई होती है । व्याकरण, न्याय, मोसासा, वेदान्त, साख्य, 
पादित्य आदि शास्मोंका पठन-पाठन होता है। एक पाठशारू 
जेनियोकी भी है, जिसमें नित्यनियमपूजा, छद्दडाछा, द्रव्य- 
पद तथा सूत्रजी तक पढ़ाई होती है। यहाँके जेनी प्रायः 
पम्पन्न हैं। लचीन सन्दिरकी प्रतिष्ठा बढ़ी घूमघामसे हुईं थो। 
पे समय सन्दिरको एक छाखकी आय हुई थी, परन्तु उस 
 चैका उपयोग केवल बाह्य कार्योंमें हुआ | एक तो २५०००) का 
रथ बना। दूसरे उसकी साज-सजावटकी सामग्री खरीदो गई । 
इसी तरह शेष रुपया भी व्यय हो गए। हि 

३० 


श्द्क मेहा श्रीचनगाघा 


आप परोपकारादि कार्मोर्मे सपने समयका सतुप्योग करते हा 
झापको पिश्षेप कार्य था, इसछिये आप कद्रकतता चकछ्क गये। मैं 
यद्टों पर एक दिन रद्दा । 


गपव 


डाछमियासे अकृवकर ओरगाबाद ठदरा | य्र्दों पर बाजु 
गोविदृशाछमी झा गये तथा एक विनके छिप बातु करहैयाक्रा्ू 
स्रीमीभापहुँचे। बाप पहुत दी स्िष्ट ैं। जब तक गया नहीं 
पहुँचे सब्र सक ध्रापका पक आावभो साथ धना रहा । 

यहाँसे अम्पारम पहुँचे । यहाँ पर कई घर शण्डेश नाक्धोंके रे 
सो कि उत्तम आचरणवाहु हैं। पहाँ पर एक बहुत दी छुन्दर 
मम्विर हे। यहाँके निषासियोर्मे परस्पर कुछ बेमनस्यथाजी 
प्रथम करनेसे क्षाम्त हो गया ! यहाँ से गयाके द्विए प्रस्थान कर 
दिया । सागेमें कमेसाप्ता सदी मिछी | बसका खछ सलुप्प रुपयोग 
में नहीं छाते | छोगोंकी पद श्रद्धा हे कि इसका सछ स्परों करमेसे 
पुण्प छ्यय होता छे। आगे चकूकर एक पुनपुनगक्का मिलो | छोकम 
इसका सदृफ्त्व बहुत है। इसके विपयमें छोगोंकी भ्रम्मा हे हि 
इसमें स्नान करमेसे पिए छो्सोंकों शान्ति मिसती है। 

सश्श|्से चछूकर दो व्मिमें शेरपाटो सौर बहदाँसे चढकर दो 
हिनमें गया पहुँच गये । भीयुत वायु करहेयाब्मरूजीफे मर्शों ठईरे । 
आपने बहुत शी श्रातिध्य-संत्कार किया ।| यहाँ पर बायु गोविन्द 
छाछसी चितानन्दजी त्पागी तथा घारूचन्द्रसी स्थागी वबीना- 
जाके भरा गये । यहों दो मम्दिर दें एक भोडमें सौर एक प्रापीन 
गयामें । प्राचीन गयाका सम्बिर बहुत प्राभौन दे। तोन सी बपम 
हू काठका काम बहुत सुन्दर दे । पाजु सोविस्तसाद्चशी साइब इसरा 
प्रबन्ध करते हैं। एक पुलारी मख्व्रिकी पूजा करठा दे। पद्दों पर 
एक घमभादा सेट सूरशमस्थयीकी हे जिसमें मद्दाराह्मामोंसे 


गिरिराजको बन्दना ४६७ 


स्वाम्रोकी टोंक पर पूजन की । अनन्तर बन्दना करते हुए दस बजे 
ओऔ पाश्वनाथ स्वामीके सन्दिरमे पहुँचे | आष्टाहिक पे था, इससे 
पइत यात्रीगण वहाँ पर थे। एक घण्टा तत्त्वचर्चा होती रही। 
पेयकी यही ल्ञालसा रही कि कब्र ऐसा अवसर आवे कि हम 
छोग भी देगम्वरो मुद्रा धारण कर संसार वन्धनको छेदें। 
अत्माका खभाव ही ऐसा है कि वह स्वतन्त्रताको चाहता है। 
पेरतन्त्रता आत्माकी परिणति नदीं । वह तो अनादि अज्ञानताके 
भावसे चली आरहो है | उसके द्वारा इसको जो जो दुगंति हो 
५ & यह सर्वे अनुभवगम्य है। जीव जो जो पयाय पाता 
है उसमें निजत्व सानकर चैन करने लगता है । 
ईने सच उपद्रवोक्ता मूठ कारण अज्ञानता है यह सब जानते 
दे, *रन्‍्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते । बाह्य पदार्थोंको 
डजका कारण जान उनसे दूर रहनेकी चेष्टा करते हैं, परन्तु वे 
गर्थ तो भिन्न हैं ही--स्वरूपसे सर्वथा जुदे हैं, और इसका 
डैछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते । यद्द जीव केवल 
शत्मीय अज्ञानसे ही उन्हें सुख तथा दु खका कारण मान लेता 
| अमछा रोगवाला श्वेत शह्बडूको पीत मान लेता है. पर वास्तव 
नह पीछा नहीं । यह तो उसके नेत्रका द्वी दोष हे । हम लोग 
“प सज्ञानकी निववत्ति का तो प्रयत्न फरते नहीं, केवछ पर पदार्थोमें 
_पीपकी कल्पना करके जन्म खो देते हैं। यह सब मोइकी 
! है ।...इस प्रकार सब छोग विचार करनेमें अपने समयका 
८ योग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यांगी मद्दाशय बोछ उठे-- 
छकी साम्ायिकका समय द्वो गया |” सब त्यागीमण्डलने 
नहीं श्री पाइबेप्रभुके चरणमूछमें सामायिक की। पश्चात्‌ वहाँसे 
सा और तौन बजे सघुवन भागये। भोजन कर आराम किया | 
हक 'पबूतराके ऊपर सामायिक आदि करके मन्दिरजीमें शास्त्र 
भेषचत्त चुना | 


ड््९ मेरी श्रीबगगाया 


यहाँ पर पाठक्षाछाके प्विये मी पत्रीस इसार रुपयाका भन्‍्दा 
हुमा था, परन्तु रुसका अमीसक थोम्य रीठिसे रपंयोग मह्दी दो 
सऊ़ा | पदों पर धमकी रुचि अच्छी द | फई परॉर्म झुद्ध मोबन 
दोता है। भाघषार विघार णच्छा ह। परद्ाों पदासीषाई एक 
बाइप्स मद्दिारत्न हैं। भापकी रुचि निरन्तर श्ठ पाम्नन भौर 
श्वाष्यायमें छीन गइती ऐ । हृदयको अत्यस्त कोमछ ई। सिशा 
प्रचारके छिये बहुत कुछ दास करती रहती हं। यहाँ एक 
पुस्वकाछय बहुठ सुर्दर हे, खिसमें सब तरइके प्र भोर भाचीन 
बस्तुभोका संप्रद दे । मद्याँसे भकू फर बीचमें बड़े-यड़े सुन्दर 
दृश्य देखनेके छिये मिछे । पर घनुवा-्मछुमाका बन मिदा खो 
बारइ सीछ बिस्टत ऐ | बीचमें एक रासाका मकान बसादे। 
वह रचान घर्मेसापनके ठिये अति ्त्तम दे, परस्तु बहा राश्या 
साइब केबछ मश्मारण्य पशुभोका घात करनेके किये म्ाते हैं! 
यही पुरुपायें भ्राज कर इस पुण्यक्षेत्रमें रह गया दे । भागे चछ 
कर एक निम॑छ पानीका झरना मिछा, खिसका छछ् इतना रष्ण 
था कि सोफ़ते हुए जछसे मी कहीं अधिक जा। सो गजके बाद 
एक कुण्डमें सब वइ छा पहुँचता था तब स्नान करनेके यांग्य 
इोता था । इस सद्धमें स्नान करमेसे राज दाद भादे रोग 
निषुत दो जाते हं। सोरगगोंका कशना लो यहाँ तक दे कि इससे सब 
प्रकारके चमरोग दूर हो जाते दें। पहाँसे बचक्चध कर शआ्माठ दिन 
जाद श्री गिरिराज पहुँच गये। अपूछे श्यानत्द हुमा। मांगेकी 
सब थकाबट पक तम दूर दो गई! 


गिरिराबकी बन्दना 


रूसी दिस भी गिरिरायकी यात्राके झिने चछ पिये। पबेत- 
राजके स्पशासे परिणामो्म ध्ास्तिका अवब हुआ | ज्रौ कुस्थुताथ 
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भाड जाता है, छगा दिया और उसका विधिवत ट्रष्ट भी 
कर दिया । 


वर्तेमानमे छ उदासीन उसमे रहते हैं । सब्र तरहके धर्म- 
साधनका सुभोता है॥ श्रो भोरीढडालजीके पिता और बाबू 
गोविन्द्छालज्ञी अपने खर्चसे रहते हैं। श्री भोरीज्ञालजीके 
पिता प्रेमसुखजीकी देख-रेखमे आश्रम सानन्द चलने छगा। 
आशभ्रभवासी त्यागी अपना काल निरन्तर धर्मेंसाधनमे छगाते 

| श्रीयुत प्यारेछाल भगतजी इसके अधिष्ठावा है। आप इन्दौर 
आश्रमके भी अधिए्ठाता हैं। सालमें दो वार आते है। शान्त 
त्रभाव और दयाछ हैं। आपके द्वारा राजाखेड़ामे बढ़ी भारी 
पाठ्शाछ्ा चछ रही है। उसका सचाछन भी आपके ही द्वारा 
होता है| सालमे एक या दो बार आप वहाँ जाते हैं । कलकत्ताके 
बडे बडे सेठ आपके अनुयायी हैं । बाबू सखोचन्द्रजी कैसरे- 
हिन्द आपसे घसमकार्योर्मे पूणे सम्मति लेते थे। श्रीमान्‌ सर 
६ सेठ हुकुमचन्दज्ीकी धर्मगोष्ठीमें आप प्रमुख हैं। आपके विषय 


हि 5 क्या लिखूं ? इतना ही बस हे कि आप मेरे जीवनके 
आण हैं। 


कुछ दिनके बाद यहाँ पर श्री पतासीबाई गया और क्ृष्णा- 
चाई कछकत्ता आकर धर्मसाधन करने छगीं। आपके साथ साथ 
बाईयाँ भो थीं। इन बाईयोसे श्री पतासीबाई गया- 

जाली बहुत विवेकबतो हैं। आपको शाख्नज्ञान बहुत ही उत्तम 
है। आप बिरक्त हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें कारू लगाती हैं। प्रति 
दिन अतिथिको दान देनेमें आपकी प्रवुत्ति रहवी है। आपके 
डरा गयाकी स्रीसमाजमें बहुत ही सुधार हुआ है। आपके 
वहाँ स्लरीशिक्षके लिये पन्द्रह हजार रुपया हो गया 

* । आपने दो हजार रुपया स्याद्वाद्‌ विद्याछ्य बनारसको दिये 


परत 


ब्ए्८ मेरी ब्ोबनग्म्रभा 


ईंसरीमें छदासीनाभम 


शास्त्र प्रवचनके श्ममन्दर सबके मुखकमछसे मद्दी स्बनि 
निरुछी कि संसार बभनसे छूटनेके डिये यहाँ रहा लाय झौर 
घमेसापनके छिये पह्ों एक आपध्रम छ्ोडां जामे। च्सोमें रह 
कर इस सब पधमेसाधन फरें। इस गांप्टीमें श्रीमास्‌ षावू सखी 
भज्जी, भीसेटी भम्पाष्राछ्मी गया भी रामचद्गरजी बाजु 
गिरिडीएह भो भोंरीछाज़जी सेटी हसारीबाग रोड, श्री बाद 
फरदेषालाछओी गया, यान गाविन्वछाझली गया) बाबु सूरक्ष 
मल्झमी पटना, सेठ कमछापतिशी यरायठा, भी पं? 
मेनेशर तेरापस्भी कोठी तमा बायु घासीरामशी ईसरी श्यादि 
महाजुभाष ये । सपकी सम्मति हुई कि ईसरौमें एक छदासीनाप्षम 
ग्रोछा क्षाये | इसके झिये दो सौ रपया सासिकका 'चस्दा हुसा। 


झुक प्र बाद सेटो चम्पाणारूशी गयाने षाधु सूरजमल्छमी 
से कद्टा--'आपने कइ्टा था ऊि मैं स्वग एक आभम पनबाहगा 
अब भाप क्यों नहीं बनवा ?? पहले तो रन्दनि भानाकानी बड़ी 
पश्माल्‌ कद्दा--“सदि आप छोग मुझसे क्आा्रमका मकान बमसबाना 
चाहते हें दो मैं इसमें करिछ्ीका चन्दन छगा, भेजा दी इसे 
अदा गा ।! सप छांगींने शपध्यमिके साथ स्वीकार किपा | 


रूद्दाने पक यद्ी मारी जमीन सरीद कर उसमें शाभमकी 
नोंब डाली और पदचोस इसार रुपये क्रगाकर बढ़ा भारी 
भ्राप्रमत बनवा दिया जिसमें पश्मोस शमझ बारी सानस्द घम साथन 
कर सकते है । ध्पाभम दी नहीं पक सरस्वधीभ्रवम भी 
ऊपर बनवा दिया और निज्रके भमसाघमके द्विप एक मजा 
मकान प्थक्‌ पनवाया। इतना दी मही आम्रमकी रह्ताके झ्यि 
बछकत्ताका एक पढ़ा सकाम, शिसका दो सो रुपया सासिक 
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भाडा आता है, छगा दिया और उसका विधिवत ट्रष्ट भी 
कर दिया। 


वर्तेमानमे छ उदासीन उसमे रहते हैं। सब तरहके धर्म- 
ताधनका सुभीता है। श्रो भोरीछालजीके पिता ओर बाबू 
गोबिन्द्लालजी अपने खचसे रहते हैं। श्री भोंरोज्ञालजी के 
पिता प्रेमसुखजीकी देख-रेखमे आश्रम सानन्द्‌ चलने छगा। 
श्रमवासी त्यागी अपना काल निरन्तर धर्मसाधनमें लगाते 
हें। श्रीयुत प्यारेछाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं। आप इन्दौर 
आश्रमके भी अधिए्ठाता हैं। सालमें दो बार आते हैं। शान्त 
खभाव जोर दयाछ हैं। आपके द्वारा राजाखेड़ामें बड़ी भारी 
गठशाछा चलछ रही है। उसका संचालन भी आपके ही द्वारा 
होता है| साछूमें एक या दो बार आप वहाँ जाते हैं । कछकत्ताके 
पढे बडे सेठ आपके अलुयायी हैं। बाबू सखीचन्द्रजी कैसरे- 
हिन्द आपसे धर्मकार्योमें पूर्ण सम्मति लेते थे। श्रीमान्‌ सर 
5 हुकुमचन्दजीकी धमगोष्ठीमें आप प्रमुख हैं। आपके विषय 


में अधिक क्‍या लिखें ? इतना ही बस है कि आप मेरे जीवनके 
भ्राण हैं । 


कैछ दिनके बाद यद्दों पर श्री पतासीबाई गया और क्ृष्गा- 
चाईं कछकत्ता आकर धमंसाधन करने छगीं । आपके साथ साथ 
आगरावाछी वाईयाँ मो थीं। इन बाईयोमे श्री पतासीबाई गया- 
वाछी बहुत विवेकबती हैं | आपको शास्नज्ञान वहुत द्वी उत्तम 

| आप विरक्त हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें काल छगाती हैं। प्रति 
दिन अतिथिको दान देनेमें आपकी प्रवत्ति रहती है। आपके 
डारा गयाकी स्त्रीसमाजमें बहुत द्वी सुधार हुआ है। आपके 
अयस्नसे वहाँ स्रीशिक्षाके छिये पन्द्रह हजार रुपया हो गया 
है। आपने दो जार रुपया स्याह्मद्‌ विद्यालय बनारसको दिये 
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हैं। केबछ सो रुपया वार्पिक घूद॒का छेती हैं। मेरी आपने बाइमी 
थी दरद रप्ता को है । 
इसी घरइ कृप्णाबाई भी रुशम प्रकृति की ें। आपको 
गोम्मटसारका थोष है। सामासिकर्मे चित्रमूर्तिकी दरद स्थिर 
बेटी रइती हैं। ए बार भोशन करती हैं। दो धोतियों सथा 
ओड़ने विछानेके छिए दो चहर रसूती हैं । मर्यकर झ्ीत काझमें 
एक दी चहरके आभय पड़ो रददती हैं। निरस्ठर अपना समय 
स्वाप्पायमें क्तादी हैं ) घाममें इनके एश्व जाइणी हे शो बहुत 
ही बिवेकवाक्षी हे। सब भाप ईसरीसे भ्री सश्ाबीरको 'रछी 
गई हैं। बहाँ आपने पर मुमुझछु मदिछाभ्रम स्रोढा है। मापके पास 
जो दब्य भा बह भी रुसीमें छगा दिया औहै। उसका संचास्घन मी 
स्थ्य करती हैं। ्रो बिधववाएं रुसमें पड़नेके ल्लिये भावी हैं रुम्दें 
सेघस्पदौक्षा पहछे केना पड़ती है। 
ईसरीमें जो मी गाईयोँ हैँ समी संसारसे बिरक्त हैँ । कमी 
कभी यहाँ समाज प्रस्यात भी अम्याबाई भी शआारासे भा 
जाती हैं। झ्मापके विपयरमे कया शिखूं भाष तो उगत्पस्यात इी 
हैं। जेनियोमें शायद ही कोई दो लो आपके मामसे परिबित 
स छो। श्मापका काक्ष निरस्तर स्वाप्पायमें श्रादा हे। भाप छा 
तार दो दो माह तक यहाँ रहती हैं। तस्यअ्ो में भ्रतिनिपुण हे । 
ब्याक्याममें आपके समान स्त्री समाअर्मे सो शूर रहो पुरुण समाश 
में मी बिरऐ हैं | मापका स्वभाव अत्यन्त कोमक है| भापके साथ 
शी निर्म्ध बाजुदी माँ मी भाती हैं। आपकी निममता भबणनीय 
है | भाप निरस्तर गृइस्भीम रइकर मी जक्में कमझकी दग्इ 
निर्लप रहती हैं । 
कुछ विनके बाव घन्यदुमारसी सी सपत्नीे यहाँ भा मये। 
आपका तिबासस्थान बाड़ था। भाप बहुत ही स॑यमी हैं| स्त्री 
पुरुष दोनों शी श्चचय ख़त पाख्नन करते दें । जब दोनों साथ साथ 
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पूजन करते हैं तब ऐसा साहस होता है मानो भाई बहिन दो । 
आपका भोजन बडा सात्त्विक है। आपने कई पुस्तकोंकी रचना 
की हे । निरन्तर पुस्तकावछोकन करते रहते हैं। मेरे साथ आपका 
वहुत स्नेह है । आपका कहना था कि ईसरी मत छोड़ो, अन्यथा 
पछताओगे, वह्दी हुआ । 
संसारमें ग्रहस्थमार छोड़ना बहुत कठिन हे । जो ग्रहस्थ 
भार छोड़कर फिर ग्रहस्थोको अपनाते हैं उनके समान मूख कौन 
होगा ? मैंने अपने कुटुम्बका सम्बन्ध छोड़ा । माँ बाप मेरे हैं 
नहीं। एक चचेरा भाई है, उससे सम्बन्ध नहीं। घर छोड़नेके बाद्‌ 
श्री बाईंजीसे मेरा सम्बन्ध हो गया और उन्होंने पुत्रवत्‌ मेरा 
पालन किया | मैं जब कभी बाहर जाता था तब बाईजीकी 
भातातुल्य ही स्व्रति आ जाती थी । उनके स्वगौरोहणके अनन्तर 
ईंसरी चला गया । वहाँ सात बर्ष आनन्दसे रद्द | इस बीचमें 
पेहुत कुछ शान्ति मिली । 
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श्रीमान्‌ सखीचन्द्रजी केशरेद्ििन्दसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था | आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवका 
पूजन करते थे । स्वाध्याय तो प्राय अद्दोरात्रि द्वी करते रहते थे | 
तत््वचचौसे आपको बहुत प्रेम था। आपने अपना अन्तिम 
जीवन धार्मिक कार्योमें ही बितानेका दृढ़ संकल्प कर छिया था, 
इसलिए आपने निमियाघाटमें एक अच्छा बगछा बनवाया और 
उसीमें अधिकतर रहने छगे । वगढछामें एक चेत्यालय भी स्थापित 
फेरा लिया। आपकी घर्मपत्नी निरन्तर पूजा करती हैं। यद्यपि 
आप बेष्णवकी कन्या हैं. तथापि जेनधर्मसे आपका अहूट अनु- 
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राग दे | यदि कोई त्मागीतथ्रसी व्माजाबे तो रुसके झाहायरापि 
की व्यवस्था आपके यहाँ अनायास हो जाती हे । 

आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों दी सरजन और सुझ्ीक हैं। 
भी सस्तीअम्दरसी साहबकी एक वहिन हे सो पष्ठुद दी घर्मोस्मा 
और ददार हैं। आप विधवा है | निरस्सर धमसाघनरमें आपका 
कार जाहा है। मैं मी प्रायः साछमें तीन मास निममियाघाट 
गहता था। यदाँसे भी पाइबनाथ स्थामीकी यात्रा बड़ी सुगमठा 
से हो जाती हे। डाक बगछा सक सड़क हे, जिसमें रिकसा भी 
जा सकता है। महुत दी मनोरम दृश्य हे | बीचमें चार मीऊके 
चाद एक झुन्द्र पानीका झरना पड़ता है। पद्ॉपर पानी पीनेसे सब 
भकापट चढी ख्राती दे | यशॉका जछ असृप्तोपम द। यवि सदा 
कोई घमंसाधन करे को झरनाके ऊूपर एक कुटी है, परम्मु ऐसा 
निर्मेम कौन दे जो इस निर्षोणमूमिका काम छे सके। अगवा 
साघनोंके स्ममाथमें कोई छसाइ मी करे दो कया करे | एक पनन्‍्म 
मतका साथ गद्याँ पर रहता भा। श्राठ दिन बाद निमिद्याधाट 
भाता था । भी सस्पी बस्द्रयी इसकी मोअनव्मधस्था कर दंते ये | 
थोड़े विम बाद षहद्द परकोकयाश्रा कर गया | 

निर्मियाघाटमें यदि कोई रहद्दे वा यहाँ धमसाथनके हिये 
शआआारावार्धकी एक रुत्तम धमश्माष्ठा दे | दुकानवार भी पढ्टाँ रत 
हैं जिससे मोशनादि साममोका भी सुमीता ह। परन्तु पं कोई 
रहता नहीं । उसका कारण दे कि र्दासीनाभम ईसरीमें दी दे 
अतः जो स्पागी म्मात॑ हैं वे वहीं रहते € । 

श्री प्रेमसुप्जी बहुत सग्जन घम्ात्मा हं। आपका कुद्धम्बसे 
साइ मद्दों । पक बार अटप्टारिएका पबंम आपको स्वर भा गया। 
भार दिम तऊ हो श्राप बराबर मन्दिर जाते रहे, फिर सामश्य 
महों रही! इमारीबागरोडसे ध्मापके भाई झहका बहू लाईनि 
सब झआागये | सबन श्रापको बेयादृत्य क्री पर भ्ापने डिसीसे 
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सोह नहीं किया। आपके समाधिमरणमें श्री छाछा सुमेरू- 
चन्द्रजी जगाधरीबाले, मैं तथा अन्य त्यागीगण बरावर सलूग्न 
रहे | अन्तमें आपने शक्तिपू्वेक प्राणॉका विसरजेन किया। पॉच 
सो रुपया दान कर गये ) 
इसी प्रकार यहाँ पर एक जगन्नाथ बाबा भिवानीबाले 
रहते थे। बहुत घार्मिक और कुशल व्यक्ति थे। मेरेसे आपका 
घनिएठ स्नेह था। जब आप बीमार पडे तब मुझसे बोले अब 
रा बचना कठिन है, मुझे धर्म खुनाओ। मैं सुनाता रहा। 
आश्रमके त्यागी भी बराबर धर्म सुनाते रहे । अन्तपमें निचांण 
अमावास्याके दिन आप बोले कि 'छाडू उत्सव करके जल्दी 
आओ | मैंने कहा--पश्चात्‌ चछा जाऊँगा ? आप बोले-- 
नहीं, जल्दी जाओ और जल्दी द्वी आाजाओ !? मैं महावीर 
स्वाम्रीकी निबौण पूजा कर वापिस आगया। आप बोले--'गुल- 
चनपसाका काढ़ा छाओ ! मैं काढा बच्चा छाया | बाबा बोले-- 
व्ठाओ ! मैंने उठा कर काढा पिछाया। आप बोले-अब न 
चचेगे ? 'णमों अरिहताणं! शब्दका उच्चारण किया। पश्चात्‌ 
पेजाबको बैठे । पेशाबके बाद विस्तर पर आये। दोनों हाथ 
भस्तकसे छगाये, इतनेमें ही आपके प्राण पख्ेरु उड गये | आपके 
पास जो द्रव्य था वह आश्रमके लिये दे गये | इसी तरह यहाँपर 
ज्यामछालज्ञजी त्यागीके पिताका समाधिमरण हुआ | आपका भमरण 
इस रीतिसे हुआ जिस रीतिसे प्राय” उत्तम पुरुषोंका होता है। 
आप प्रात काल बैठे थे, कुल्डा किया और परसे छीका नाम लिया | 
रूडकेने कहा--“बोलते क्‍यों नहीं १? बस आपका प्राण निकल 
गया। इसी तरह वावा लछालहूचन्द्रजीका भी यहाँ समाधिपूंक 
स्वगेबास हुआ । वास्तवमें यद्ट स्थान समाधिके लिये अत्यन्त 
उपयुक्त है। 
छाला सुमेरुचन्द्रजी चडे घर्मोत्मा हैं। आप जगाघरी (पंजाब) 
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के रहनेवाछे हैं। झापडे पक साई थे, शिमका ध्थ स्वगवास हो 
गया है। दो सुपुत्र ईैं। एकका सास मुन्नाछाछझ और दूसरेका 
नाम पुमतिप्रसाव हैे। दोनों दी झीछस्वमाववाछे हैं। शभरापके 
को पु तर पक बार मेरे पास झाये और बोछे 'मुझे कुछ श्रठ 
/! मैंने क्ा--सबसे महान्‌ तरत जहाचय हे ( श्झनचयंसे 
मेरा दात्पय स्थवारसन्धोपसे है)। आपने पहछे स्वीकार 
करते हुए कदा--'यद तो गृइस्मोंका मुक्य करंम्य द्वी हे। इसमें 
कोई सहत्त्वका काम नहीं, कुछ भर दी दीजिये? मैने कदा-- 
“मष्टमी, अतुवृप्ती तीनों समय व्ष्टाहिकामे भौर भाद्रमासके 
जद्बाअयंसे रहो !? आपने सहप स्वीकार किया! 
अनम्तर मैंने कद्टा--न्यामस्े घनालन करना चाहिये ।! बाद 
मी आपने स्वीकृत किया । किस्तु स्माप बोढ़े कि पेसा निकट समय 
है छि जिसमें न्यायसे धनाशेन करना कठिन हो गया है। ऐसे 
ऐसे कानून बन गये ईँ कि खिनमें प्रजाकी स्वीकारताका श्र भी 
नई है। बिना रिश्बद विये एक स्थानसे स्थामाम्वर माम्ध के 
खाना हुस्तेस है। भौर कथा छोड़िये स्टेशम पर बिना घूस दिये 
टिकिट सिछमा कठिन है । थद्द सी छाने दीशिये बिना चोरीके 
पेट सर शप्न मिछना कठिन हो गया है। तमको वस्स मिस्रना 
दुछूम ह। बहुत कहाँ तक कई यदि ब्मतिशिको मोशन कराएे हैं 
तो इसमें भी बोरीका दोप आता है। अस्त इम यजाबोग्प 
इसका पाछन करंगे 7 
आपने अपने निवोइके छिये पक सकानका किराया पह्मौर 
सो रूपया सगद रक्‍्स़ हं। भाप प्रायः साध्ठमें छ. मास मेरे 
सम्पकर्में रइते हैं। भ्ापकी प्रकृति पहुत दी रुदार दे । 
साथ दी इन दोनों भाश्योंने भाठ बपकी भबरयासे द्वी मति 
दिन झपसे पिठाडोके साथ भ्री सगबत्पूजथम झोर श्षास्ररवाध्पाष 
करना भारस्म किया था, जिसका संस्कार बराबर बमा चला श्या 


यह ईसरी है 8७% 


रहा है। इन्होंने सात व्यसन और रात्रिभोजनका भी त्याग कर 
दिया है । तथा ये आठ मूछगुणोंका बराबर पाछम करते हैं। 
कहनेका तात्पय यह है कि ये सदाचारी ग्रहस्थ हैं. और निरन्तर 
कै 
दानधम करते रहते हैं | 
त्यागीवर्ग में पं० मौजीछालजी सागर बहुत द्वी विरक्त और 
सुचोध हैं। आपने त्यागी लोगोंके लिये एक अच्छी कोठरी बनवा 
है । एक कोठरीमें सद्ममेरका फशे बाबु गोविन्द्छालजी 
गयाबाछोंने जड़वा दिया है. । पं० पन्नाछालजी मेनेजर निरन्तर 
आश्रमकी देख-भाल करते हैं । गयावाले सेठी चम्पालालजो भी 
समय समय पर यहाँ आते हैं । श्री खेतसीदासजी गिरिडीहवाले 
भो कभी कभी छगातार एक सास पयेन्‍त रहकर धर्म साधनमें 
उपयोग छगाते हैं। गिरडीहवाले रामचन्द्र बाबु भी यहाँ पर 
सकुटुस्थ रहकर धर्मसाधन करते हैं। नवादासे भी श्री छक्ष्मी- 
नारायण सेठी यहाँ आकर घर्म साधन करते थे। सासनीवाले 
सेठ भी यहोँ आकर सहीनों धर्म साधन करते थे। और भी 
पहुतसे भाई यहाँ आकर धर्म साधन करनेमें अपना सौभाग्य 
समझते हैं । दि 
यहाँ पर श्रीयुत वेजनाथजी सरावगी राचीवालॉने एकः 
चहुत्त ही सुन्दर घमोयतन बनवाया है | उसमें एक मुनीस बरावर 
रहता है। एक बाग भी उसमें छगाया हे तथा प्राचीन चेत्याल्य- 
को सन्दिरझूपमे परिचर्तित कर दिया है। सन्दिरमें सद्नममेरका- 
फरोे जड़वा दिया है | इतना द्वी नहीं, आप प्राय निरन्तर आया 
फरते हैं । प्रत्येक अष्टमी और चतुदंशीके उपवासके बाद स्यागियो 
फी पारणा आप द्वी की ओरसे द्वोतो है । इसके अतिरिक्त भो- 
जापको ओरसे आश्रमके लिये पर्याप्त सहायता मिलती है| पाइर्व- 
नाथ शिक्षासन्द्रिके आप सभापत्ति भी हैं | 
यह शिक्षामन्दिर पद्दले कोडरमामें था, परन्तु श्रीमान्‌ पं० 


चण्छ मेरी छीबनगाया 


के रहनेवाे ं। भापके एक माई थे, शिमका मत स्वग॒बास दो 
गया है| दो सुपुत्र हैं। एक्स नाम मुस्नाझ्षात्ष और बूसरेका 
भाम सुमठिप्रसाद द। दोनों ही प्ीछस्पमादषारे हैं। भापके 
मे सु पत्र पफ घार मेरे पास झ्माये भौर चोछे 'मुझे कुछ प्रत 
।' मैंने कष्ा--“सबसे मद्दान्‌ श्रथ श्रक्चचय हे ( हझ्मयसे 
मेरा तास्पय स्वदारसन्दोपसे हे )। मापने पहछ॑ स्वीकार 
करते हुए कह्दा--“यह तो गृढर्थोंका मुरूप करसम्य ही दे! इसमें 
कोई मदस््यका झाय महीं, कुछ क्रौर द्वी दीसिये )! सनि कशा-- 
“मएमी, चतुबेशी तीनों समय शभ्रष्टाहिझामें शौर माद्रमासके 
सोरूदकारणम जह्मचयसे रद्दो ! मापने स्प स्वीकार किसा ! 
अनस्तर मैंने कश-यायसे घपनातन करना भादिये। पद 
भी आपने स्वीकृत किया | किन्तु श्याप बोके कि 'ऐसा निक्ृष्ट समस 
है कि जिसमें न्‍्यायसे धनाऊन करना कठिन हां गया हे | ऐसे 
ऐसे कानून बन गये हैं कि जिनमें प्रजादी रवीकारताका अंक भी 
सह्दी हे | बिना रिश्वव दिये एक स्थानसे स्पानास्तर सात छे 
जाना दुर्ूम हे। भौर कभा क्लोड़िये स्टेसन पर बिमा घृप् दिये 
टिफ्िट सिझछना कठिन हे । सदद सी जाने दीजिये बिना चोरीके 
पेट भर अपन मिझछमा कठिन हो गया दे। तनको बक्म मिल्षना 
दुरूम द। बहुत कहाँ तक कह यदि भ्ठिसिको भोजन कराते हैं 
तो रुसमें भी बोरीका दोप आता द। भस्तु, हम घवाषोग्य 
इसका पाछझन करंगे |” 
आपने अपने निर्याइके छिये पक सकासका किराया शोर 
पैंसठ सो रुपया सगद रक्‍्से हैं। भाप प्राय' साढमें छः मास मेरे 
सम्पकमें रइते हैँ । भापकी प्रकृति बहुत द्वी ददार दे | 
साथ &ी इम दोनों माइयेने श्राठ बपकी ब्मबस्थासे दी प्रति 
दिन अपने पिताडोके साथ प्री सगबत्पूजन श्लौर शास्त्वास्पाब 
करतमा प्रारम्म किया था जिसका संस्कार बराबर बना चछा ला 
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मन शक खतोलो, प० शीतलप्रसादजी शाहपुर, छात्ा 
भग 


जी भुवारिकपुर तथा छाछा दरिइचन्द्रजी सहारनपुर 
भी जब कभी आजाते हैं। आप सब तस्वविद्याके प्रेमी और 
निमछ परिणामोके घारक हैं। आप लोगोंके शुभागमनसे तत्त्व- 
चर्चामें पूंे आनन्द रहता है। कभी-कभी श्रीमान्‌ चाद्मल्छजी 
वे श्रीमान्‌ बावू कन्हेयालालगी वजाज गयावाले भी 
आज्ातते हैं | यहों पर उपयोग अच्छा छगता है । सकानसे बाहर 
निकलते ही श्री पाउवेनाथकी टोकके दर्शन होने छगते हैं, जिससे 
भाषनाएँ निरन्तर निर्मल रहतो हैं। स्वाध्यायमें भी अच्छा 
उपयोग छगता है, परन्तु बड़े आदमियोंको अभी एकान्तवास 
का स्वाद नहीं आया। परिग्रहसे विरक्तिः महान पुण्यज्ञाली 
जीवक्े दी दो सकती है। इस पिशाचने ससारको चक्रमें ढा 
रखा है | परिप्रहके सारसे बड़े-बड़े महापुरुष सयमके लाभसे 
वचित रह जाते हैं | 
पद स्थान सोक्ष प्राप्तिके छिये अद्वितीय है। आश्रमसे बाहर 
गिरिराजकी ओर जाईये, अटवी छग जाती है। पत्थरोंकी वड़ी- 
पड़ी चट्ाने हैं। उनपर बेठकर मनुष्य ध्यानादि कर सकते हैं। 
उपद्रव नहीं, मनुष्योंका संचार नहीं, दविंसक जन्तु गिरिराजमें 
_चिश्य ही निवास करते होंगे पर आज तक किसीका घात नहीं 


घना गया। यद्द सब कुछ हे, परन्तु ऐसे निर्मेम मनुष्य नहीं आते 
जो आत्मचिन्तन कर कुछ लाभ लेवें। 


दम्भसे बचो 


मुखसे कथा करना जन्य बात है और फार्यमें परिणत करना 
अन्य बात है ।_ दस अन्यकी बात नहीं कद्दते, स्वयं इस कार्यके 
फरनेमें असमर्थ रहे । इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्ग 


॥४४३ मेरी श्रीषनयाधा 


कस्पूरचन्द्रजीने उप्ते ईसरीमें परियर्तित कर दिया है ! प० कस्पूर 
भन्द्रजी उसकी उम्मसिसे निरन्तर रुग्ोग करते रइते द। प्रास ठात्र 
शिक्षा पादे(टैं। कुछ सराह्र ज्लातिके सी वाक्कक दें! यवि अच्छी 
सद्दायता मिले ता सराह लाठिझे पक सी झात्र अध्ययन कर 
सकते हैं, परस्तु समाजदी दृष्टि भमी इस भोर नहीं।| शिक्षा 
सन्द्ग्का एक निशका घोडिंग झ्लौर विद्याछय भवस मी हे) पक 
अछाक्षय भी है | दो अष्पापक निरन्तर लप्ययन कराते है | 


इदासीनाभम में सेठ तुछाराम गमराज वच्छराशमबीने भी 
एक सुस्र मधनका निर्मोण कगाया दे। उसमें धमंसापन 
करनेके छिसे कोई सी व्यक्ति निषास कर सकता ह। संठ 
जोगोनि स्वयं घर्मसाधन करनेके व्ममिप्रामसे इसका निर्माण कराया 
था, परन्तु परिप्रहन पिश्चाघरके आवेगमें कुछ नहीं कर सके | 

कृष्णाबाईने मी पद्दों एक आाविकाभ्रमको सीब्र ढाछी थी, 
परस्तु परस्परके बिचार बिनिमयसे झ्मापका चित्त खिप्त इो गा ! 
इससे भआापने भराभ्रसका विचार स्थरित कर विया झौर बरदँसे 
रवास दोछर मारबाड़ चढ्धी गई | बहाँसे भ्रो महावीर. पझलेत्र्में 
मुमुजझ्ञ मशिजाभ्रमकी स्थापना कर दी ठथा अपने पासको सब 
अम्पत्ति दसौमैं छगा दी ! प्रारम्मर्म श्री पं० नस्इेंडासम्री प्ाझौ 
इसमें भज्यापक थे | इस पस्द्रइ बाईयों रुसमें घस्ससापन करती 
हुई झि्ा प्राप्त करती हूं 

यहां पर वर्षाकाझमें प्राय घमंसाघन बड़े आानस्दसे इोता 
है। सामने विखमेबाले इरे सरे गिरिराअकी ऊँच्पौ चोटियों 
पर अब दइयामकछ धनघटा छा जाती दे तब बड़ांही सनोरम 
साछ्म दोता हे । 

मेप्ठ प्रान्दसे छाक्षा हुकमचस्द्रशी सदाबाबारे झो कि तह्व 
वियार्मे कदम क्षान रखते हैं. प्रायः साद्रमासमें का लाते हैं। 
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दोकर जहाँ जाओगे वहं ही अपना काछ गल्पवादमें छग्राओगे । 
यदि वास्तवमें त्यागधर्सका स्वाद लेना चाहते हो तो सर्च 
भव अपने अभिप्रायकों निर्सछ बनानेका प्रयत्न करो। पश्चात्‌ 
रागादि शबन्रुओको जीतो। जेसे हमसे स्नेह छोड़ते हो बेसे 
अन्यसे न करना । हमने तुम्हारा कौन सा अकल्याण किया 
8 कि जिससे डर कर तुम रागभावके गये बिना ही विरक्त 
होते हो। इसके माने त्याग नहीं। इसका अथ तो यह है 
पक अब बाईजीकी बृद्धावस्था हो गई, अत इनकी वेयावृत्य 
करनी पडेगो । वह न करना पड़े इसलिये चलो त्यागी वन 
जाओ। इस प्रकारका छछ कल्याणमार्गका साधक नहीं । 
इसका नास त्याग नहीं, यह तो हंष है । अथवा तुम्हारी 
जी इच्छा सो करो, परन्तु स्वाग न बनाना। जैनघर्ममें स्वांगकी 
यतिष्ठा नहीं, परिणामोंकी निर्मल्ताकी प्रतिष्ठा है। अत पहले परिणा्मोंको 
पवित्र चनाओ, सच्चा त्याग इसीका नाम है। जब अन्तरह्ञः 
रागको कुशता द्वोती है तब बाह्य वस्तु स्वयमेव छूट 
जाती है। सब पदाथे मिनन-मिन्न हैं, केवल हम अपने रागसे 
उनमें इप्ठ तथा द्वेषसे अनिष्टकी कल्पना कर लेते हैं। यह्‌ हम भी 
जानते हैँ, परन्तु अभी हमारे बह राग नहीं गया इससे तुम्हारे 
ऊँपर करुणा आती है कि इसका त्याग दम्भमें परिणत न हो 
जावे | यदि बेटा ! तुममें राग न होता तो तुम्हारे इष्ट व अनिष्टमें 
दप बिधाद न होता । अरतु, दसारी तो यह सम्मति है कि जिस 
अगले शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहीं, दम्म है। तुम्हारी इच्छा जो 
होसो करो, होगा वही जो होना है । हमारा कतेव्य था सो उसे 
पृण किया ?? 
सुनकर चुप रद्दा गया और जो विचार थे उन्हें परिषर्तित 
और दिया। वास्तवसें त्याग तो कषायके अश्नावमें होता है सो तो 
_ नहीं। इस प्रकार अनेक बार उपदेश देकर उन्होंने मुझे 
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निममिश्तमें नहीं, उपादान कारणकी सी ध्यावदयकता हे। क्षेत्रको 
सम्पक प्रकार इत्तम बनाकर यवि कृपक वीज बपनन करे ठी 
अश्ृकी इश्पत्ति नहों दो सकती, घास फूस दो लाना भस्य बाठे 
है | हम छोग निमिक् कारणेंकी भायोजनामें सब पुरुषाधे छगा 
दते हैं पर उपादान कारणकी झ्मोर दृष्टि नहीं देते। ब्माबश्यकता 
चूस बातफी है कि भन्तस्तत्त्वकी निर्मछताके जो बाधक कारण हैँ 
रम्हूं दूर किया जाबे | बास्तविक घाघक कारण कया हैं इस भोर 
सृष्टि नहीं देते । हम क्ोग निमित्त कारणोंकों दी पापक मानते ई, 
इससे र्दीको दूर करनेकी चेष्टा करते हैं। मैं स्वयकी कपा कइता 
कूँ-- अब भी बाईजी स्वीवित थीं तब मैं निरस्तर यद्दी 
सानदा या कि यदि बाईमरी न होतीं वो मैं सी 
आंगमें निर्षिष्न क्र छाता ! बाईम़ीका कश्ना था कि बंटा! 
अमी तुम जेनधमका मर्मे मी समझसे !? 

मै एक दिन लोर देकर बोष्ता-- बाईओ । मैं तो भव त्यागी 
ना चाहता हैं। कोई किसीका सहीं, सब स्वाथेक सगे हैं, इतने 
दिन ध्यर्ष गये, झब में खाता हैं।” घाईजी योटी--'बेटा मैं मी 
जोकती, दड़ी प्रसपता हे कि तुस आरास्मकश्याणके मार्गे्ें ख्ानेका 
अयत्न करते हो परल्पु खेद इस बातका दे कि धुम बात बहुत 
करते दो पर करमेमें कायर दवो। मतुष्प बह है छो कार्य करनेषी बात न 
टनिषाक्ते और प्मन्प समुष्प डसके क्यक्रे देखकर झ्रतुमान करेँ कि इनके 
इठ कार्यके ढरमैका श्रमिग्राय चा। हमने तुम्दारा पीस बे पोषण 
किया भौर कमी इस बातकी इच्छा नहीं रक्स्रौ कि पृद्धाबस्वार्म 
शुम इमारी नेयाइस्य करोगे | भ्रथ इमारी भ्षस्पा शियिक्ष दो गई 
अत छबित तो यद वा कि प्रतिदिम इमको पझात्त्रप्रबधन घुमाते 
सो बह दो दूर रद्दा और मनधिकार चेष्टाकी बाठ करते दो कि 
म स्थागी दोते देँं। त्यागी थौ्ये होठा है बह दिसीसे गगड्देप मं करण, 
शाय्तजित्तरे झ्रत्मकश्बासके मार्यमें कग ब्यदा दे। तुम इमसे प्रबकू 
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नादिकी व्यवस्था शुद्ध है। कोई भी अतिथि आनन्दसे कई दिन 
औ४ सकता है । खेतसीदासजी ब्रह्मचारी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति 
| आप एक बार भोजन करते हैं और उसी समय पानी पीते हैं 
पैथा प्रतिदिन सैकड़ों कंगालोंको दान देते हैं। इसी तरह बादु 
फीलरामजी भी योग्य व्यक्ति हैं । आपके यहाँ भी प्रतिदिन अनेक 
गरीबोंको पकी खिचड़ी आदिका भोजन मिलता है । वाबू रास- 
'न्‍्द्रजीके यहाँ भी प्रतिदिन गरीबॉकी भोजन दिया जाता है ** 
श्रावकोंमें यह्‌ विशेषता देखी गई । 
हम चार माह यहाँ रहे । बढ़े निमेछ परिणाम रहे | बनारस 
विद्यालयके लिए यहाँसे पॉनच हजार रुपयाका दान मिला । यदि 
अच्छा प्रयास करे तो अनायास यहाँसे बहुत कुछ सहायता 
सकती है.। यहाोँसे फिर ईसरी आगया और यहों आनन्द्से 
फल जाने छगा | 
पहाँसे हजारीबागरोड गया । श्री सेठी भॉरीछालजीके यहाँ 
हरा । यहाँ पर कई घर श्षावकोंके हैं, दो मन्दिर हैं, पूजा प्रक्षा् 
उगय पर होता है, स्वाध्याय भी द्ोता है, शास्त्र प्रवचनमें 
चछी भनुष्य संख्या हो जाती है | यहाँसे फिर ईसरी आगया। 
'क बार यहॉपर श्रीमान चम्पाछाछजी सेठी आये । ये बहुत 
मे भ्रकृतिके आदमी थे, गोम्गठदसार जीवकाण्ड और 
जामीकार्तिकेयानुप्रेक्ला कण्टस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायमें काल 
! भेत नियस भी पाछते थे, आप स्वतन्त्र रहते थे। एक 
रे आप त्यागी मोहनलछालजीके पास चले गये । उन्हें आते देख 
आश्रसक्रे अधिछ्ठाता श्री खेमचन्द्रजी वहुत विगड़े। श्री 
हिये छालजी सेठी चुप रहे, परन्तु जब स्रायंकाल हम अ्मणके 
जा रहे थे तव श्री खेमचन्द्रजी अधिछ्ठाता हमारे साथ थे 
ओर श्री चेम्पाछाछजी भी भ्रमणके लिये गये थे । परस्पर वार्ता हो 
हे ५ इततेमें चम्पाछालजी चोले-'क्यों अधिष्ठाताज्नी ] 
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दम्मबृचिसे धच्ाया। इससे रुचित तो यह द कि हम छोगोंको 
सन्सरक्से स्पाग करना चादिये। झोकिक प्रतिष्ठाके लिए स्तर त्वाग 
करते हैं थे राऊके लिये चन्दन चलाते हैं। बास्तवर्म या भमुप्य 
मोइके रुदयमें नाना कक्पनाएँ करता द, चाहे सिद्धि एकको 
मीनहो। 


मलेरिया 


इसरीमें निरम्तर स्पागीगर्णोका समुदाय रदइता हे भोज 
नादिकका प्रबन्ध उत्तम दे | काभ्मसे सोढ़ी दूरी पर प्राटरोड डे, 
शहदों अमण करनेका अघ्छा सुमीषा द। यद्दों पर निरस्वर स्यांगिया+ 
झुफ्ककों भोर कमी-कमी मुनि मसद्दाराजोंका भी शुभागमन 
होता रहता दे। घदॉसे गिरिडीह पास है। पीचम बराकट 
नवी मिल्षसी दे। उसके तट पर इबेसाम्बर सम्प्रदायका एक 
सुस्दर सन्दिर बना हुआ हे । एक घमेकझाएा मी है। एकास्त स्पान 
है। पदि कोई धमभ्यानके छिये रहना 'बाहदे तो सय प्रकारफो 
घधिधाएं हैं । 

नशे दूसरे तट पर प्री रामचम्द्र बाबूका बगद्धा यना हुमा 
है। एक बार हम, अम्पाछाझ सेटी, बाबू गोविस्वुसाउज़ी तबा 
बाबा शरगन्नाथप्रसादशो जावि पक दिन घरों रद्दे थे। बहींपर 
पक भेत्पाफय सी हे । भ्रानस्द्से थ्रम॑भ्यानर्म काझछ गया, परम्सु 
कमा बिपाक प्रबछ वे, यहुत विन मई्टी रह सके ! 

यहाँसे गिरिडीद गये। घमशाढामें मिबरास किया। में बायु 
राघाकृष्णके बगढ़ामें ठदरा। यहाँपर धमाडार्में छों झिनारूप - 
दवेबए बहुत दी ममोश् हे। पक चत्याऊप भीसान्‌ श्भारी 
ग्यवसीदासका द। ऊपर चेस्पाछप भोर सीचे सरस्थतीमबन दे | 
थाजु रामचम्दुत्रीका धसप्रेम सराशमीय दे। आपके पह्दों माज 
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सागरसे सिंपईजी व उनकी गृहिणी आगई'। गयासे श्री 
कन्हैयालालजी आ पहुँचे। साथमे कविराज भी छाये | कविराज 
बहुत ही योग्य थे। उन्होंने अनेक उपचार किये । परन्तु मैंने 
ओऔपधिका त्याग कर दिया था, अत, जो औषधि मेरे रोगके 
निवारणके छिये दो जाती थी, में उसे लेकर पश्चात्‌ चालाकीसे 
फेक देता था। बैद्यसे मैंने कहा कि अभी मेरे तीत्र असातोदय हे, 
अतः आपकी औपधि निष्फल द्ोगी । वेच्यराज बहुत द्वी आर्तिक 
| उन्होंने कहा--“अच्छा? और दो दिन रहकर चले गये । 
उन्हों दिनों दक्षिण देशक्रे एक मन्त्रशात्नी भी वहीं थे। 
उन्‍होंने कहा--'चिन्ता सत करो | हम एक मन्त्र लिखकर बाघे 
है, तुम्हारा ज्वर चला जावेगा |? मैंने कहा--आपके मन्त्रसे 
शक्ति है इसमें मुझे शझ्छा नहीं । परन्तु मे रे तीत्र पापोदय है, अतः 
भेरा रोग अभो कुछ दिन रहेगा, आप व्यर्थ ही अपयश न 
छीजिय।' बह बोले--'आपको जैन मन्त्रकी श्रद्धा नहीं |? मैंने 
फह्ा--'भगवन्‌ ! ऐसे वाक्य श्री मुखसे न निकालिये । मुझे श्रद्धा 
! परन्तु अभी तीत्र उदयमें दु'ख भोगना ही पड़ेगा। मुझे तो 
इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगी। एक बार 
मुझे बढ़ी शिरोचेदना हुई । मैंने श्री पाइ्वेप्रशुका स्मरणकर उसे 
शान्त कर लिया । एक दिनिकी बांत है--यहीं पर एककछकतप्ताकी 
चाई थी । उसे हिस्ट्रिया रोग था,अचानक वह्द गिर पढ़ी | जब 
होशमें आई तब मैंने कद्दा कि तुम पाइवेनाथ स्वामीकी 
सामनेसे दशंन करो और प्रार्थना करो कि हे प्रभो ! अब 
इसमें यह रोग बाधा न करे । इतनी हो हमारी प्रार्थना है । उसने 
अनुसार आचरण किया और उसी दिनसे उसकी 
चन्द्‌ हो गयी | एक ब् बाद सिलो। हसने पूछा--अब तुम्हें 
आराम है १ बह बोली कि उस दिनसे सानन्द रहती हूँ | कहनेका 
पत्पय चह है कि मुझे श्रद्धा तो है परन्तु तोम्म उद्यक्रा फल 
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आपने मगतणीके छिये मेरी यह शिकायत ब्िप्ती दे कि चम्पा- 
खाछ सेटी भाभममें आता है सथा इसक आनेसे अआाभमके उदा- 
सीमोर्पि दरण्डवाझा सपार द्वानेडी भाशझ्सा दे | बया मैं मागसे 
इतना उाथुव हैं फि मेरे सहवाससे आभ्रमवासी अमागमें क्षण 
झाबंगे | पेदको बात दे कि आपने विभेकसे काम महीं ख्लिया। 
चहुद दिनसे आपकी दृग्ब्तझा दुद्यता है, वारदपर्में आापमें 
मनुष्पता सह्दों ।! श्री स्वेमचस्द्रसी बोढे--“भापको बचन संभाल 
कर दोड्ना 'पादिप | यदि भापके सरक्ष मैं स्यवद्धार कहूँ तो भाप 
आाग-बजूदा हो लाबगे। आप विद्वान्‌ हैं, माम्मटसारके क्षासा 
परिणामोंकी निमस्ध॒तोका सी कुछ रुमाछ रखना चाहिये | 
फिर क्‍या था सेटीजीका पारा सी डिगरी हो गया । दोनॉमें 
परस्पर बहुत कुछ विसंवाद दोगया। पद मैं न दोता तो संभष 
भा परस्परमें अत्यम्त कशहाम्नि बद जाती । वचनोंमें कड्टाई रही, 
काय तर नहीं पहुंची। इस घटनासे मेरा चित्त यहुत गिप्न हुमा। 
यहाँ तक कि दूसरे दिमसे सछेरियां भागया झौर इतमी तेथीके 
साथ ब्माया कि १०५ डिपीतक ठापसाम दो छावे। बह मछेरिपा 
पाँच बप॑ तक नहीं गया। असादोदयमें ऐसे द्वी निभित्त मिहे हैं। 
श्री शेमचस्द्रशीके स्यबद्दारसे मैं भी र्संतुष्ट था । 
स्हाँ पर भीमाम्‌ बावा भागीरषणी थे शो इमारे चिर 
परिचित से । रूमकी मेरे ऊपर पूण अ्नुकम्पा बी | श्रे निरस्तर 
रुपदेक्ष इंते थे कि भाई छो ब्यणेम किया है रुसे मोगमा दी 
पडंगा। छ्वरके पेगको प्रदछितासे ख्ाना-पीना सब छूट गया। 
खब ब्यरका पेग आ्माता था तब कुछ भी स्मरण सही रहता था। 
मरी कृप्णाआईमे रुस समय बहुत सशायता की तभा भरी थायू घम्ब 
कुमारसीने मिट्टीका प्रमोग किया | इस सबकी निरस्तर यही भावना 
शदृती थी कि यदद झीप्र मीरोग इवं सादे, परस्तु मसावाके तौश्रोदयमें 
कुछ महीं दो सका । 
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सागरसे सिंघईजी व उनकी ग्रृद्दिणी आगई'। गयासे श्री 
कन्हेयाछालजी आ पहुँचे। साथमे कविराज भी छाये। कविराज 
बहुत ही योग्य थे। उन्होंने अनेक उपचार किये। परन्तु मैने 
ओपषधिका त्याग कर दिया था, अत जो औषधि मेरे रोगके 
निवारणके लिये दी जाती थी, में उसे लेकर पश्चात्‌ चालाकीसे 
'फेक देता था। चैद्यसे मैंने कहा कि अभी मेरे तीत्र असातोदय है, 
अतः आपकी औपधि निष्फलछ दोगी । बेद्यराज बहुत द्वी आस्तिक 
। उन्होंने कह्ा--“अच्छा? और दो दिन रहकर चले गये । 
उन्हीं दिनो दक्षिण देशके एक मन्त्रशात्रो भी वहीं थे। 
उन्होंने कहा--'चिन्ता मत करो । हम एक मन्त्र लिखकर बांघे 
हैं, तुम्हारा ज्वर चला जावेगा !? मैने कद्दा--आपके मन्त्र 
शक्ति है इसमें मुझे श्ला नहीं । परन्तु मे रे तीत्र पापोदय है, अतः 
मेरा रोग अभो कुछ दिन रहेगा, आप व्यर्थ हो अपयश न 
छीजिये।' वह बोले--“आपको जैन मन्त्रकी श्रद्धा नहीं !? मैंने 
फहा--भगवन्‌ ! ऐसे वाक्य श्री मुखसे न निकालिये । मुझे श्रद्धा 
! परन्तु अभी तीत्र उदयमें दु ख भोगना ही पड़ेगा। मुझे तो 
इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न द्वोगी | एक बार 
मुझे बडी शिरोवेदना हुई | मैंने श्री पाइवेश्रभुका स्मरणकर उसे 
शान्त कर लिया | एक दिनकी बांत है--यहीं पर एक,कलछकत्ताकी 
चाईं थी । उसे हिस्ट्रिया रोग था, अचानक वह गिर पढ़ी | जब 
होशर्में आई तब मैंने कद्दा कि तुम पाइवेनाथ स्वामीकी 
डोंकके सामनेसे दुशेन करो और प्रार्थना करो कि हे प्रभो ! अब 
इसें यह रोग बाधा न करे । इतनी ही हमारी प्राथना है । उसने 
इमारे कह्े अनुसार आचरण किया और उसी दिनसे उसको 
भूछों बन्द हो गयी । एक वर्ष बाद सिली। हमने पूछा--अब तुम्हें 
आराम है ९ वह बोली कि उस दिनसे सानन्द रददतो हूँ । कहनेका 
तातये यह है कि मुझे श्रद्धा तो है परन्तु तोम्न उदयका फछ 
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ओगता दी पड़ेगा | इसीसे न दो मैं औषधि खाना भाइवा हैं भोर 
न सन्त्रादि बिभिका प्रयोग करना चाइता हैं |! 
सम्त्रशास्री बहुत नाराज हुए समा जब मुझे एक सो पंच 
डिपी बस्बर दो गया तर एक सम्वको कपड़ेमें कपेटकर धुखसे 
शॉँघ दिया । मुप्ते कुछ भी पता नहीं चछा। चार धप्टा म्वस्में 
बेहोश रइता था। भी ऋप्णबाई और पतसीषाई माताकौ रइ 
गीछी पट्टी शिरपर रम्पतो थीं। इस प्रकार 'नार घण्टाको गेइना 
सता हुमा काछकझ्षेप करने छगा | छोग पाठ पढ़ठे थे पर सुप्े 
पठा नहीं कि क्‍या हो रहद्दा दे? बेशाखका माप्त था, सूरज भी 
सपता बा, पामीझो तुपा अत्यन्त रइती भी, परम्मु इतनी बेचैनी 
राइनेपर भी अस्तरक्र्में परम पाषन जेनघमेकी भ्रद्धा मघछ 
थी। 
भी करदटेयाछाछजो गयाबाक्षने सभी द्रबाजतेँ खझकी 
ट८ट्टियां ूमभा दी थीं दिनसमर इनपर पानीका छिक्षकाब दोता 
था, रात्रिको बराबर दो भाइमी पंखा करते से पर शान्ति नहीं 
मिछती भी । 
जी बाबाओी महाराज कद्ते थे कि 'यद सब कर्म विपाक हे, 
पैये धारण करो, स्यप्रताक्ा शरद सी सनरमें म छाभो, इसे ो 
ऋणकी तरद अदा करो, मनुप्म जस्मर्मे दी संयमकी योग्यथा 
दोती दे एसका भाव मत करो संयम कमेकी निश्वरा्म कारण 
है, पद झो तुम्दारा इपचार दे, इस पदके योग्य नहीं, भर्सयमी 
मतुष्पकि योग्य दे! 
मैंने कशा--'महाराश | मैं क्या कह ? मेरे वह्धकी गाव मो 
थी सा मैने ढी | में क्रीपपि तक मद्टी प्राठा और तल किसीसे 
भर कद्ृता हैं कि थे इपचार किये जाबे | डिम्यु लपाचार दोनेपर 
बाह्य बेइमार्म कुछ झमन दोता दे, भद' इनमें मेरी मदथि भी 
मही | मैं आपकी बात मानता हैं। भालिए, लाप भी तो चाइते 
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हैं कि इसका रोग शीघ्र मिट जाबे यह क्या सोह नहीं हे 
दिनमें कई बार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विषाद भो 
करते हैं |? 
बाबाजीने कह कि “इसका यह्‌ अथ नहीं कि हमें विषाद 
| परन्तु हमारा क्ेव्य है. छि तुम्हे शान्ति पहुँचावें, अतः 
हमारा तीन बार आना योग्य है, अन्यथा तुम्हें यह आकुछता हो 
जावेगी कि जब बाबाजी ही हमारी सुध नहीं छेते तब अन्य 
कौन छेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी वेयाबृत्य करते है । साथ 
यह चरणानुयोगका मार्ग भी है. कि हक वेयाबृत्य 
ऊना चाहिये। बेयाबृत्य तो अन्तरद्व तप है, कर्मनि्जराका 
बोस कारण है। इसका अर्थ मत छो कि मेरा तेरेमें मोह है । 
रु बह भी नहीं। अभी तो हम पव्म्चम गुणस्थानवर्ती ही हैं, 
सैया साधर्मी जीवसे मोह नहीं करना चाहिये ? विशेष क्‍या 
छुस शान्तभावसे सहन करो, रोग शमन दो जावेगा, आतुर 
भैत होओ / मैंने कद्दा--“सद्दाराज । मुझे मलेरिया बहुत सताता' 
है, अत मेरा विचार है कि ईसरी छोड़कर हजारीबाग चढा 
जाहँ | उन्होंने कफहा-- “अच्छा जाओ, अन्तमे यहीं आना होगा? | 
जानेकी शक्ति न थी, अत डोलीकर हजारीबाग चला गया । 
पर एक बागसें सत्तर रुपया भाडा देकर ठट्दर गया। ग्रास- 
नाछेनि अच्छी चेयाबृत्य की | यद्ोका पानी अम्रृतोपस था | डेढ़ 
भास रहा, फिर ईसरी आ गया । 
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पषोके बाठ बाबाजीका शरीर रुग्ण हो गया | फिर भी आप 
अपने धर्म कार्यमें कभी शिथिल नहीं हुए। औपधि सेवन नहीं 


ब्प्र मेरी जीदबगाया 


किया । कृष्णायाईने अच्छी बेयायृस्प की ! न जाने क्यों बाबाडों 
इमसे थबेयाइत्य म कराते थे। सिप्ठ दिन आपका देद्दाबसान 
ऐोने क्षणा एस दिन दस बजे शक झ्ास्म-स्वाध्याय सुना | भनस्तर 
हम छोगोंको भाक्षा दी कि मोजन करो। इसने मोखस करके 
सामायिक किया | पम्मात्‌ कृष्णाबाइने घुसायाद्रि प्षीप्रभामों। 
हम गये तो कया देखते हैँ कि घाबाजी सूमि पर एक झगोटी 
छगाये पड़े हुए दैं। झापक्षी मुद्रा देखनेसे ऐसकरकमा स्मरण द्वोता 
था। इस छोग बाबाजीके कर्णामें जमोकर सन्त्र रुदइते रहे | पाँच 
मिनट बाव्‌साँकसे एक अभुविस्तु निकछा सौर साप सशाड़े 
ड्िये बे गये । मुद्रा बिछकुछ शान्त थी। मेरा हृवय गदुगद दो 
गया । झीध दी बाबाजीको एमसानछे सगे भोर एक घण्टाके 
जाद भ्रम भागये। रुस दिन राध्रितें बाबासीकी दी कपा 
शादी रददी । 

ऐसा निर्मीक श्यागी इस काझ्में दुतम हे। जबसे झाप 
अहम बारी हुए पैसाडा स्पशे सहीं किया। आजत्म नमक झओर 
सौठाका स्याग था। दो झ्ंगोट कौर दो चहर सात्र परिम्रद 
रखते थे | पक दार सोजन ओर पानी छेते ये । प्रतिदिन स्वामि- 
कार्तिकेयामुपझा भोर समयसारके कम्रशोंका पाठ करते ये। 
स्वयम्भुस्तोतरका भी निरस्तर पाठ करते थे। ब्मापका गछ्ठा बहुत 
दी मधुर णा। जब आप मजन कड़ते ये तब दिस विपयका 
भजम होता ढस बिषयहीी भूर्ति सामने ब्माजाठी बी। आपदा 
झास्त्र प्रबम बहुत द्वी प्रमाषक दोता था। भाप दी के रुस्साइ 
ओर सद्दायतासे स्पाद्रांद विद्याछ्यछी स्थापना हुई बी। भआापने 
सदस्त्रों दपये बिद्याउयकों मिशबाये । भोशनकी कया आप को 
नहीं करते ये । ध्मापकी प्रकृति ध्स्वस्त दया रूप थी। 

आप सुझे निरस्तर दपदेश देते थ्रे कि इतना व्याद्स्वर मत 
कर | एक धारकी बात हे। सैंसे कट्टा-'बाबासी । आपके सटस 
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हम भी दो चहर और लंगोट रख सकते हैं इसमे कोन सी 
शसाको बात है १! बाबाजी सद्ाराज बोले--'रख क्यों नहीं 
ते ! मैं वोला--'रखना तो कठिन नहीं है, परन्तु जब बाजार मेंसे 
निकलँगा तब छोग क्‍या कहेंगे ! इससे लज्जा आती है ।? बाबा- 
हँसकर कह्ा--'वस, इसी बलपर त्यागी बनना चाहते दो । 
' त्याग करना सामान्य मनुष्योका काय नहीं हे। एक दिन 
पोढ़ेको नाछ बेंघ रहे थे। उन्हें देखकर मेंडकी बोछी--हमक्ो 
भी नाल बाँध दो। विचारो, यदि मेंडकोको नाल बाँघ दिये 
जावे तो क्‍या चह चछ फिर सकेगी ? अत अभी तुम इसके 
पात्र नहीं | हाँ, यह मे अवश्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागी 
पेन जायगा, तूँ सीधा है । अच्छा है! अब इसी रूप रहना। तूँ 
इतना सरल है. कि तुझे पॉच वपका बालक भी बाजारमें बेंच 
सकता है। तेरा भाग्य अच्छा था कि तुमे बाईजी मिल गई' | 
उन्होंने तेरेको पुत्रवत्‌ पाला, उनकी वेयाबृत्य करना।? वह एक 
पातका निरन्तर उपदेश देते थे कि 'जो नहिं लीना काऊका तो दीना 
कोटि हजार ।! और भी बहुतसे उपदेश उनके थे | कहनेका तात्पय 
यह है कि जो कुछ थोड़ा वहुत मेरे पास है. वह उनहीके समागम- 
का फल है . इस प्रकार वावाजीके गुण गाते हुए रात्रि पूर्ण की | 
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सोगरवाछोंका तीत्र आग्रह था कि सागर आओ, इसलिये 
सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। १२ सीऊ बगोदरा तक ही 
पहुंच पाये कि बड़े वेगसे ज्वर आ गया | छ घण्टा बाद ज्वरका 
वेग कम छुआ । वगोदराके वंगछामें रात्रि व्यतीत को। वहॉँसे 
चलऊर हजारीबाग रोड आ गये | यहाँ पर श्री भौरीछालजीके घर 


ड्८र मेरी थीबबयापा 


किया । हृष्णावाईने अरछी देयावृत्य को | न जाने क्यो पाबाजो 
इमसे वेयापृत्य म कराते थे। मिप्त दिन झापका देद्दाबसान 
होने ्वगा रुस दित इस बमे तक शास्त-स्वाप्पाय सुना | भनम्वर 
हम छोगोंको भराज्ञा दी कि भोसम करो। हमने मोमग करे 
सामायिर किया। पञ्मात्‌ कष्णाबाइने शुछायरा कि प्रीघ्र माझो। 
हम गये तो क्‍या देखते है कि दाबाज़ी भूमि पर एक 
खागाये पड़े हुए हैं। भ्ापकी मुद्रा देखनेसे ऐकेका स्मरण इाता 
था। इस छोग बायाजीके कर्णोर्मे जमोकर मन्त्र कइते रद । पंच 
मिनट बाद आऑँखछसे पक अभ्रपिन्तु निकछ्ठा झौर आप 
छिपे भछ्े राय । मुद्रा बिछकुछ झारत थी । मेरा हृदय गदुगद द्दो 
गया | झीधर दी बाबाज़ीको इससान छे गये झयौर पक घण्ठ 
बाव्‌ झाभमर्म ब्यागये। उस दिन रात्रिम बाबाजीकी दीखकृया 
दोदी रही | 

ऐसा निर्मीक त्यागी इस काझ़में दुल्ेस दे। रुपसे भाप 
जा बारी हुए पैसान्म स्पशे शहीं किया! लाजस्स नमक और 
मीठाका स्याग था। दो छंगीठ ओर दो अहर मात्र परिप्तइ 
रखते ये | एक बार भोजन भौर पानी छेते पे । प्रतिब्िस स्वामि- 
कार्तिकेयामुप्रेशा और समयसारके कस्नस्लोंा पाठ ऋरते थे। 
स्थयस्मूस्तोत्रका सी निरस्तर पाठ करठे थे। ब्मापका गछा बहुठ 
दी मघुर था। जब आप सजन कहते थे तब सिस विपमका 
भजम होता ढस बविपयह्ौ मूर्ति सामने आज़ादी थी। आपका 
शाह प्रबचमम बहुत दी प्रमाषक दोता थौ। भाप दी के रुससाइ 
भौर सद्दायतासे स्पाह्ाद्‌ विद्याछयकी स्पापला हुई भी। आपने 
सहस्ों रुपये विद्याडपको मि॒बापे। सोजनकी कथा आप कमी 
मह्दी करते थे | स्मापकी प्रकृति भत्यस्त दयाद्ध रूप थी। 

आप मुझे निरस्तर रुपदेश इंते थे कि इतना ब्माडम्बर मठ 
कर | एक बारकी बात दै। मैंने कट्टा-'बाबासी! श्मापके सध्स 
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सजन हैं । उनके आम्रहसे दो दिन रहा । आपके दो सुपुत्र हें । 
नहुत ही सुयोग्य हैं। एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेलवालू 
सभाके स्त्री हैं। आपके हृद्यमें जातिसुधारकों श्रचवलछ भावना 

' आप प्राचीन विचारोंके नहीं, नवीन सुधार चाहते हैं। साथमें 
धार्मिक रुचि भी आपकी उत्तम हे । 


यदहाँसे श्री गुणावाजी गये | यद्दॉपर एक मन्दिर बहुत ही 
सनन्‍्दर है। चारों तरफ ताढ़के वृक्तोंका वन है। बीचमे बहुत सुन्दर 
करूप है। प्रात'काछ जब पंक्तिवद्ध ताइबृक्षोके पत्रोसे छनकर चाल 
दिनिकरकी सुनहत्ती किरणें सन्दिरकी सुधाधघवलित शिखर पर 
तेव बड़ा सुद्दावचना मारछम होता है। मन्दिरमें एक 

अभेकाय विशाल मूर्ति है। मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोवर 


| उसमे एक जैन मन्दिर है। मन्दिरमें श्री गौतम स्वामीका 
प्रतिविम्ध हे । 


यहाँ थक गया, अतः यह भाव हुआ कि यहीं निर्वाण लाडूका 

पे सनाना योग्य है । सायकाछू सडकपर भ्रमण करनेके लिये 
गया। इतनेमें दो भिखमगे मॉगनेके लिए आये । मैं अन्दर जाकर 
जड़ लाया और दोनोंको दे दिये। मैंने उनसे पूछा कि “कहाँ 
आप हो ?? उन्होंने कद्दा--भरी महावीर स्वामीके निर्वाणोत्सबके 
भाषापुर जाते हैं ।? मैंने कद्ा--(तुम्दारे पैर तो कुष्टसे गलित 

दे बे से पहुँचोगे ९? उन्होंने कद्दा--“श्री वीर प्रभुकी कृपासे पहुँच 
बेंगे। उन्तकी महिमा अचित्य है। उम्ददींके प्रवापसे हमें वहाँ 
रैक वपका भोजन मित्र जाता है। उन्हींके प्रतापसे हमारा क्या, 
भान्त भरके लोगोंका कल्याण दोता है। महाबीरस्वामीका अचिन्त्य 
जर अनुपम प्रताप है। अहिंसाका प्रचार आपके ही प्रभावका 
फैले है ! यदि इस युगके आहिमें श्री बीर प्रभुका अवतार न द्ोता 
उहखों पशुओंके बलछिदानकी प्रथा न रुकती | संसार महा- 
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दो विन ठदरे। आपने अच्छी सरद रुपचार किया। स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया। यहीं पर श्री रामघन्द्र सेठी गिरेटीवा्ोका 
कुटुस्य भा गया । वहुद ही आप पूरंषेक सापने कई कि यों 
इस पवित्र स्थानकों छोड़ते दो (? मैंने पक न झुनी। 
अछ दिया | मागमें अनेक उराम हृइम डिये मिछे। माठ 
दिन याद गया पहुँच गया। 

यहाँ पर बाबू कन्द्ेयाकाक्ज़ी तथा अम्पााणजी सेठी 
भाविने गया रोकनेक्ा मुठ आाप्रद किया। मैंने कहा कि 'एक 
पार सागर डानेका हद निदषय है|? ख्लोगेनि कइ्ा--भापकी 
इच्मप । मैंने कहा--'तीन दिन बाद 'बढा जाऊझ गा !? सीन दिनके 
वाद एकदम पैरके शंगृठामें दृदे दो गया। इतसादव हुआ कि 
अछने में भ्रसम् दो गया, अत छाभ्ार द्ोकर मैं स्वर्म रह गया। 
सांगरसे जो छेनेके क्षिस झाबे थे मरे अग्स्या छोटकर सागर 
चछे गये ! 

पैरक छंगूठेका इछाज ने रूगा । स्तर रुपयामें एक बोव७छ 
तेक्ष बनधाया तबा एक नैशराजने बहुत दी प्रेमके साथ ब्योयधि 
की | एक मासके रुपचारसे क्षयूटार्मे आराम हो गया। झभननन्‍्वर 
गया रहनेका हो विचार हो गया | 

बर्पाकाझ गार्से सानस्द्‌ पीता । सब छोगोंकी रुचि घमममें 
घत्पन्वध निमक डी गई। मैं सो विस्लेप स्मागी भोर पण्डिव नही 
परम्तु मेरा आत्मविश्वास है कि से सगुष्य स्र्य पवित्र है उठके हारा 
बाततूका हिठ हो सकता है । 

हँस मैंने कार्तिक बवी दोजको छोगोंसे सम्मति छ्षेकर 
मरी घीरमसुकी मिर्बागसूमिके छिये प्रस्थान किया। वृस सी 
सक अनता गई | थइ पर भीसासख्‌ थानकीदास करदसााछजीकी 
ओोरसे प्रीदिभोज हुआ | बहाँसे 'चकुूकर कई बिन थाबव सबादा 
पहुँच गये । बहँ पर भरी रश्मीमारायणजी साइष बढुठ घर्मात्मा 
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भीतर भी है। वह निरपेक्षता जो कि वास्तवमें आत्माकों 
बन्धनसे छुड़नेवाली है, न आपके है. और न हमारे | वचनकी 
फुशलतासे चाहे आप भले ही मनुष्योमि निरपेक वननेका प्रयत्न 
करें, परन्तु भीतरसे जेसे हो आप स्वयं जानते हो । आप लोग 
प्रतिछाके छोछुपी हो, भछा यथार्थ पदार्थ कहोँ तक कद्दोगे १ इस 
छोकैपणाने जगन्मात्रको व्यामोहके जालमें फंसा दिया |? - इतना 
कह कर वह फिर बोछा--'यदि और कोई प्रश्न शेष रह गया हो 
तो पूँहिये, मैं यथाशक्ति उत्तर दूँगा ।! 
फिर प्रइन किया--'भाई ! आपकी यह अवस्था क्यों 
हो गई ९? वह बोला--'मेरी यह अवस्था मेरे दही दुराचारका 
परिणाम है। मैं एक उत्तम कुलका बालक था। मेरा विवाह्द बढ़े 
ठाट-चाटसे हुआ था| ख्री वहुत सुन्दर और सुशील थी, परन्तु 
मेरी प्रकृति दुराचारमयी दो गई | फल यह हुआ कि सेरी घम्मे- 
पत्नी अपधात करके सर गई । कुछ द्वी दिनोमें मेरे माता-पिताका 
स्वगंवास हो गया और जो सम्पत्ति पासमें थी बह वेश्याव्यसनमें 
समाप्त हो गई। गर्मी आदिका रोग हुआ । अन्तमें यह दशा हुई 
जो आपके समक्ष है, परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जेन- 
धमके प्रवर्तेक अन्तिम तीर्थकरमें हो गई | उन्‍्हींके स्मरणसे मे 
सानन्द्‌ जीवन व्यतीत करता हूँ, अतः आप आनन्द्से यात्राको 
जाईये और निरपेक्ष प्रभशुका निवोणोत्सव करिये, जिससे हम 
छोगोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता हो | यद्यपि हम भी निरपेक्ष दी 
भभुका स्मरण करते हैं तो मी हमारी बात कोन माननेवाछा है। 
भत सानों, फछ तो परिणामोंकी जातिका होगा । कुष्टादि द्वोनेसे 
दसारे परिणाम निमेछ न हों और आप छोगेंके हैं. यह कोई 
राजाज्ञा नहीं । अब में आपको आशीोवौद देता हूँ कि बीर- 


भैस्ु आपका कल्याण करें ।! इतना कट्ट कर उन दोनोंने श्री 
पाचापुरका सांग लिया । 


३ मेरी डीबबगाया 


भयानक दे। इसमें नाना सर्तोकी सृष्टि हुई, शिनसे परस्परमें अनेक 
प्रकारकी विचार विमिश्नता हो गई | घमंका ययाय स्वरूप 
वाढ्या दा घीवराग सबश ही हे। पीतरागता भौर सर्बशता कोई 
अप्लोकिक बस्तु सही । माइरझा तथा ह्वानाबरण, दशमाबरण झोर 
झअम्तरायका अमाव हंसते डी आारमामें बठरागता और समेहता 
वोनों दी प्रकट दो जावे हैं. भत ऐसी आात्माके द्वारा शो कुछ 
कहा जाता दे बद्दी धम दे ।! 

मिसरमंगोंके सुंइसे इतनी क्षानपूणे बाल सुनकर मुझे साझये 
हुसा | मैंने कह्ा--'माई ! तुम्हें इतना बोध कर्दासि भागा 
ये बोछे-- भाप सेस होकर इतना भाश्यय बर्मो करते शो 
समझा लो सद्दी, जो भापकी आस्मादे बडी तो मेरी दै। 
फ्रेबक्ध इमारे ओर आपके छारीरमें अन्तर दै। मेरा 0308 
गेगसे भाक्ास्त दे । आपका झरीर मेरे दारीरकी व्पेझ्ता नि 
है। पेसे इस बिपयमें बिशेष रीतिसे मीमांसा की खावे थो झेसा 
झ्ापका झरीर हाड मांसादिका पिण्ड हे बेसाडी मेरा मी दे। 
पठाबता इम बुरे अर भ्माप अच्छे हें यश कोई नहीं कद सकता ! 
इम मिस्मगे ६ भौर भाप देनेबाछे हैं इससे भाप मद्दात्‌ झ्लौर 
हम अपस्थ हे पश भी कोई अविनासाबी नियम नहीं, कमोंकि 
इसने अपनी कपाय मिश्ना माँग कर झास्त की और भापने मिझा 
देकर झअपनी कपायका झसन किया । आप भी पाबापुरणी खाकर 
सद्दाबीर स्वामीका पूझन विभास कर छत्सब करंगे झौर इम 
मिखमंगरे इनका नासस्मरण करते हुए रुस्सव-मनाबंगे | एताबता 
आप दत्कूट्ट भौर इस जथम्य रहे यह भी कोई नियम नहीं। 
इससब प्वारा भापकी यही तो भावता दे कि इस संसार वस्भनसशे 
छूटें। लामस्मरणसे इमारी भी यद्दो मनोउमिल्ापाद छि दे 
प्रमो ! इस बपे भोजसके संकटसे चर्च | म्रासिर बुख्खका बूछ 
कनमनी भाषा शिस प्रकार मेरे भसीदर है इसी प्रकार 
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नाश किया, और अन्तमुह॒त पर्यन्त क्षीणकपाय गुणस्थानमे रह 
फेर इसीके ट्विचरम समयमें दो ओर चरम समयमें चौदह 
परक्ृतियोंका नाश किया एवं केचलल्ञान प्राप्त किया इसी प्रकार 
सवको करना चाहिये | यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्टीका दवी स्मरण 
फेरता रहता तो यह अवस्था न होती, वह स्मरण तो प्रमत्त गुण- 
सानको ही चर्चा थी। मैंने परिणामोंकी उत्तरोत्तर निमेलछतासे 
९ 
अहन्त पद्‌ पाया है, अत' जिन्हें इस पढकी इच्छा हो वे 
इसी उपायका अवल्म्बन करें। यदि देगम्बरी दीक्षाकी 
योग्यता न हो तो देशविरत ही अगीकार करो तथा वेशविरतकी 
योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो। जिस किसी भी तरह बने 
इस परिग्रह पापसे अवश्य ही आत्माको सुरक्षित रवखो | परिग्रह 
भसहान्‌ पाप है। मोक्षमागेमें सबसे अधिक मुख्यता दृढ 
» होफी है| इसके होने पर द्वी देशत्रव तथा मद्दात्रत हो सकते 
बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता । पूजीके बिना 
“गपार नहीं होता । दलाली मले ही करो, अत आज हम सबको 
आर्माक़ी सत्य श्रद्धा करना चाहिये | 
घुनकर कई सहाशरयोंने कहा कि 'हमको वीर प्रश्के परम्परा 
शर्मे वास्तविक श्रद्धा है, परन्तु शक्तिकी विकछतासे त्रतादि' 
आरण नहीं कर सकते। हों, यह नियम करते हैं कि अन्यायादि 
उीयसि बचेगें।” एक आदमी बोछा कि “अब ऐसा समय आ 
हे है कि न्यायसे भोजन मिलना भी कठिन हो गया है । जैसे, 
अपनी कहानी सुनाता हँ--मे रे अभक्ष्यका त्याग है । वाजारमे 
सिछता नहीं। ऊंट्रोलकी दूकानसे मिलता है' सो वहाँ 
पेद्ठा चावछ और गशेष्ट मिलते हैं जो कि चरणानुयोग शास््रके 
यदि । गेहूँ बींधा और चावल जीवराशिसे भरे रहते हैं । 
खाता ४... पी हैँ तो अभ्क्ष्य भोजन करना पढ़ता है और नहीं 
गा हूं तो उतनी शक्ति नहीं कि जिससे निराद्यार रह सक्ूं। 


हा] मेश खौबतगांधा 


वीर नियाणोत्सव 


रुन छोगोंके 'भीसप्रमुक्ी कृपासे पहुँच जानेंगे बचन कानोंमें 
मेजते रहे । झय कि भ्पाह़ छोग भी बोरप्रमुके 
सम्मिदित ोनके छिये रुव्ुकताके साथ या रहें तब मैं तो 
अपाज् नहों हू । रह्दो सकाबटछी बाठ सो बीरमसुकी कृपासे बह 
चुर दो द्ायमी. इस्यादि बिचारोंसे मेरा रुत्साइ पुना मागृत 
दा गया ओर मैने निर्मस कर छल्‍्िमा कि पाबापुर अवश्य 
पइठंचुंगा । 

राग्रि गुणाबा द्वी में बिताइ। प्रातः्काक् दांते ही भी पौरप्रभुका 
स्मरण कर बछ दिया ओर नव बसे प्री पाबापुर ला ॥ 
सोजनादि कर भर्मप्लाह्लामें सा गया।| दोपइरके व्‌ बजे माह 
आगत महदाप्॒योंके समझ भी थीरप्रसुका गुणगान करने झ्षगा। 
“गइ ,बइई मूमि दे शहदों पर भी बीस्प्रसुका निबोणोस्सव 
इस्त्रादि देवेंकि[ठारा किया सया था। इम सब छांग भी इसो 
कह इयसे आराम दँ कि रुत मद्याप्रमुका तिर्थाणोस्सब मनाबें। यध्मपि 
भी बीरप्रभु भोझ पघार चुके €। संसारसे सम्बन्ध विच्छेद हुए 
रून्हें सड्ाई इलार बपेके छग-मग दो चुका फिर भौ इस मूमि 
घर भानेप्षे इनके अनन्त गुर्णोका स्मरण दो म्याता हे, बिससे 
परिणामोकी निमछताका प्रयसन अनाग्रास सम्पन्न हो जाता है। 
धरमार्थसे बीरप्रमुका यहदी दुपदेश था कि यदि संसारके दुःखाँसे 
मुक्त होनेढी श्यमिछापा द तो जिस प्रकार मैंने परिभ्रदसे ममता 
स्थायी शह्मचस भ्रदको ही अपना सब्रेस्त्र समझा, राम्यादि बाझ 
सामप्रीको दिछास्मस्धि शी मादा-पिता श्रावि हुदधस्त्रसे स्तेड़ 
स्पाग बेगस्वरी दीस्ताका स्मबछम्भन छिपा! बारइ बप ठक समन 
अरत द्वाद्स प्रकारका ठप शपा, इस घम घारण किये, द्वार्विशदि 
भरीपह्टों पर बिञ्म प्राप्त की ्षपकर्भेतीका अआारोहण कर भोइका 
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एक आदसी गदेभसे कहता है कि हे गदभ ! तुम इतना 
भारी वोका ढोकर भी खराब खाना क्यों खाते हो | गढभम 
पृछता है तो क्या खाऊँ ? अच्छा कहाँसे पाऊं ? आदमी 
कहता है कि तुम राजाके घोड़ोकी शालामे चले जाओ चहाँ 
आनन्दसे चनेका भूसा खाना । गदभ बोला--घोडोकी शालामें 
भवेश कैसे पा सकेंगे ? आदसीने कहा--चद्ॉका जो अधिकारी 
है उसने घोड़ोकी परिभाषा बना रक्खी है. कि जिस जिसके पूछ 
धे वह बह घोड़ा है, तुम्हारे पूंछ है हो, क्‍यों डरते हो ? गदभने 
फेहा--अधिकारी वेबकूफ है पर राजा तो नहीं ? जब राजा 
मुझे देखेया तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कद्दा--नहीं, 
राजा स्वय कुछ नहीं देखता । अधिकारी छोग जो कुछ कह देते 
ह वह उसे ही मान लेता है। ग्देभने कद्ा-भच्छा, राज- 
रेखारमें और भी तो छोग रहते हैं, सभी तो मूख नहीं होंगे । 
आदइमोने कहा--सबको क्‍या लेना देना ? सब छोग तटस्थ 
** »« कहनेका तात्पय यह है कि उस राजाके यहाँ अच्छे 

बुरेकी कुछ भी रीझ् वृश्न नहीं हैं । 
अत. जद्दों तक बने श्रद्धा तो निर्मेल हो रक्खो, अन्य कारये 
पथाशक्ति करो। प्राण जावें तो भले ही जावें, परन्तु श्रद्धा को न 
बिगाडो । आप छोग यह न समझें कि मैं देशत्रतकी उपयोगिता 
नहीं समझता हूँ, खूब समझता हूँ और मेरे पवनच पापका त्याग 
। प्रतरूपसे भले द्वी ,न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभी भी 
पसयी नहीं होती । मेरी स्री भी ब्रतोंका पाछन करती है। 
पेहे भी कछुछ-कुछ रवाध्याय करती है । जब दस दोनोंका सम्बन्ध 
हैआ था तब हम दोनोंने यह नियम किया था कि चूँकि विवाहका 
, जन्‍थ केबछ विषयामिल्षाकी पूर्तिके लिये नहीं है। किन्तु 
७ की परिपाटी चछानेवाली योग्य सन्‍्तानकी उत्पत्तिके लिये 
' उतः ऋतु काछके अनन्तर दी विषय सेवन करेंगे और बह 


हे] मेरी ब्ीदबगावा 


अन्तर्मे छाच्रार दोकर स्टेक सार्इटसे यहु ढीमतर्में क्रनाज छाकर 
मोजन करना पडता दे सो कि राज़ाह्ाके विरठ दे -ऐेपी 
अवस्था क्या किया साब ? अस्तर्मे पट्टी संदोप करना पडता दे 
फि यह पम्मम का हे | इसमें जब तक पद विदेशी छोग राजा 
रहेंगा तब तक प्रमाके घनको चूस्ंगे मोर राम्पके जो अन्य 
कार्यक्रतागण होंग ये सी शुटिझ हृदयबाफ्े इंगि! प्रजाकी नहों 
सुनेंगे | केवठ स्वोदर पोपण करना दी रनका छश्य रहेगा। प्रजा 
चाहे खद्दधुममें जागे | अयवा इहड क्यों दोप दिमा जाने | सबसे 
सद्दाम्‌ शपराघ दो राजाका ही हे, क्योंकि प्रजा इमेझा राजाका 
अलुकरण करती हे । किसी मीतिकारने अपझ्तरशा सत्य कहा दे“: 

राड़ि अमिंति घर्मिशः पापे पार सम॑ कुमार । 

यबानमनुर्र्ठस्ते यथा राजा दा प्रभा॥। 

मर्घोात्‌ राजा यदि पघर्मौत्मा द्वे तो प्रता मी भर्मात्मा होती 
है, गज पापी होता द तो प्रथा मी पापी शोठी दे भौर राजा 
सम इोोता दे तो प्रथा मी सम रहती दे। 
यइ काऊिकारझू ह। इसमें राआ विपयी सौर क्विमंकी दो 

गये । राझ्ा छोग अपनी विपसामिदापादी पूर्टिके छिये प्रशाका 
कष्ट नहीं पेखते और म अधिवेरेके कारण बे अच्छे शुरेकी 
पहदिचान दी रखते हैं। रूछ मतुप्य अपनी 'चापछसी द्वारा 
गरबक््छम बम साते ई पर स्यायनीतिसे बल्तनेबाछे सत्रन सदा 
स्पप्रिय बने रइते हैं। एक कबिने इस अवियंकी राजाशों कौर 
उनके कर्मचारियोंकी भन्तस्यवस्था एक ध्यम्योक्ति द्वारा बहुव 
झुन्दर रीठिसे कद्ी दै-- 

4२ राष्म मूरिमारबइनाव कुप्राठमरनाति कि 

शब्पश्यावतति प्रस्यद्धि अयकामृतान्‌ सुर्ख मद्यप | 

ये ये पुषछुण टी इश इति दइन्‌ तथाबिकारे स्थितः 

शा हैस्पदिएटमेब मनुते रुख्य ठइह्माः परे ॥ 
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इस समय सबसे प्रमुख तथा चालीस कोटि ही जनताका 
नहीं अपितु समस्त विश्वका द्वित चाहनेवाले गॉधी मद्दात्माके 
सहश यदि कुछ नररत्न यहाँ और द्वोते तो क्‍या भारतका 
उत्थान असभव था। श्रीयुत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत्न डा० 
राजेन्द्रपसाद, सरदार वढ्छभभाई पटेल तथा आचाय ऊपलानी 
आदि बहुतसे नररत्न भारतवपमे हैं, जिनके पुरुषाथंसे ही आज 
हस सारतवर्षको आतन्मोय समझने छगे हैं। स्वराज्यके दशन 
हमें इन्हीं छोगोंके प्रयत्नसे हुए हैं.। अस्तु, यह तो छोकिक स्वराज्य 
को बात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्तविक 
खराज्य की है। उप्तके छिये हमे विपयकपायोको त्यागनेकी 
आवश्यकता है। जिस प्रकार भारतको स्वतन्त्र करनेके लिये 
गहात्मा गॉधी आदि महापुरुष कटिवद्ध रहे और पं० नेहरु आदि 
फटिवद्ध हैं उसी प्रकार आत्माको स्वतन्त्र करनेके लिए श्री शान्ति- 
पागर जी महाराज दिगम्बराचाय दक्षिण देशवासी तथा श्री 
पेयसागर जी महाराज दिगम्बराचाय उत्तर प्रान्तवासी कटिबद्ध 
। वास्तविक स्व॒राज्यके मार्गद्शक आप ही हैं, आपके उपदेशसे 
रैजारों मनुष्य धर्ममागमें हृढ हुए हैं । 
आचाये युगल तो अपने कतेब्यमें निरत॑ हें, परन्तु गृहस्थों 
मे लक्ष्य अपने कतेव्य की पूर्तिमें जेसा चाहिये वेसा नहीं है-- 
हक चहुत ज्रुटि है। प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा करनेवाला ऐसा 
हे भी आयतन अबतक नहीं बन सका है कि जिसमें प्रतिवर्ष 
केस बीख तो दिग्गज विद्वान्‌ निकलें। एक भी ऐसा 
मे विद्या्य नहीं जहाँ सभी विषयोंकी शिक्षा दी जाती हो । जैनियों 
बा विद्यालय ही ऐसा हैः जो स्व विद्यालयोंके केन्द्र- 
पेसे है, परन्तु उसमें आज तक एक छाख रुपयेका कोप नहीं 
रस ! अत्‌. यही कद्दना पड़ता है कि पव्म्चमकाल है, इसमें 
2 धमकी वृद्धि होना कठिन है| इत्यादि ऊद्दापोह हम 
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भी पके दिन छोड़ फर। साथ ही यद्द भी नियम किया था कि 
खब हमारे दो सम्वाने हो न्ञावंंगी दबसे विपय वासनाका विद्ञुछ 
त्याग कर देवेगे | देवयोगस्े इमारे पक छस्सान 'बोबीस बर्पमे 
हुई हे भौर पूसरी बच्तीस बपमें। भय आठ दप हो गये सबसे 
मैं भौर मेरी घर्मपरनों दोमों दी क्तचयसे रदसे दे] इस समय 
मेरी भायु चाछीस बपकी ओर मेरी घमेपत्नीकी कृत्तीस बपकी 
है। थे मेरे दोनों बाकूरु बेठे दें ठथा यह शो पासमें बेठी हे, 
प्रमेपत्ती हे ) सब इस दोनेंका सम्वत्प माई-बश्निके सहप हा ॥ 
झआाप छोग इस दोनोंको देखकर यह सहीं कह सकेंगे कि ये दोनों 
स्री-पुरुष हैं। यदि भाप छोग अपना कल्याण भादइते हो तो इस 
प्रतकी रध्या करो। मेरी बात सार्तों, अप सस्ठान गममे 
आज्ाये दबसे छेकर लब तक पालक मारा दुग्पपान न छोड़ 
देषे दबतक भूछकर मी विषय सेवन म करो। बाझकके समझ 
स्रीसे रागादिमिभित द्वास्य संत करो। बारूकोंके सामने करदापि 
स््ीसे कुचे्ठा सत करो, क्योंकि बाछूकोकी प्रवृत्ति माता-पिठाके 
अनुरूप दोतो है, भतः ऐसा निमेछ आचरण करो कि तुम्हारी 
सम्तान वीर बने ! मेरी समझसे बीरप्रसुके निषांणोत्सब देखनेषा 
यही फरू है !! 

इस तरह भ्ापकी रामकद़ामी सुनकर कई छोग गदइ-गद दो 
गये झौर कहने छगे कि इस यद्दी सभ्य!ंस करंगे ! 

बास्तबमें देखा जाय सो बहुत अयोग्य सम्वान की व्पेशा 
भक्प दी योग्य सम्सान रुचस दोसी दहे। भाज सारतबपर्मे ४० 
करोड़ भादमसी हैं। यदि रनमें ४ दी निरपेक्ष दोते तो भारतका 
कसीका रुत्यान ध्वो साथा। मेरे कहनेका यद्द तात्पय महा 
कि सारतम॑ बिक्वानी मई पण्डित नहीं, घरिस्टर मईीं, घनिक 
नहीं राजा नहीं घर नहीं, हम्ारोंकी सस्यामें दंगे | परस्तु भिम्हें 
निरपेश्व कद्ते हैं उनको गिनती झल्‍्प दी दोगी। 


वीर निर्वांणोत्सव ४६७ 


इस समय सबसे प्रमुख तथा चाढीस कोटि द्वी जनताका 
नहीं अपितु समस्त विश्वका द्वित चाहनेवाले गॉधी मद्दात्माके 
सहृश यदि कुछ नररत्न यहाँ और होते तो क्‍या भारतका 
उत्थान असंभव था। श्रीयुत पं जबाहरलाछ नेहरू, देशरत्त डा० 
राजेन्द्साद, सरदार वदछभभाई पढेढ तथा आचाय ऋृपछानी 
आदि बहुतसे नररत्त भारतवषमे हैं, जिनके पुरुषाथसे ही ७५:%॥ 
हम भारतवर्षको आन्मोय समझने छूगे हैं। स्व॒राज्यके दशन 
इमें इन्हीं छोगोंके प्रयस्नसे हुए हैं.। अस्तु, यह तो छोकिक स्वराज्य 
को बात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्तविक 
स्व॒राज्य की है। उल्के छिये हमें विपयकषायोको स्यागनेकी 
आवश्यकता है। जिस प्रकार भारतको स्वतन्त्र करनेके लिये 
महात्मा गॉधी आदि महापुरुप कटिबद्ध रहे ओर पं० नेहरु आदि 
फटिवद्ध हैं उसी प्रकार आत्माको सव॒तन्त्र करनेके लिए श्री शान्ति- 
सागर जी महाराज दिगम्बराचाये दक्षिण देशवासी तथा श्री 
सूयसागर जी महाराज दिगम्बराचाय उत्तर प्रान्तवासी कटिबद्ध 
हैं। वास्तविक स्वराज्यके सार्गदर्शक आप ही हैं, आपके उपदेशसे 
एजारों मनुष्य धर्ममागमे दृढ़ हुए हैं. । 
आचाये युगछ तो अपने कतेब्यमें निरत हैं, परन्तु ग्रहस्थों 
फा रुढष्य अपने कतेव्य की पूर्तिमें जैसा चाहिये बेसा नहीं है- 
अभी बहुत च्रुटि है। प्राचीन सस्क्ृतिकी रक्षा करनेवाढा ऐसा 
एक भी आयतन अवतक नहीं बन सका है कि जिसमे प्रतिवर्ष 
फ्मसे कम बीख तो दिग्गज विद्वान्‌ निकलें। एक भी ऐसा 
विद्यालय नहीं जहाँ सभी विपयोंकी शिक्षा दो जाती हो | जेनियो 
सें एक स्थाह्ाद विद्यालय ही ऐसा है जो सब विद्याल्योंके केन्द्र- 
स्थानमे है, परन्तु उसमे आज तक एक लाख रुपयेका कोप नहीं 
हो सवा | अत यही कद्ना पड़ता छे कि पव्म्चसकाल है, इसमें 
ऐसे उत्ह् घर्मकी वृद्धि होना कठिन छवे। इत्यादि ऊद्दापोह हम 
झ्रर 


0, अप किक). 6 अ-ट 


है मेरी ल्रीबनगामा 


भी पके दिन छोड़ कर। साथ ही यह मी नियम किया था कि 
अप इसमारे दो सम्दान हो रावेंगी सबसे विपय बासनाका गिश्जुछ 
स्याग कर देवेंगे । देबयोगसे हमारे पक सम्तान चोयीस वर्षमें 
हुईं हे श्लौर दूसरी वत्तीस बपमें | अप स्लाठ बषप हो गये तइसे 
मैं और मेरी घसपत्नो दोनों दी झझचयेसे रहते हैं। इस समय 
मेरी भायु लाछीस बपकी ओर मेरी घर्मेपत्नीकी छत्तीस बपकी 
ह। ये मेरे दोनों बारुक पेठे हैं तमा यह ओ पासमें बठो ऐ, 
घमेपसनी है । भप हम दोलोंका सम्बन्ध माई-बहिसके सहप्त हल 
स्माप छोग इम दोनोंको देखकर यह नहीं कह सरेगे कि से वोर्तो 
झरी-पुरुष हैं| यदि भ्राप छोय सपना कल्याण चाइते दो तो श्स 
ज़दकी रहता करो। मेरी बात सार्नो, स्व सन्तान गर्म 
शजाये दबसे छ्रेकर लप तक वाल्क माँका दुग्पपाम न कोड़ 
दणे सबतक मूछकर भी विपय सेवन न करो। बाछकके समझ 
स्रीसे रागादिमिश्रित द्वास्य मठ करो । पाछृकोके सामने कवापि 
सख्रीसे कुषेष्टा मत करो, क्योंकि दाकोष्दी प्रवृति माता“पिताके 
खनुरूप दोती दे, अतः ऐसा निमेछ आचरण करो कि हुम्दारी 
सम्सान बीर बने | मेरी समझसे वीरप्रमुके निाजोस्सब इंसनेका 
यही फ है! 

इस तरइ लापकी रासकद्ानी सुनकर कई छोग गदू-गद दो 
गये भौर कइने झग़े कि इम यही अम्पांस करेंगे। 

बास्तधर्मे गेसा जाय तो बहुत भयोग्य सठान की अपेश्धा 
भश्प द्वी योग्य सस्तान इक्तम होती है। भाव भारतबंपर्म ४० 
करोए ध्माइमी हैं। यदि रनमें ४० दी निरपेप्त होते शो भारठका 
कसीफा रत्यान हो याता। मेरे बदनका यद्द तास्पय नहीं 
ह भारतर्म बिड्धानी मह्ं पण्डित मी घरिस्टर नहीं, पनिक 
नहीं शाजा महीं घर मही; हमारोंडी संश्यामें होगे । परस्तु सिर्हेँ 
निरंपंश कट वे दें इनकी गिनती भल्‍्प दी होगी। 


राजगुहमें धर्म गोष्ठी हे 


डरते ही जीव मुक्तिका पात्र हो जाता है। मुक्ति कोई अर्ल्ो' 
पदाथ नहीं । जहाँ दुःखोंकी आत्यन्तिक निशृत्ति दो जाती है 
भुक्तिका व्यवहार होने छगता है'। किसीने कद्दा है-- 


सुखमात्यन्तिक यत्र . बुद्धिग्नाह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
त वें मोरज्ष॑विजानीयाद्‌ दुष्प्राप्पमकृतात्मभि+ ॥! 


हम छोगोंके जो प्रयास हैं वे दुःखनिवृत्तिके लिये हैं. । दु 
सीको इष्ट नहीं | जब दुख होता है तब आत्मा वेचेन 
उठती है। उसे दूर करनेके छिए जो जो प्रयत्न किये जाते है 
प्रायः हम सबको, अनुभूत हैं । यहाँ तक देखा गया है कि' 
अत्यन्त दुःखका अनुभव द्वोता है ओर जीव उसे सह 
अभमथ हो जाता है तब विष खाकर मर जाता है। छोकमें: 
त्तज देखा गया हैः कि सन्नुष्य कामवेदनाकी पीडाममें पुत्री, म 
ओर भगिनीसे भी सम्पर्क कर छेता है। यहाँ तक देखा र 


है कि उच्च कुछके मनुष्य भगिनके संसर्गले भगी तक 
हो जाते हैं। 


एक आम सदनपुर हे जो सेरी क्षन्‍्मभूमिसे चार सील ' 

एक सगिन थी। उसका सम्पक्क किसी उच्च कुलके मनुएः 
हो गया | पुलिसवार्ोने उस पर मुकदमा चछाया। जब 
अदाछतमें पहुँची तब मजिस्ट्रेट्से बोढी कि 'इसे क्‍या फेंर 
हो! मेरे पास एक घड़े भर जनेऊ रखे हैं, किस किस 
ऊताओगे ? भेरा सौन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेऊघ 
पैरोंकी धूलि चाटते थे और में भी ऐसी पापिन निकली 
् अपना नाश तो किया ही साथमें सहस्लोको भी 
कर दिया ।! इससे सिद्ध होता हे कि आत्मा दुःखकर वेद्न् 
अपृसतके विवेकसे शुन्‍्य हो जावा है, अत दु खनिवृत्ति ही पुरुष 

| हु.खोंका मूछ कारण इच्छा है। इसका त्याग द्वी सुख 


श्व्८ मेरी बीदलगाया 


छोगोंमें होता रद्दा | निवोणोरछवर्के दिनयद्ाँ बहुत मी दो जाती 
है। जछमन्दिरमें टीक स्पान पानेके छिये क्षोग बहुत पहछेसे 
जा पहुँचते हैं और इस तरह सारी रात मन्विरमें बहछ-पहल 
वनी रहती दे । हम छोगोंने मी प्री महावीर स्थामीका 
निषांणोस्सव भानम्दसे किया । 


रामग्द्दीमें घर्मगोष्टी 


पाषापुरसे चछछर राजगूईी झाये ) परूच पहाड़ीढी बन्दना 

कौ | यहाँका बअमस्कार विछक्षण ऐ--पर्वतकी सह्डटीमें कुण्ड हैं, 
पानी गरम द  म्मीर जिनमें एफ द्वी थार स्नान कर नेसे सब थकाबट 
निशुस जातो दे! अविराश छोग पहछे दिन तीस पह्दाड़ियोंडरी 
भर हूसरे लिन भवश्िष्ट दो पश्ठाड़ियोंद्री बन्दना करते ईं। 
बिरएे सनुप्य पांचों पहाड़ियोंद्रो भी वन्‍्दना एक दी दिनमें कर 
हेते हैं। पद्ठाहियोंके ऊपर सुन्दर सुम्दर स्थान हैँ परस्तु हम 
छोग एनफ्य पपयोग नहीं करत, केबख दृशन कर दी चछे भाते ई। 
मैं दीन मास यहाँ रहा । प्रातः काछ सामायिक करनेके पाइ 
कुण्डों पर जाता था भौर वहीं भाषा घंटा स्नान करता था। 
बह्ीं पर चहुठसे रत्तम पुरुष आंत थे। नके साथ धमके ऊपर 
डिपघार करता था। अस्तमें सवके परामशेसे यद्टी सपा निषस्ता 
कि घम सो भामाही निमद् परिणतिश्य नाम है | पद जो दम 
प्रवृत्तिम छर रहे हैं, पम मही दे | मन बचन कायके ध्लम व्यापार 
ए। जहाँ मनर्म चुम चिम्दन दोता है, कायद्टी चरेष्टा सरझ धाती 
है, बयनोंका स्यापार स्वपरको अमि्ट सी होता बद सब मन्द 
कपापक काय ६ । घमं तो गइ बछु दे घर्ो न ज्पाय है और न मन 
पचन कापड़े एयगर टैं। दासतबर्मे वद्द बसु वणनातीत दे । इसक 


राजगृहीसें घर्मगोष्ठी ५०१ 


इस प्रकार प्रतिदिन हसारे साथ आगन्तुक महानुभावोंकी 
चचो होती रहती थी । वहॉँसे आकर मन्द्रिजीमे भी शास्तर- 
भ्रवचन करता था | 
श्रीयुत सहाशय नन्‍्द्छाछजी सराबगी जो कि बहुत सज्जन हैं 
और जिन्‍्होने यहाँ एक बगरछा बनवाया है तथा कभी-कभी यहाँ 
आकर घर्मसाधनमें अपना समय बिताते हैं। आपका घराना बहुत 
ही धार्मिक है। आपके स्वर्गीय पिताजीने स्याद्राद विद्यालय 
घनारसको ५०००) एकबार कलकत्तामे दान दिया था। भापकी 
कोठी कलछकत्तामें हैं। आप बड़े-बड़े आफिसोमें दुछालीका काम 
करते हैं | यहाँ पर और भी अनेक कोठियों है. । एक कोठी श्रीयुत 
'फाक्षरामज्ञी मोदी गिरेटीवालोंने भी बनवाई हे । 
इस प्रकार तीन मास में यहाँ रह्दा। यहॉका जलवायु अत्यन्त 
रवच्छ है। हरी-भरी पहद्दाड़ियोंके दृश्य, विलक्षण कुण्ड और प्राकृ- 
तक कन्द्राएं सहसा मनको आकर्षित कर लेती हैं | विपुलाचलकां 
इेश्य धर्मशाढासे हो दिखाई देता है | यहाँ पहँँचते द्वी यह भाव 
हो जाता है कि यहाँ श्रो वीर भगवानका समवसरण जब जआकाशरमें 
भरता होगा ओर चारों ओरसे जब मनुष्य, विद्याधघर तथा देवगण 
उसमें प्रवेश करते होंगे तव कितना आनन्द न होता होगा ? 
भेगवानकी ज्ञगत्‌ कल्याणकारिणी दिव्यध्वनिसे यहॉकी द्यावा- 
वैथ्वी गुज्जित रही होगी। यह बद्दी स्थान है जहाँ महाराज 
श्णिक जैसे विवेकी राजा और महारानी चेलना जैसी पतिश्नता 
रानीने आावास किया था| विपुलाचछ पर दृष्टि जाते ही यह भाव 
सामने थाजाता है कि भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीका समवसरण 
भरा हुआ है, गौतम गणधर विराजमान हैं और महाराज श्रेणिक 
नेतमस्तक होकर उनसे बिविध प्रश्नोका उत्तर सुन रहे हैं । अस्तु 


यहसे पैदछ यात्रा करते हुए हम ईसरी आगये, सार्गमें उत्तम- 
उत्तम रृश्य मिले । 


कि मेरी जीबतगाणा 


सनक है। इच्छाकी ध्ट्पत्ति मोहाघोन हे! मोशमें पह सास्मा 
अनास्सीय पदार्थों भारमीयत्वक्ी रज्मना करता है। जब 
अनास्मोय पवायको अपना मान छिया सुब छसके अलुफूछ पहार्थर्मि 
राग भौर प्रतिकूछ पदार्धोर्में हंप स्वय होने गाता है। अत 
हमारी गोप्तीर्म पद्दी चजोका विपय गइता था कि इस शरीर 
निमन्यब॒द्धिकों सभ्से पहले हटाना आशिप.। मदि मद इ८ गई ठो शरीर 
के जो सम्बन्धी हैं उनसे झुतरं ममता बुद्धि हट श्यमेगी । 

इस झरीरके सनक मुख्यतया माता और पिठा दैं। पिताकी 
अपेा मावाछा विज्षेप सम्पन्ध रहता दे, क्योकि वइ ह्वी इसके 
पोषण करनेगें सुझ्य कारण दे । रष यह मिद्षय दे कि पद 
धारीर मारा नहों, क्योंकि इसकी रचना पुदुगछोसे हे। माताका 
रथ भोर पिठाका यीये छो कि इसकी उत्पत्तिमें कारण दे 
पौदूगक्षिक हैं। झाद्यरदि जिनसे कि इसका पोषण दोता दे 
पौदूगढषिक हैं. जिस कमेके रदयणरे इसकी रधना हुई वह मौ 
पौद्गक्तिक है, दया इसकी बृदिमें झो सद्दायक हैं पे सब 
पौदूगछिऊ हैं. उच् इसे शो हम अपना मानएे थे वह इसारो 
अक्वानदा थौ। ब्याज ्लागमाभ्यास, सत्समागम भौर कर्मछापबसे 
इसारो तुद्धिम य६ कागया कि हसारी पिछछी मान्यता मिध्या 
थो। इम छोर्गोद्तो इससे मसतामाब छोड़ देसा ददी कस््पाणका 
पथ हे । 

कोई यह कइता था कि इस स्यथके वितण्डाबादसे कुछ 
सार नी निकस्ठता | ल्षव यह निम्यय धो गया कि यह शरीर पर 
है, पौद़लिश हे मोर इस चेतन हैं. हमारा इसके साथ कोई भो 
चास्तविक सम्वस्थ नहीं। ड्ो सम्भम्र सौपचारिक दई वे बने डी 
रहेंगे, उनसे इमारी कया हानि | अतः इसमें रुचित दे झि इम 
अपनी झास्मामें झा राग-द्रेप ते हैं नसे तटस्थ रहें, इन्हें 
अपनानेका अमिप्राय स्पाग दें । 


राजगृद्टीमें धर्मगोष्ठी ७०१ 


इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आभगन्तुक महानुभावोंको 
चचो होती रहती थी | वहाँसे आकर मन्दिरजीमे भी शाखर- 
प्रवचन करता था| 
श्रीयुत सहाशय नन्द्छालज्ञी सरावगी जो कि वहुत सज्जन हैं 
ओर जिन्होंने यहाँ एक बगछा बनवाया है तथा कभी-कभी यहाँ 
आकर घसंसाधनमे अपना समय विताते हैं। आपका घराना बहुत 
डी धार्मिक है। आपके स्वर्गीय पिताजीने स्याद्वाद विद्यालय 
वनारसको ५४०००) एकबार कलूकत्तामे दान दिया था। भापकी 
कोठी कलकत्तामे हैं। आप बडे-बड़े आफिसोमे दलालीका काम 
करते हैं | यहाँ पर और भी अनेक कोठियों है. । एक कोठी श्रीयुत 
'फाक्षरामजी मोदी गिरेटीवालोने भी बनवाई हे । 
इस प्रकार तीन मास सैं यहाँ रहा । यहाँक्ना जलवायु अत्यन्त 
स्वच्छ है | हरी-भरी पद्दाड़ियोंके दृश्य, विलक्षण कुण्ड और प्राकृ- 
तेक कन्दराएँ सहसा मनको आकर्षित कर लेती हैं | विपुलाचलकां 
हेश्य धर्मशाछासे ही दिखाई देता है | यहाँ पहुँचते दवी यह भाव 
हो जाता है कि यहाँ श्रो वीर भगवानका समवसरण जब आकाश मे) 
भरता होगा और चारों ओरसे जब मनुष्य; विद्याघर तथा देवगण 
उसमें प्रवेश करते होगे तब कितना आनन्द न होता द्ोगा ? 
भगवान्‌की जगत्‌ कल्याणकारिणी दिव्यध्वनिसे यहोंकी द्यावा- 
भैथ्वी गुज्जित रहो होगी। यह वद्दी स्थान है जहाँ महाराज 
अ्रेणिक जैसे विवेकी राजा ओर महारानी चेलना जैसी पतिम्नता 
रानीने आवास किया था। विपुलाचलछ पर दृष्टि जाते द्वी यह भाव 
सामने थाजाता है कि भगवान्‌ महावोर स्वामीका समवसरण 
भरा हुआ है, गोतम गणघर विराजमान हैं और महाराज श्रेणिक 
नेतमस्तक द्दोकर उनसे विविध प्रइनोका उत्तर सुन रहे हैं । अस्तु 
चहाँसे पैदल यात्रा करते हुए हम ईसरी आगये, मार्गमें उत्तम- 
उत्तम दृश्य मिले । 


हि मेरी सीबगगामा 
'गिरीडीइका घातुर्मास 


जब इमारीबाग भागा सब प्रामसे बाहर चार सी पर 
रात्रि हो गई | सदर पर ठहरनेके छ्लिये कोई स्थान नहीं था, 
कफेवछ एक घर्मशाछ्वा थी घो कि कस्ठकत्तामें रहनेवास्ते एक मेंहतरने 
बनबाई थी । धूंकि वह भेइतरकी बनवाई शो इससे साथके 
छोगोंने इसमें ठइरमेमें एवराश किया। मैंने कशा--माईगो 
घमझास्म तो ईट चूनाकी दे ! इसमें ठहुस्नेसे कया हामि दे 
इतनों घृणा क्यों ” ध्माखिर वह भी छो भमुष्य हे झोर इसने 
परोपकारको दृष्टिसे भनवाई हे | क्‍या छसको पुण्यवस्थ महा 
होगा | बनवाते समय उसके तो यहो भाव रहे दंगे रि भमुक 
जातिका ट्रुमपरिणाम करे तभी पुण्यबम्ध डो। शिसके झम 
परिणाम दंगे वद्दी पुण्यका पाश्न होगा | कृघ कि चार्रों गवियोर्मे 
सम्पम्दशंन द्वो सकसा है ठब पद्चक्षम्पियाँ इाने पर यदि भंगीको 
सम्यम्द्शन दो खामे तो कौन रोकनेबाछा हे? अरा विवेकसे काम 
छो | जिसके अनम्त ससारका नाक्ष करनेबाद्धा सम्यम्दर्शन दो 
श्ञावे भोर पुण्यजनक शुभ परिणाम न दो «यद बुद्धिमें सह्दी 
ब्याता। एक बोछा-- हम यह कुछ मही जानते, किन्सु छोफ 
व्यक्षद्वार ऐसा नहीं कि सग्रीकी धमेक्षाछामें ठइरा खाबे !! मैंने 
कहा--किसी मंगीने चार भामके पेड़ मागेसें छगा दिसे। इम 
छोग घामसे पीड़ित दोते हुए उस मागेसे निकछें झमौर छायामें 
बेटना दी चाहते हो कि इटनेसे कोई कह छठे कि ए मुसाप्िरि 
ये पेढ़ मंगीने कगाये हैं ठव क्‍या इम रुनकी छायाको ध्याग देंगे (? 
हमारे साथके क्लादमी घोखे--'मर्णी जी ! कछ्ोकमर्योइ्का क्ोप 
संस करो | सैंते कद्ा--'मेया ! छ्ोकमर्योदा इसीको कइते £ कि 
इम भ्स्पठाछकी दबाईयों खां क्षद्ोस्पे प्रत्येक का्यक्री सफाई 
करमेबासे पद्दी मंगी दोते हैं मशोंकी ध्रौपधियों मांस झौर 
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भदिरासे भरी रहती हैं, जहों ताकतबर ओऔपधमे प्रायः मछलीफा 
ल दिया जाता है और जद्दों अण्डोके स्वरसका योग औपधियोके 
साथ किया ज्ञाता है | आपके सामने तो बनी हुई स्वच्छ दवाई 
आाती है इससे कुछ पता नहीं चलता, पर किसी डाक्टरसे उसके 
उपादान और बनानेकी प्रक्रियाकों पूछो और वह सच सच 
वत्तछावे तो रोमावव उठ आयें, शरीर सिहर जाबे। होटलॉमें 
खसाव जहाँ कि उच्छिष्टका कोई विचार नहीं रहता.«-इन सब 
कार्यम्तें लोकमर्यादा बनी रहती है, पर एक भगीके पैसेसे बनी 
हुई धर्ंशालामे ठहरनेसे छोकमर्यादा नष्ट हुई जाती है, याने यहाँ 
को प्रथिवी ही अशुद्ध हो गई !? 
बहुत कहाँ तक कहें उस धर्मगालामे ठहरना किसीने स्वीकार 
नहीं किया । अन्तमें एक आममें जाकर एक कृषकके मकानमें 
ठहर गये | कृपक बहुत ही उत्तम प्रकृतिका था। उसने आगन 
खाली कर दिया तथा एक सकान भी। हम छलोगोंने आनन्दसे 
रात्रि बिताई। प्रात.काछ सरिया ( हजारीबाग रोड ) आ गये | 
यहाँ पर अपने परिचित भोरीछाल जी सेठीके यद्दोँ ठहरे | बहुत 
ही प्रेमसे रहे | यहाँसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुँच गये । 
सेठ कम॒ल्लार्पात तपसी स्वामी दामोद्र सोहनछाल जी तथा 
बाबू गोविन्दछालजी जो पुराने साथी थे, आनन्द्से मिछ गये। 
श्रीयुत बाबू घन्यकुमारजी आरावाले भी मिछू गये। आपकी 
धर्मपत्नीका हमसे बहुत ही स्नेह रहता है। श्रो मक्खनछाछजी 
सिंघई छपारावाले भी यहाँ धर्मसाधनके लिए आये। आपको 
तीन सुपुत्र हैं, घरके सम्पन्न हैं, शास्त्र सुननेका आपको बहुत ही 
भेस है; सुवोध भी दे | 
इस प्रकार यहाँ आनन्द्से दिन बीतने लगे | चार मासके बाद 
गिरेटीमें चातुमौसके छिए चले गये। मदन बाबू बड़े प्रेमसे छे 
गये | पहले दिन चिरकी रहे। यदोंसे गिरिराजकी यात्रा कर 


| मेरी शीबनयाषा 


फिर सहों आा गय। थ्द्दँसे बराकट गये। यहाँ प्रर इवेताम्बर 
घमश्ाडा बहुत सुन्दर हे। पोचमें सन्विर दे। छसीमें सानस्द 
रात्रि ध6्यतीद को | प्राउकाछ यछकर गिरेटी पहुँच गये। यहाँ 
पर झुक्षसे काछ बीतने छगया। वाषा राषाहृष्णके यंगछामें ठदरे। 
मद्दां पर दो मन्दिर हैं। एक तेरापयी आम्नायका है। समें 
क्रो शझ्चारी झेचरीदा सजो पूलन करते हैं। दूसरा मन्दिर बाबू 
रामचन्द्र मदनचन्द्रशो का दे । यह मन्दिर बहुत ही सुन्दर हे। 
सन्दिरके नीचे एक मदृ॒प्ती घमशाढ़ा हे, दो फूप हैं। यहुत दी 
निमेछ स्पान हे । यहाँके प्रस्पेक गृस्थ स्नेह हैं| 


सहों मैं ठददरा था रनके साई काद्यरामजी मोदी थे, सो पहुत 
ही सम्पन्न थे | उनसे मेरा बिशेय प्रम हो गया | वह निरन्पर मेरे 
पास आन छषगे | यहाँ पर बाबू रामघन्द्रजी बहुत द्वी प्ुयोग्य हैं । 
सन्व्रिका दिसाद आपके ही पास रहता हे | छोगोंकी बड़ी शक 
थी। मैंने ढनसे कह्द। कि 'मन्दिर्का दिसाव कर देना भाषको 
सन्तानऊों छामदायक होगा !” आपने एक मासके अन्दर हिसाब 
दे दिया | छोगोंकी शका दूर इं गई। आपकी कीर्ति रुम्बल दो 
गई । मदन वादू बहुत प्रसभन हुए। भौ रामचस्द्र बायू सी पहुत दी 
प्रसप्न हुए। आापक भतीजे जम्गू माई पहुस दी गोग्य स्पक्ति थे। 
पर अत्॒ लू मदन वाषू हैं भोर न प्नग्गू वायू। दोनों दी शबंगधास 
सिघार चुक हैं । भापक वियोगसे भी रामघन्द्र बागूको पहुत कुछ 
मेदना हुई, परन्तु संसारका “यही स्वमाव दे | 

यहाँ भरी मारी काछूरामजीके भ्रादा घासचन्द्रणी बहुत दुय 
छथा बिघारक इपक्ति ै। भाप एिल्दी सापाके इ्तम हद 
आपने एक सारबाद़ी इतिहास बड़े प्रयस्नसे छिखा है| इसमें मार 
बाहियेफि रुपान मोर पतनका अष्छा दिग्द्शन कराया दे | 

मई पर स्याद्वाद पिप्रप्छयको भरछी सहा्यता प्राप्त दुई | यहाँ 


सागरकी शोर ज्‌०५ 


से चलकर वराकटम रहनेका मेरा विचार था, परन्तु भावी वात 
वो प्रबल होती है | 


सागर की ओर 


द्रोणगिरिसे सिधई बृन्दावनजीने द्वीरालाल पुजारी को भेजा । 
उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमारे बुन्देल-खण्ड प्रान्तसे आनेके 
लिए सफल हुए। द्वीरालालने कहा कि अब तो देशका सागे 
लेना चाहिये ।! भैंने कहा--वह देश अब कुछ करता धरता है 
नहों, क्‍या करें ?! उसने कद्दा--'सिघई बनन्‍्दावनने कहा है. कि 
वर्णीजी जो कुछ कहेंगे, हम फरेंगे।? मैंने कहा--अच्छा।? 
सनसे यह विकल्प तो था ही कि एक वार अवश्य सागर जाकर 
पाठशालछाको चिरस्थायी किया जाय | यद्दी बीज ऐसे पवित्र 
स्थानसे सेरे पथक्‌ दोनेका हुआ । वास्तवमें शिक्षाप्रचारकी दृष्टिसे 
चुन्देठखण्डकी स्थिति शोचनीय है । छोग रथ आदि महोत्सवोमें 
तो सर्च करते हैं पर इस ओर जरा भी ध्यान नही' देते । शिक्षा- 
प्रचारकी दृष्टिसे अनेक प्रयत्न हुए, पर अभी तक चाहिये उत्तनी 
सफलता नहीं मिली है । यद्यपि इस दृष्टिसे हमने घुन्देलखण्डमे 
जाकर वहाँक्की स्थिति सुधारनेका विचार किया पर परसाथसे 
देखा जाय तो हमसे बड़ी गछती हुई कि पाश्व प्रश्नके पादमूछका 
त्याग कर 'पुनर्मूपफो भव! का उपाख्यान चरिताथे किया। उपा- 
स्यान इस प्रकार है--एक साधुके पास एक चूहा था। एक दिन 
एक बिल्ली आई। चूदा डर गया। डरकर साधु महाराजरसे 
चोछा--सगवन्‌ ! 'मार्जाराद्‌ विभेमिर, साधु महाराजने आशीर्वाद 
दिया 'मार्नारो भव', इस आशीवौदसे चू दा बिछाव दो गया । एक 
दिन बढ़ा कुत्ता जाया; मार्जर डर गया और साधु मद्दाराजसे 
बोछा--'प्रमो | झुनो विभेमि', साधु मद्दाराजने आशीर्वाद दिया 


चुद मेरी जोबनगासा 


सिवा मब अब बह साआर कुत्ता हो गया। पर विन यनमें महा 
राजके साथ कुत्ता जा रहा था | अचानक सामरमें स्याप्र सिछ गया । 
कुत्ता सह्दाराशसे बोछा--“म्पाप्राद्‌ जिभेमि! मदाराजने आशौषांद 
दिया '्याप्रो मय , भय बह ध्याप्न हो गया। जम्र स्याप्र तपोबनदे 
सब इरिण भादि पश्चुमोंका सा चुका सब एक दिन साधु महाराजफे 
हो झूपर झपटने छंगा। साधु मदाराजने पुनः भाप्तिषांद ये दिया 
धुनरापि मूपको सब | 

यद्दी भवस्पा हमारी हुई | शिक्षरजीमें ( ईसरी में ) सानस्ट 
धम साघन करते भे, किन्तु छोगोके कइनेसें भाकर फिरसे सागर 
जानेका निइ्भय कर दिया | इस पर्यागर्में इससे म€ मइती मूल हुई 
जिसका प्रावश्ज्ित फिरते बी चानेके ठिपाय प्म्म कुछ नहीं। बकरे 
भा गया। कर 

दीराब्मडने बहुत कुछ कहा कि थुस्दे छस्तण्डी मलुष्मीका समान 
स्पान पर अपमान दोथा द्दे। के दर कुछ स्वदेझ्ञासिमान 
खागूत हो गया कौर बडॉके छोगोंका कुछ हरुत्मान करनेंडी 
मानता उठ छड़ी हुई। सब मैं अख्नने झगा तब गिरीडीएकी 
समाद्थका भहुत ही खेद हुभा ! छेदल्प कारण स्नेह दो था। भी 
कास्रामजी मोदी भौर बाण्‌ रामच दजीका कहना बा कि थे सप 
संसारके काय हूँ। दोसे द्वी रहते हैं।मानापमान पुण्मन्पापोदय 
में होते हैं। दूसरेके पौछे माप व्पना अदस्याण क्यों करते दे 
पर मनरमें एक बार सागर आनेकी प्रणछ भावना हत्पन्त दो 'बुंटी 
थी, भव सैंने एछ न सुनी। 


मार्गमें 


ईसरीसे प्रश्वाम करमेके समय पम्पूण स्पागौषगें एक मीस्त 
तक आया सबने बहुत दी स्नेह खनाया तथा पहाँ तक कडा-- 


श् 


मार्गमें ८ ७ 


पछताओगे ।? परन्तु मुझ मृठने एक न सुनी । वाबू धन्यकुमार 
जी वाढ़्वालॉने भी बहत समझाया, परन्तु मैंने एककी न सुनी 
और वहॉसे चलकर दो दिन वाद हजारीबागरोड आ गया | 
यहाँ पर दो दिन रदहा। बाद कोडरमा पहुँच गया। यहाँ पर 
पार दिन तक नहीं जाने दिया। यहाँ पण्डित गोविन्द्रायजी 
जो बहुत ही सज्जन हैं, सुबोध हैं। आपकी धर्मपत्नी सागर 
की लड़की हैं। आपके सुपुत्र भी पढनेसे बहुत योग्य हैं। यहाँ श्री 
जगन्नाथप्रसादजीने पच्चीस सो रुपया दान देकर एफ 
पघालय खुलवाया हे। यहॉसे चलकर रफीगञ्ल आये । दो दिन 

| यहाँ पर मन्द्रि बन रद्दा था, उसके लिये पाँच हजार रुपया: 

फी चन्दा हो गया। यहाँसे चछकर ओऔरगाबाद आया। यहां 
पर गयावाले श्री दानूछालजी सेठीका वडा मकान है) उसीमे' 
उहरे। आनन्दसे दिन बीता। रात्रिकों रामधुन सुनी । रामघुन- 
पाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने शरीरकी भो सुघ 
जाती है। यद्दोंसे चलकर कुछ दिन बाद डालमियानगर 

आ गये। यही' पर श्रीमान्‌ साहु थान्तिप्रसादजी साहब रहते 
। भाप चहुत ही सुयोग्य और धार्मिक व्यक्ति हैं। यहाँ पर 
आपके कई कारखाने है--शक्कर मिल, सिमेन्ट मिछ, कागज 
मिछ आदि | आपके विपयमें पहले लिख आया हूँ। आपने छः 
छाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी स्घ॒तिमें भारतीय ज्ञानपीठ 
ससथा खोली है, जिसका कार्याठय बनारसमें है और उसके 
प्रबन्धकती पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाय हैं। आपके द्वारए 
अनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। भारतवर्षीय जैन 
परिपदूकी जो विशेष उन्नति हुई है वह आपको द्वी उदारताका' 
फल है । आपके श्राइवेट सेक्रेटरी बादू छक्ष्मीचन्द्रजी हैं जोः 
इंग्लिश तथा झनन्‍्य विषयके भी एस ए. हैं। आपकी घर्मपत्नो 
मंजुएट हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त सर और दयाछ है + 


भब्द मेरी श्रीइनगाथा 


अर श्ञास्तिप्रसादखीके धार्मिक कार्योर्में गुम सम्मतिदाता बाबू 
सग्रोष्पाप्रसादभो गोयछीय हैं, श्रो पक्र विश्िष्ट स्यक्ति हैं। 
आपको सम्मतिसे अनेक घसका्योर्मि प्रगति शो रद्दी है। झ्माप 
अनेकाास्त पत्रके कितने ही वे प्रवत्थक रद्द चुके हैं। भय पुन 
आपने दस पत्रकां अपने द्वाममें पपनाया दे, इसछ्लिये संमब 
है पत्रह्ो विक्षेप उप्ति होगी। पत्रके सम्पादक भो पं? जुगछ- 
फिशारणी मुस्सार हैं । यदि कोई भीमास्‌ इनके संकप्रित 
साद्स्पिको प्रकाशित करता तो बहुद नबोन वस्तु 

अाती परभम्सु श्रीमार्नोष्ती दृष्टि भमी इस ओर झुझो नहीं। 
औ मुझ्तार साइयबछो दो कायेकतों मस्मन्त कुशछ मिले हें! 
जिनमें पक तो भी पण्डिस दरबारीढासजी न्यायाबाये हैं, जिन्दंनि 
स्पायदीपिका भ्रादि कई प्रस्थोको नबोन पद्धठिसे मुद्रित कराया 
है। दूसरे पण्डित भी परमानस्दजी झास्त्री हैं शा भतीब मठ 
अ्यक्ति हैं। यदि भापका का्याछय पनारस जैसे स्पानमें होता ऐो 
खनठाका बहुत हो हपकार होता। 

साहु प्षान्तिप्रसाइजी भस्पस्त सावी भ्रेपमूषामें रहते हैं। मैं 

जिस दिन बद्दांसे चसनेबारा या प्स लिन बिद्दारके गबनेर 
आपके पहाँ भाये थ। चहुत शी धूमघाम थी परन्तु भाप इसी 
चेपमें रहे मिसमें कि प्रति दिन रएले थे । जो जो दस्तुएँ भाषके 
पह्दं पनती थी उनकी एक प्रद्शानी बनाई गई थी। आपके छोटे 
पुवने मुझसे कट्टा-- घढ आपको प्रदर्शनी दिश्वाव ।? मैं साथ दो 
शराया। सब प्रथम कागरकी बात भाई बाददों कुछ पाँस पढ़ थे। 
सट्ट धोछ्ता-- समझे यह बाँध दे | इसके छोट छाट टुकड़े कर 
पुगाद्य लेबार दिया साता दे। फिर छुगदी तेयार कौ जाती दे। 
फिर दसमें सफ्दो डाकर रुस सफब्‌ बनाया जाता छ । तात्पय 
यद कि उसन बड़ी सरझतासे कागज बनानकी पूरी प्रक्रिया घ्द्से 
अस्त धड़ समझा दी | इसी प्रश्नर सीमेस्ट तग्ा श्र झ्ादि 


सार्गर्म छह 


बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी। में बांछककी बुद्धिकी 
तीव्रता देखकर बहुत ही प्रसन्‍न हुआ। ऐसे होनहार वबाढूक 
अन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं । ऐसी ही बुद्धि उनकी होती है । 
बल्कि किन्ही' किन्ही' की इनसे भी अधिक होती है, परन्तु उन्हे 
कोई निमित्त नही' मिलता। मैं चार दिन वहों रहा, आनन्दसे 
समय बीता । आपने एक गाड़ी और एक मुनीम साथ कर दिया 
जो सागर तक पहुँचा गया था। आपने बहुत कद्दा--सागर मत 
जाओ !? परंतु उदयके समक्ष कुछ न चली | व्हसे चछकर दस 
दिन बाद बनारस आ गया । 

. चालीस मील पहलेसे बाबू रामस्वरूपजी बरुआसागरसे आ 
गये। बनारस सानंद पहुँच गय। वहाँ पर स्याद्वाद विद्यालय 
है। उसका उत्सव हुआ। चार हजार रुपयाका चंदा द्वी गया। 
पं० कैछाशचन्द्रजी प्रधानाध्यापक हैं. जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। 
पं० फूलचंद्रजी सिद्धातशासत्री भी यद्दी' रहते हैं। कटनीसे पं० 
जगन्मोहनलछाल जी शास्त्री और सागरसे पं० मुन्नाछालजी राधेलोय 
तथा श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज भी आ गये। छात्रोंके व्याख्यान 
अत्यन्त रोचक हुए । यहाँ पर श्री गणेशदासजी व श्री मघुसूदननी 
वडे सज्जन हैं। वाबू हषचन्द्रजी स्याद्वादविद्यालयके अधिए्ठाता है 
और बाबू सुमतिछालजी मत्री | दोनों दी व्यक्ति बहुत योग्य तथा 
उत्साही हैं । परन्तु हम एक दम ही अयोग्य निकले कि ससक्ृत 
विद्याका केन्द्र त्यागकर 'पुनमूपकों भव!को कथा चरितार्थ करनेफे 
लिये सागरको प्रस्थान कर दिया ओर वनारसकी हृद छोड़नेके बाद 
दसमी प्रतिमाका त्रव पालने छगे । 

चार दिनके बाद मिजोपुर पहुँच गये। वहाँ पर दो दिन 
रहे | पद्चात्‌ दस दिनमे रीवों पहुँच गय। यहाँ पर श्री शान्तिनाथ 
स्वामीकी मूर्ति दशेनीय हे | यहॉसे चलकर तोन द्निमें सतना 


रः 


पहुँचे । वद्ों पर श्रीमान्‌ घ्द्रासजीके आग्रह विशेषसे चार दिर 


5७ सेती दांददगाभा 


रइना पड़ा | क्षापने एक हजार एक रुपया घइ कह कर दिया कि 
आपकी कहाँ इच्छा हो बहाँके छिये दे देना। पहाँसे अढूकर 
पड़रिया भाये | यहाँ पर चार विन ठदरे। पतश्मास्‌ यहाँस चढूकर 
*पत्ना झागये | दीम दिन रहे | पशसे अन्दुननगर भाये | मर्दों पर 
“पानीछा प्रकोप रहा, झूठ पड़ी कठिनसासे ३४४०2 है । था 
अतिक्षप छेत्र प्राप्दीन पथ कशापू्ण सन्दिरोंके प्रसिदर 
ऐ। पहाँ प्लान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति महुत ही मनोक्ष दे, गीस 
फुतसे कम न दोगी। यहाँछे विपयमें पहछे किस चुके दें । 
सहाँसे चक्कर भार दिन बाब कृतरपुर आंगये। यहाँ पर 
सक्तृत जैन साहिस्प मण्छाए और प्राचीन प्रतिमाएँ बहुत 
पराम्मु बर्णमानमें रुनकी व्यपस्था सुस्दर नही | पहाँ पर भौमरी 
इोराछाछसी राजमान्य हैं, प्रतिप्तित मी हैं दया समासमें एनका 
झाध्र भो दे | उनका कक््य क्या दे ये लाने, परन्तु यद पुठषाव 
रे हो इस प्रास्दफा बहुत कुछ सुधार हो सबता हे। पहाँसे 
कई संजस्ष उमकर देवरास पहुँचे। यहाँपर म्पू सिंध गर 
सब्बन थे। व्यादिग्य सस्कार अच्छा किया प्रा छमके घश्शों रो 
या जार नी आते ही रहते हैं। व्यवद्धारप्गु भी हैं। इमें भाश 
थी ढि ड्रौणगिरि पाठझ्ताछाको बिश्लेप सहदापता करेंगे, परस्तु कुछ 
सीन किया ! धिद्याका रसिक दोना कठिन है। यहाँसे अक्कर 
मठदरा झाये। पशॉपर कशावन सिंधई भस्यस्त रुवार और कुशब 
स्यापारी हैं। बढ़े श्राद्रसे रबखा | पक विन मोदी 
भी रब । यहाँ पर स० प्लि० सोनेसास्रजी नेध बेशक भोर 
छिष्टाघारमें निपुण ई। महदाँस्रे चार सीझ भी दोजगिरि सिद्धप्तेव 
ह बह पहुँच गये | मझछाका अबसर बा इससे मीड़ पाय' सभ्की 
थी। गुछदत्त पाटशाझाका उस्सव हुआ | सिंपईमो समापति हुए । 
अम्त्री पाछचन्द्रजी बी० एस० सी ने बद्ुत ही मार्मिक स्पास्यान 
पिया । झसे भ्रवज कर वुप हजार पक रुपया छिंपई हल्ाबनमे, 


सागर ७३१ 


४००१) सिंघई कुन्दनछालनीने ओर ३०००) के अन्दाज अन्य 
लोगोंने चन्दा दिया । १०००१) स्वयं मलेया वालूचन्द्रजीने भी 
दिये। मेज्ञा सानन्द हुआ | इसके बाद आगन्तुक महाशय तो 
चले गये । हमने सानन्द क्षेत्रकी वनन्‍्दना की । क्षेत्र बड़ा द्वी निर्मेल 
ओर रम्य है। पहाड़से नीचेकी ओर देखने पर शिखरजीका दृश्य 
आओंखोके सम्मुख आ जाता है! पर्बतके सामने एक विपुत्न नदी 
वह रही है. तो एक पूवंकी ओर भी बह रददी है । दक्षिणकी ओर 
एक बृहत्कुण्ड भरा हुआ है, जो पहाड़की तलहटीसे निकसा हे । 
यदि कोई पर्वेतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टामे कर 
सकता है और डेढ़ घण्टामें बन्दुना कर सकता है। पहाड़ पर 
ओर प्यारक्रेंचजजी सेठानीने ( धर्मंपत्नी सेठ कल्याणमलजी 
इन्दौरन ) एक उत्तम कुटी बनवा दी हे; जिसके अन्दर एक देशी 
पत्थरका बडा भारी चबूतरा बनवाया है, जिसमें तप करते 
हुए ऋषियोंके चित्र अद्डित है, जिन्हें देखकर चित्तमें शान्ति आ 
' ज्ञाती है| क्षेत्रके विषयमें विशेष वर्णेन पीछे छिखा जा चुका है। 
इसी द्रोणगिरिमें एक रामवगस फौजदार था। आपका प्राकृत और 
सस्कृतमें अच्छा अभ्यास था ! आप वेद्य भी थे। आपके बनाये 
पत्मीसो भजन हैं । आपके द्वारा क्षेत्रकी शोभा थी। आपका प्रवचन 
भी अच्छा होता था। आपक स्वगोरोहणके बाद आपके सुपुत्र 
कमल्ापति भी क्षेत्रका काय संभालते रहे । आपका भी स्वगंवास 
हो गया । वर्तमानमें आपके दो सुपुत्र हैं। एकका नास मोतीछाल 
और दूसरेका नाम पन्नालाल हे | आप लोग भी गृहस्थीका भार 
संभालते हुए जातिसुधारमें बहुत भाग लेते हैं, परन्तु यह ऐसा 
प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात्‌ आ जावे तो यदहोंके छोग उसे 
भी चक्रमें डाछ देवें। संसारमें बालविवाहकी प्रथाका अन्त 
हो गया; परन्तु यहाँ पर यद्द रूढ़ि अपवाद रूपसे है' | यहाँ श्री पं० 
शेरेलालजी शाख्री और इन दोनों मद्दानुभावोंने इस प्रथाका अत 


चप३े मेरी छोडनगाया 


परनडे छिप भत्यन्त प्रयशन दिया, परतु फर मद्दयी सके! अम् 
बिद्ारो्मे ५००) तक छगा देवेंगे, परस्थु प्रसाभदासे विधादानर्मे 
पाँच रपया न देबगे ! 

यहाँ अधिफवर छोग अनयमझे अद्धाल़ हैं, परत छोग हें 
अपनाते मद्दा । म ब्य्नें शार्गोने बैनर्धमंकरो कण समझ रक्पा ए। 
पएने तो एइ किसी स्यतिशेषजञा घमं नहीं। शो श्रा्मा मोदाटिसे 
छू” थाये ठसीमे उसका प्रिषात हो शता ऐै। मैते सूेग्ा जिक्राश विसी 
धातिषी झपेशा प्रकार नहीं इग्ठा | एर्प घर्म किसी बातिविशेपदी पैन 
समत्ति नहीं। जो भी झारमा बिपरीत अमिप्रायौ मलिनझसे बलछद्वित 
नह्दो रही ग्रात्मार्स इव घर्मग्री थ्याचि शे जासी हे। एम लोगेते 
सैपपघरमंधी ध्यापक्रताका पात बैर गला है। मर मी एक क्यन शेशी 
है किपर्म ठो प्रस्पेड झ्राष्मामे शक्तिर्पते विध्मान रठा है। रुत्र 
शिसक्रे विकास मर छात्र बई तभी पर्मामा कस छ्यता है। बनेगा 
ला'पय यद है हि यदि कोई जैनपमफ्रे अजुशूल प्रशत्ति करे शो ठसे बढ़ 
करना घाहिए। इस प्रान्हमें ऋष्मबारी चिद्रानदसोने सपिक 
जागृति की हे | पदाँसे चकछऊर दम गोससपुर होते हुए घुबारा 
आये। वह प्राम थपहुव बड़ा दै। पॉप सिनाणय हईं, पत्रास घर 
झैनियोंके हैं, जिनमें पण्डित दामोदर बहुद दी सुयोग्य हैं, घनाम्य 
भी साथ ही प्रमाषझाछी मी हैं। भापकी प्राममें भद्छी सानन्‍्यया 
है । यहः पर स्थर्गीप छवारे सिंपईके दो पुत्र थे | इनमें एकका वो 
स्वगकास द्वो गया । सके तीन सुपृथ्र हैं। दीनोंद्दी व्यापार 
कुशछ हैं। दूसरे पुत्र प्यारेलाज्तयी हैं, पहुद दी योग्य हे। एके 
सेठ भी प्रामम हैं लो योग्य हैं। इसी तरह सत्य मइ्दा 
मुसाद मा च्छी स्पिदिये है। ) बवि पद छोग पूछे शक्तिसे काम 
छथें छो पक बिद्याष्स यह चछ सकता दे। परन्तु इस मोर भ्भी 
शष्टि नहीं दे । 

पहँसे चछूकर बाराप्राम आये। प्राममें तीन भर जेनियोंके 


मार्गमें ५१३ 


हैं। मन्दिर बना रहे हैं, परन्तु उत्साह नहीं | यहॉसे चछकर नीम- 
टोरिया आाये। यहाँपर पॉच जिनाछूय और जेनियोके पश्चीस घर 
। कई सम्पन्न हैं | तीन दिन ठहरा । एक पाठशाला भी स्थापित 
हो गई है। यहॉसे चलकर अदावन आये। यहाँपर एक मन्दिर 
घन रहा है--अधूरा पडा है। यहॉके ठाकुर बड़े सज्जन हैं । 
उन्होंने सब पव्चायतको डॉटा और मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा 
फेरवा दिया। यहॉसे चछकर किप्तुनपुरा बसे । वहोसे 'चछकर 

जासोडेमें भोजन किया और शामको बरायठा पहुँच गये। 
सेठ कमलछापतिजी यहींके हैं। उन्हींके मकानपर ठहरे । 
आपके सुपुत्नोंने अच्छा स्वागत किया । यदहॉपर सेठ दौलतरामजो 
अच्छे घनाह्य हैं । इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहानुभूति 
रहती है। इन्हींके यहां भोजन हुआ । इनके ध्योगसे एक 
पाठशाला हो गई है। प० पघद्मचन्द्रजी उसमें पंतीस रुपया 
मोहवारपर अध्यापक हुए हैं। ये सेठ कमछापतिके द्वितीय पुत्र 
। विशारद्‌ द्वितीय खड तक इन्होंने अध्ययन किया है। सुबोध 
। विशेष विद्वान्‌ हो जाते, परन्तु सेठजीकी बड़ी अन्लुकम्पा 
हुईं कि विचाह कर दिया, अत. ये अगाड़ी न बढ़ सके। इसी 
तेरह इस प्रान्तके मॉ-चाप 'आत्मीय बाछकोंकी जन्नतिके शन्नु 
बनते हैं। उनके पढ़ानेमें एक पैसा व्यय करना पाप समझते हैं । 
भाग्यसे स्कूल हुआ तो बालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी 
पढ़े छेते हें, बारह वरषमें ग्रहस्थ बन जाते हैं, छोटीसी वहू घरमें 
आ जाती है, सासू आनन्दमें डूब जाती है, पश्चात्‌ जब वह कुछ 
फाछ पाकर बडी हो जाती है तव उससे सव कराना चाहती है, 
वाल्य विवाहके दोपसे बहू कमजोर दो जाती है, जब काममें 
आल्स्य करती है. तव वद्दी सास उसे नाना अवाच्योंसे कोसती 
है, ताना सारती है तथा शारीरिक वेदना देती है | फछ यहों तक 
देखा गया है कि कई अबछाएँ वेदना और वचनोंकी यातना न 

३३ 


१३ मेरी छोबनगाया 


करनेके दिए अस्यन्स प्रयान रिया, परम्सु कर नही सभे। जल 
बिहारोमे ५००) तक छा देवेंगे, परन्तु प्रसश्रवासे विदयादानमें 
पाँच रुपया न वेबेंगे ! 

यहाँ अभिकवर छोग जैनघमके अद्धाछु हैं, परम्तु छोग छहें 
्पनाते महा । न बानें लोगोने दैनघंमंको क्या समझ रदरूा है! 
पहले दो गह किसी स्यक्तिज्रिशेषा घम्म नहीं। लो झल्मा मोहदिगे 
प्रूट छाब्रे ठत्तोपे उसध्य फिक्स शो लाता है। जैसे सूर्पेषा विधाश विसी 
छा तियी अपेणा प्रकाश नहीं ढम्ठा | एप घर्म किसी स्यठिविशेपरी पेदु5 
समत्ति नशीं। शो भी आरमा विपरीत अरभिप्राययी सलिनद्से करक्तड्िते 
नें रुखी आमार्मे इश घमझी टसच्ि हो बछ्यतीहै।इम सोर्गोने 
पैनघनेकी स्पापक्रताका पात ॥र रक्‍्का है। मह मी एक कषन शौशों 
हैकिपम दो मस्येक श्रास्मामे शक्तिस्मसे बिंचमान रइवा दै। ल्प 
शिसके विकास झा लामे बढ तभी भर्मोमा बन चातादै। करनेता 
सास्पम यह है कि सहि गोई बैनपमके अनुझृश प्रपृत्ति करें तो रुसे ढ़ 
करना आहिए। इस प्रप्समें अणारी जितानन्द्शीसे भभिक 
ज्ञागूति की हे | यदाँसे भतकूर इस गोरसपुर होते हुए। घुवारा 
आये। वह प्रांम यहुस बड़ा हे। पाँच जिनाड्य हैं, प्रास पर 
जैनियोके हैं, जिनमें पण्डित दामोदर पहुत द्वी सुमोग्य हैं, धनाइपथ 
सी, साथ ही प्रमावज्ञार्ली मी हैं। सापकी प्राम्मं मरही सान्‍्यता 
&। यह पर स्वर्गाय छतारे सिंपईके दो पुत्र थे | इनमें पका ो 
स्वगपास दो गपा | रुसके सीन सुपुप्र &ै। तीनों दी ब्यापासमें 
पुएछ ह। दूमरे पुत्र प्यारंडाक्जों हैं, पहुत ही योग्प दें। एक 
सेठ मी प्रामर्म £ जो १ ष योग्य हैं! इसी दरइ अस्य मद्दा 
चुमाब मी थष्छी स्थिति रू । यदि यद्द छोग पूण झक्तिसे काम 
छेब हो पक विधाछ्य यहाँ चछ् सच्या पे! परन्तु इस भोर मी 
दृष्टि नहीं दे । 

यहाँसे अदरर बाराप्रास श्राये। प्राममें ढीन पर जेनियोंके 


सागरका समारोह ज१ज 


चह बोछा--न छगाबेंगे न छगते देख खुश होवेंगे। परख्लीका 
त्याग बगेरह शब्द तो हम नहीं जानते पर यह अवश्य जानते 
कि जो हमारी ख्रो है वद्दी भोगने योग्य है । जब हम अत्यन्त 
च्याकुछ होते हैं तव उसके साथ विषय सेवन करते हैं । इसीसे 
आजतक हमारा शरीर नीरोग है |? उसने अपने पुत्रको बुछाकर 
उससे भी कहा कि “बेटा ! वर्णीजी जो प्रत देते हैं. उसका पाछन 
करना तथा कभो वेश्या स्लीके नाचमें न जाना और वर्णीजीका 
कहना है कि रोज राम नामकी माछा जपना । अन्‍्तमें वह 
चोला--'कुछ दुग्ध पान करेंगे ?? मैंने,कद्दा-मैं एक बार ही 
भोज्नन और पानी छेता हूँ |! बह आखश्वयके साथ चुप रह गया। 
अनन्तर हम सो गये। प्रात:ःकाछ चलकर पाटन आये । 
यहॉपर दस घर जैनियोंके होंगे। यह्द ग्राम प० मुन्नाठार॒जी 
राघेडीयका है| आपका मन्दिर भी यहीं है। यहॉपर बण्डासे 
पच्चीस जेनी आ गये । यहाँके जैनियोने सबके भोजनका प्रबन्ध 
किया। विनेकावाले सिंघई भी आये तथा विनेका चलनेके लिये 
चहुत आप्रह किया, परन्तु हम छोग बण्डाको प्रस्थान कर गये। 
दिन बण्डा पहुँचे। सादर स्वागत हुआ । दो दिन रहे । 


सागरका समारोह 


यहाँसे सागरके डिये प्रस्थान कर दिया। वीचमसें करोपुर 
जन हुआ । यहाँ सागरसे मछेया शिवप्रसादजी साहब तथा 
सिंचई राज्ञारामजो, सिंघई दोतोछालजी आदि मिलनेके लिये 
आये। यहाँसे चलकर बद्देरिया ग्राममें रात्रि बितायी । यहाँ भी 
चहुतसे मनुष्य मिलने आये । प्रात'काल होते होते गमरिया 
नाकेपर पचास मनुष्य आ गये और कचदरीतक पहुँचते पहुँचते 


हि मेरी दीबनणाया 


सह सकतेके कारण फूपमें बकर मर स्ाती हैं। इन रुढ़ियों्रा 
मूछ कारण स्रीसमाभर्म योग्य शिक्षाकी न्यूनता द्दे। 
पहाँसि चछकर दो सीछ एक अद्दीरोंकी पल्छी थो, बदीं ठइर 
गये । वह्याँ थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी बहती दे। ब्दों साय- 
काछके समय शीघक्रिया करनेके छिये गये ! घाटके ऊपर दु्मद 
इस समुदाय था। यदोपर सामम्द्से बेठ गये झौर मनर्मे यददी 
माषना एत्प्न हुई कि ऐसा दी स्थान ध्यानके थोग्य दोदा दे। 
पक घण्टा सामायिक क्रिया कर रथानपर का गये । इसनेमें गाड़ी- 
शान कदता द कि चकाकी इाख उतर गई दे अतः मैं बरायठा 
झ्लाता हैं भौर वर्शांस दूसरी गाड़ी छाठा हैं। भाप निम्रिस्त होकर 
सोइये ।” इसी दोच शिसके घरपर ठ6रे थे ब६ पृद्दपति झा गया 
और इससे घोका--वर्णीसी इस गाड़ीबानको काने दीमिपे। 
जिप्ने गाड़ी भेजी इसने श्वान वृप्कर रद्दी गाड़ी भेशी | पद 
छोग बड़े कुछ होते दें! इनको साया्षारी क्माप कया लानें 
इम इनके किसान हैं | इनके इसकडोंसे परिचित हैं। भाज इनकी 
बदौछत इस कोर्गोकी पद दक्ला शो गई दे कि तनपर कपड़ा नहीं, 
घरमें दाना नहीं | पर परमात्मा सबकी फिक् रखता हे। ऐसा 
कामून बना कि इसकी साहूकारी मिट्टीमें मिछ गई। कर्शाकी 
ीसों घपकी किद्॒ते हो गई । सर इस अर्चासे बया छाम मेरी 
भरको गाड़ी हे बह आपको सागरतक पहुँचा आावेगी।| कया भाप 
मेरी इस नम्न प्राथंनाकों स्वीकार त्त करंगे। इन छोगकि द्वारा 
तो झाप ६०० सीछ झा गये । बीस सीछ यवि मेरे प्यारा भी सेषा 
हो ठाबे ठो मैं मो भपने रम्सको झुफक समझे !? मैंने कहा-८ 
“भाप छोग कछिसाम हैं, खेर्तोका काम अधिक रहता हे ।” इस पर 
बह घोरा-भच्छा क्माप इसी साड़ीसे शाईये | इसके श्ममन्तर 
रुसने कशइा--कुछ उपदेश दोजिये। सैंने कद्ा--'स्भफछा भाप 
कूड्ठा बगेर्‌इमें भाग न छगाइये ता परझ्षौका स्याग करिये।? 


सागरका समारोदद जप 


चह वोछा--न लगावेगे न लगते देख खुश छोवेंगे। परखीका 
स्थाग वगेरह शब्द तो हस नहीं जानते पर यह अवश्य जानते 
कि जो हमारी स्लो है वही भोगने योग्य है । जब हम अत्यन्त 
च्याकुछ होते हैं तव उसके साथ विपय सेवन करते हैं। इसीसे 
आजतक हमारा शरीर सीरोग है ।” उसने अपने पुत्रको बुछाकर 
उससे भी कहा कि बेटा ! वर्णीजी जो श्वत देते हैं. उसका पालन 
करना तथा को वेश्या ख्लीके नाचमें न जाना और वर्णीजीका 
कहना है कि रोज रास नामकी माला जपना ।' अन्तमें वह 
चोछा--'कुछ दुग्ध पान करेंगे ?? मैंने,कहा--'में एक बार ही 
भोज्नन और पानी छेता हूँ ।! वह आश्यके साथ चुप रह गया । 
अनन्तर हम सो गये। प्रातःकाठ चछकर पाटन आये | 
यहॉपर दस घर जैनियोंके होंगे। यह ग्राम पं० मुन्नाछालजी 
राघेलीयका है। आपका मन्दिर भी यहीं दे। यदाँपर बण्डासे 
पश्नीस जेनी आ गये | यहाँके जेनियॉने सबके भोजनका प्रबन्ध 
फिया। विनेकावाले सिंघई भी आये तथा विनेका चलनेके लिये 
चहुत आप्रह किया; परन्तु दम छोग बण्डाको प्रस्थान कर गये। 
दिन बण्डा पहुँचे। सादर स्वागत छुआ । दो दिन रहे । 


सागरका समारोह 


यहाँसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया । वीचमें कर्सपुर 
भोजन हुआ । यद्दाँ सागरसे मलेया शिवप्रसादजी साहब तथा 
सिंघई राज़ारामजी, सिंघई दहोतोलालजी आदि मिल्नेके छिये 
आये | यहोंसि चलछकऋर वह्देरिया आममें रात्रि बितायी । यहा भी 
चहुतसे मनुष्य मिलने आये । श्रात काल होते होते गमरिया 
नाक्रेपर पचास मनुष्य आ गये और कचहरीतक पहुँचते पहुँचत्ते 


ज१३ सेरी बीबबगाया 


हख्तारों नर नारी जा पहुँचे। येण्ड चाजा तथा जु्सका सब 
सामान साय था। छाबनीमेंसे घूमते हुए जुछसके साथ प्री 
मझ्ेयाश्षीके हीरा भाइछ मिक्स पहुँचे । इस्दनि पढ़ा दी स्वागत 
किया | अनन्तर कटरा बाजार णाये। पह्पर गजाघरप्रसावजी 
ने सो कि सजानेमें कक हैं, घरके द्रवासेके समोप पह्टेंचनेपर 
मगछ भारशोसे स्वागत किया । अनन्सर सिंपई राखाराम मुप्ता 
छाम्रमशोने बड़े दी प्रेमके साथ स्वागत किया। पश्मात श्री गौराबाई 
जैन सम्दिरकी वस्दना को | पहाँपर मूर्तियाँ बहुत मनोश हैं. दया 
सरस्वत्तीमषन भी विश्लाक्ध दे शिसमें पांच सौ आदमी सानन्‍्द 
झ्ास्त्र भवण कर सकते हैं| यपपर शन समुद्ाम अच्छा दे। ईवना 
स्थान होनेपर भी सक्ीणता श्द्डपो दे | इस मन्विरमें भचसर भाने 
पर घर प्रमावनाऊे कार्य पड़े एस्साहके साथ सम्पन्न दोते रहते 
हैं। पद्दाँसे जुस्लसके साथ पढ़ा पाआर होते हुए भोरासी मबनमें 
पहुँच गये । 
मागर्मे पश्चीसो स्वार्नोपर सोरणद्वार तथा पर्दनबारे थे। 
मोराशीकी ससावद मी भदूसुत थी। वहाँ चार इसार भनुष्योका 
समुदाय था| बड़े दही भाषसे स्वागठ किया। आगत क्षम्रताको 
अत्यत दपे हुमा । बाइरसे अच्छे भक्छे मशाझयोंका श्वुमागमन 
हुआ था। भीमास पे० देवदीनम्दनशी साइब कारझ्यों, भीमास 
पण्डित झीपघरक्ती साह्प इन्दोर भीसाम्‌ चाजीमृषण प० 
हुझसीरास भी काम्यती् पढ़ीत श्रीमान्‌ पं० रस्तूरचस्ट्रमी ईसरी, 
श्रीमाम्‌ धर प० अस्तृरथस्द्रती नायक ज़गझपुर तथा स्थानीय 
भीसाण्‌ पण्डित इुयाचम्द्रसी प्रधानाष्यापक, हझ्ीसान्‌ साहिस्पाचाय 
पं० पश्माष्टठाएजी साहस सादित्याप्पापक, श्रीसाम्‌ प॑० माणिक- 
चन्त्रयी साइब शारत्री श्रीमाम्‌ पं» छत्त्मणप्रसाइजी “पहशास्व! 
सथा प्रीमाश्‌ पं० चम्द्रमोडिशी शासी सुपरिस्टेम्डेग्ट सावि भनेफ 
बिद्वात सद्दानुमाबोढा झमाव था। अबछपुर भादिसे अनेफर 


सागरके अच्व॒लर्मे जु१७ 


धनिक बग भो पधारे थे। जैसे श्रीमान्‌ सेठ वेणीप्रसादुजी तथा 
श्रीमान्‌ सेठ रामदासजी आदि | यह सब॒ सज्जन सहाशय आनन्द 
धमंशाछामें रहकर उत्सवकी शोभा बढा रहे थे । 
रात्रिको सभा हुई जिसमें आगत विद्वानोंके उत्तमोत्तम भाषण 
हुए। पं० देवकीनन्द्नजीका भाषण बहुत ही सार्मिक हुआ। 
इसके बाद वाणीभूषणजीका व्याख्यान हुआ । विद्यालयको अच्छी 
सहायता हो गई । साठ हजार संस्क्रत विद्यालयको मिल गये। 
ग्यारह हजार रुपयॉमें मेरी साला सलेयाजीने ली तथा चालीस 
हजार रुपये आपने हयाईस्कूलको त्रिल्डिगको दिये। इसी प्रकार 
भहिछाश्रसका सी उत्सव छहुआ। उधपके लिये भी पन्द्रह हजार 
रुपयेकी सहायता मिल गई । खुरईसे श्रीमान्‌ गणपतिलाछूजी 
गुरहा, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इस उत्सवमें पधारेथे। 
ऋमछ: सेलाका कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगत छोग अपने अपने 
घर चले गये । सात वर्षके बाद आनेपर मैंने देखा कि सागर 
समाजने अपने कार्योर्में पर्याप्त प्रगति की है । मेरे अभावमें इन्होंने 
सहिलाश्रम खोलकर बुन्देलखण्डकी विधवाओं का संरक्षण तंथा 
शिक्षाका कार्य प्रारम्भ किया है! तथा जैन द्वाईस्कूल खोलकर 
सावजनिक सेवाका केन्द्र बढाया है.। सस्क्रत विद्यालय भी अधिक 
सन्नतिपर है। साथ ही और भी स्थानीय पाठशालाएँ चाह की हैं। 
मुझे यह सब देखकर प्रसन्नता हुई । सात सौ मीछकी रूम्वी पैदल 
यात्राके बाद निमग्।ित मंजिलपर पहुँचनेसे मैंने आपको भारहीनसा 
अनुभव किया । 


सागरके श्रश्व लें 


सागर द्वी नहीं, इससे सम्बद्ध आसॉमें भी छोगोंके हृदयमें 
शिक्षाके प्रति प्रेम जागृत होने छगा था। खुरईमें भो वहाँकी 


च८ मेरी खीबनयापा 


समामने श्री पाएबंनाथ जैन गुरुकुशकी स्थापना कर छीथी। 
उसका उत्सव था बिसमें भीमास्‌ पं० पेवकीनरइनजी सिद्धांतके 
ममक्ष पं० थशीघरजी इन्दौर तपा मुन्माछाढर्म्ी समगौरया भादि 
विद्वाम्‌ पघारे थे। कारसासे भीमाम्‌ समन्वमद्रणी ख्ुल्छकका 
भी झाममन हुमा था| मैं मी पहुँचा, यहुत दी समारोहके साथ 
गुरुकुछका चृद्वाटन हुमा | रुपया भी छोग्गेनि परप्कछ विया | विप्तेप 
दम्प देनेबाठे भी स० सिं० मणपतिछाक्जी शुरह्दा तथा भीसन्त 
सेठ ऋषभकुमारशी हैं। ऋपमकुमारमीने गुरुदुछको बिर्टिढग 
बनथा देनेका बन दिसा। इस ब्यवसरपर भेछसाके प्रसिद्ध 
दानबीर भीमन्द सेठ छछतमोचन्द्रजी पपारे थे। आपने गुरुकुझको 
अच्छी सहायता दी | झासकद जां मवर भादि प्रस्मोका छ््यार 
हू रद्दा हे एसका प्रथम पश्ठ आपको दो दे! 

खुरईसे असकर ईप्तुरबाराके प्राचीन सन्विस्के व्शन करनेके 
छिये गया | एक बिन रद्दा। वद्दीपर द्ाछाइछ छ्वर भा गया। 
एक सो पाँब डिप्री रवर था झुछ भी स्मृति नथी। पता छगते 
हो साएरसे छिंपईजी का गये । साधमें भी हझमपारी चिदानम्दरी 
मींचे। मुझे डोछीमें रफकर सागर छे भाये। मुझे कुछ मी 
स्मरण न था । दूस दिन बाद स्थास्प्प सुघरा | यदइू सय हुमा। 
परस्तु सीतरष्ती परिणसिका सुघार नहीं हुमा, इसीसे तात्तविक 
शाम्ति मद्दी भाई | 

सुस्पूवक सागरमें रहने छडंगे। चातुमास यहींका हुमा 
भाद्रमासमें अच्छे स्इछे मद्दानुसाबोंका संसग रद्दा । सद्टारनपुरस 
श्री लमिचन्दजी बकीद्ध उनके बढ़े साई रहनभन्द्रमी मुस्यार, 
जो ऊि करणानुप्रोगका अक्षछा ज्ञान रखते दें पण्डिठ झीतकत- 
प्रसादुबी पण्डित हुकुमअम्द्रशो सछाया जिछा मेरठ तथा थी 
तिश्लोकच दी ससतोीछी शादि सज्जन पपारे | सापके सइबाससे 
दात्विक चर्चाका अच्छा आनस्द रद्म! गुजरात प्रान्दसे मी 


सागरके अद्चलमे ७१६ 


मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पधारे। 
एक महाशय अहमदाबादसे भी पधारे | इस प्रकार चातुमौस' 
आनन्दसे बीता । 
इसके वाद श्री पं० चन्द्रमौछिजी, जो कि सनत्तक विद्याल्यके 
सुपरिन्डेन्डेन्ट थे, पटना आम ले गये। बीचमें ढाना मिला। 
यहाँ पर स्वर्गीय कम्छेदीखालजी चौधरीके सुपुत्न रहते हैं, जो 
धनाढ्य हैं, परन्तु परिणामोके अति लुब्घ हैं। बड़े दबावमें 
आकर एक वोरा शेह्ूं पाठञालाको वार्षिक दान किया। फिर 
पटता पहुँचे | यह गॉव रही तहसीलमें है | यहॉपर बाबूछाछ॒जी 
चहुत सज्जन हैं। एक पाठशाला है, जिसमें प० जानकीप्रसाद 
अध्यापक अध्ययन कराते हैं। पाठशाछाका उत्सव हुआ। दो 
हजार चार सौका स्थायो फण्ड पाठशाछाका दो गया। यहाँसे 
रहली गये। नदीके ऊपर यह नगर बसा हुआ है। उसपार 
पटनागल्न है, जहोँ जैनधसके बड़े बड़े मन्दिर बने हुए हैं । 
सन्दिरोंसें नन्‍्दीश्वर द्वीपकी रचना है। सन्दिरोंकी पूजाके लिये 
एक गॉव लगा हुआ है, जिसका छ्विसाब किताब पचासों वर्षसे 
श्री दयाचन्द्रजी बज्ाजके पास चछा आरदहा है । वह द्िसाब 
आपने सह पद्लोंके अधीन कर दिया जागेके लिये श्री सिंघई 
लक्ष्मणप्रसादुजी हरदीवाले इसके प्रबन्धक हुए। नियमानुसार 
कमेटीका चुनाव हो गया । 
यहाँसे चछकर हरदी आया ओर सिघई श्री छक्ष्मणप्रसादजी 
के यहाँ ठहदरा । आपका स्वास्थ्य एक वर्पसे अच्छा नहीं था। आपने 
एक वषके लिये ब्रह्मचर्यत्नतकी प्रतिन्ना छी तथा मेरी मूं गाकी 
सालासे णम्मोकार सनन्‍्त्रका जाप्य किया । आपका स्वास्थ्य सुधरने 
छगा | आपके यहाँ जो अतिथि आता है उसका स्वागत बड़े 
उत्साह और भक्तिसे होता है। आप बड़े त्तेजरवी हैं। गाँव भर 
में आपकी घाक है। हम जितने दिन रहे, वराघर दिन रात रोशन 
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समाशने भी पाइवेनाय जैन गुरुकुझकी स्थापना कर छी भी 
उसका रस्सव था बिसमें भीमास्‌ प० देवकीनग्दनथी, सिद्धांवके 
ममक्ष प० वश्लीघरणी इन्दौर वा मुल्नाछाख़ज्ी समगोस्या भादि 
बिद्वान्‌ पघारे थे। कारसासे भ्रीमान्‌ समस्तमद्रज्जी झ्ुल्छकका 
मी झागमन हुमा था । मैं मी पहुँचा, वहुत द्वी समारोइके साथ 
गुरकुछका व्जाटन हुमा | रुपया भी छोगेने पुष्फ्छ दिया। 
दरष्य ऐनेबाड़े श्री स० सिं० गणपत्तिक्रारूमी गुरदा तथा मीमत्त 
सेठ ऋषभकुमारणी हैं। ऋषपमकुमारणीने गुरुकुककों विशिडिंग 
बनथा देनेका बचन दिया! इस शयसरपर मेछसाके प्रसिद्ध 
दानवीर शभीमन्ध सेठ झत्त्मीअस्दरजी पधारे थे । भापने गुझकुखकों 
अछछी सद्दायता दी । आाजकठ जा भषछ आदि प्रस्थोका ध्यार 
दो रद्दा है रुसका प्रथम पश मसापको द्वी ऐ। 

झुरईसे चक्कर ईपुरबाराके प्राचीन मस्विरके दर्शन करनेके 
डिये गया | एक विन रहा । वहींपर दवाछाइफ ल्थर भा गया। 
पक सौ पाँच डिमी श्वर था कुछ भी स्मृति नथी। पता सगते 
हो सागरसे सिंपईशी भा गये । साथर्मे भी हक्बचारी चिदानम्दजी 
भी थे। मुझे डोछीमें रखकर सागर फे भागे। मुझे कुछ भी 
स्मरण न भा | धस दिन बाद स्वास्थ्य सुघरा | यह सप हुसा। 
परन्तु सीठरकी परिणतिका सुघार नहीं हुमा, इसीसे ताप्तिक 
झास्ति नहीं णाई । 

सुखपूर्षंक सागरमें रइने छगे। चातुर्मास यहींका हुसा। 
भाद्रमासमें अच्छे अच्छे मद्ठानुसावोंका संसग रद्दा । 
भ्री नेमिभम्ड्रती बकीस, उनके बढ़े साई रतनचस्दरसी मुस्तार/ 
सो रि करणमामुगोगका अच्छा श्ञान रखते हैं पण्डित झीतछ” 
प्रसादजी पण्डित हुकुमचसाथों सछाबा जिछा मेरठ सथा श्री 
विस्लोकचस्दजी झतीछी मादि सब्शन पघारे। आमापके सइबाससे 
दास्विक अचोका ध्यप्छम आनस्थ रद्या। णुसरात प्रास्वसे भी 
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मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पधारे। 
एक भमहाशय अहसदावादसे भी पधारे | इस प्रकार चातुर्मोस 
आननन्‍्दसे बीता । 

इसके बाद श्री पं० चन्द्रमोलिजी, जो कि सत्तक विद्यालयके 
सुपरिन्डेन्डेन्ट थे, पटना ग्राम ले गय। बीचमे ढाना मिला। 
यहाँ पर स्वर्गीय कन्छेदीलालजी चौधरीके सुपुत्र रहते हैं, जो 
धनाढ्य हैं, परन्तु परिणामोंके अति छुव्ध हैं। वडे द्वावमे 
आकर एक वोरा गेहूँ पाठ्यालछाकों वार्पिक दान किया। फिर 
पटना पहुँचे | यह गॉव रहली तहसीलमे हे । यहॉपर बाबूछालजी 
बहुत सज्जन हैं। एक पाठशाला हे, जिसमें प० जानकीप्रसाद 
अध्यापक अध्ययन कराते हैं। पाठशालाका उत्सव हुआ। दो 
हजार चार सौका स्थायी फण्ड पाठशालाका हो गया। यहाँसे 
रहली गये। नदीके ऊपर यह नगर बसा हुआ है। उसपार 
पटनागज्ञ है, जहाँ जैनधमके बड़े वडे मन्दिर बने हुए हैं । 
मन्दिरॉमें नन्‍्दीश्चर द्वीपकी रचना है। मन्दिरोंकी पूजाके लिये 
एक गाँव लगा हुआ है, जिसका हिसाब किताब पचासों वषेसे 
श्री दयाचन्द्रजी वजाजके पास चला आरहा हे । वह हिसाब 
आपने सहष पत्चोंके अधीन कर दिया। आगेके लिये श्री सिंघई 
लक्ष्मणप्रसादुजी हरदीवाले इसके प्रबन्धक हुए। नियमानुसार 
कमेटीका चुनाव हो गया । 

यहॉसे चलकर हरदी आया ओर सिंघई श्री रक्ष्मणप्रसादजी 
के यहाँ ठहरा | आपका स्वास्थ्य एक वषसे अच्छा नहीं था। आपने 
एक वर्षके लिये ब्रह्मचयेत्रतको प्रतिज्ञा ली तथा मेरी मूंगाकी 
माछासे णमोकार सन्त्रका जाप्य किया । आपका स्वास्थ्य सुधरने 
छगा | आपके यहाँ जो अतिथि आता है उसका स्वागत बड़े 
उत्साह और भक्तिसे होता है। आप बड़े तेजरवी हैं। गाँव सर 
में आपकी धाक है.। हम जितने दिन रहे, वरावर दिन रात रोशन 
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चौकी बसती थी | दिसो प्रकारकी धुटि देखनेमें नहीं भाई। आप 
बस गाँवके जमीदार हैं। यदि कोई बिद्वान्‌ आपके यहाँ रहे तों 
आप सौ रुपया मासिक देनेको रत्सुक हैं। वढ़ी कठिमाइसे आपके 
यहाँसे चछकर गढ़ाकोटा भाये। 
सह गाँव प्राचीन दे। यरई यड़े पड़े पेसबशाक्ी मनुष्य दो 
गये है। सहयँका 'बोघरी घराना बहुत प्रसिद्ध था। भपष भी एक 
मोइल्छा रसी नामसे पुझारा साता दे। पहदाँपर श्री पभाढारू 
सैश्नाश्षिषा बड़े धर्मात्मा थे। उनकी घमपत्नो मुछाषाई ली। 
हुसक॑ पास एक दुकान, मकान) एक आठ सोड़े सोनेकी टकावर 
भोर एक चांदोका धास्ध था! "कुछ रुपया सागरमें मी जमा थ। 
इम्दौरमें ढसका स्वगेबास दो गया। बह यड़ी सरजन पर्मोस्मां 
बिठुपी सहिरा थी। रुसने भन्तिम समय भी मगतशी आविके 
समझ पक कागलमें यह छिस दिया कि मेरा णो घन है बह 
मौके पास भेअ विसा जाबे। उनकी इच्छा दो सो करें | यह तो 
अस स्थर्गीया धाईका अ्रमिप्राय था परत्तु इसके कुद्धम्नियोने जो 
पहलछे से ही इयकू थे सकी दुकान भौर मकानपर कब्शा कर 
सिया भौर हमसे बोछे कि साक्िम्र कर को ! मेरे पास €सका णो 
कुछ था वह सैंने बद्याँकी पाठप्ताछाके मस्त्रीको पे दिया ब्मोर का 
कि तह तो दान कर गई पर इस्हें बद्धात्कार छीनता हे, के झ। 
परस्तु फछ रुत्तम न शोगा। पापके परिणामोंसे कमी भी झुख मई 
दोता । इस प्रकार ठ्यवस्पा कर वहाँसे नेमागिरिके मेछाकों 'बह्का 
गया । सेझा मचछा हुआ | पाठफ्षाकाको वृश इथार रुपयेके लूग- 
अगर रुपया इकट्ठा दो गया। पह क्षेत्र यहुत द्वी रस्‍्य दै। पहाॉपर 
छोटीसी पहाड़ी दे | द्सपर झनेक जिन मन्दिर हैं । पन्द्रद मिमटर्मे 
धमक्माछासे पद्दाइपर पहुँच जाते हैं। एक घण्टार्मे मस्िरोडे 
वृक्तत द्वो खाते हैं । यहाँ एक पुराना भन्विर दे, जिसमें प्राचीम 
कास्की बहुत सुन्व॒र सूर्ति है। मन्दिरोंके इसन कर नीचे आइने 
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तब एक सरोवर है, जिसके मध्यमें सेठ जबाहरछाल मामदावाडॉने 
'एक सन्दिर बनवाया है, जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिरका' 
स्मरण हो आता है'। उसके दृशन करनेके बाद एक बडा भारी 
मकान सिलता है जो कि श्रीमान्‌ सलेया शिवप्रसाद शोभाराम 
वोलचन्द्रजी सागरका बनवाया हुआ है ओर जिसमें पचास छात्र 
सानन्द्‌ विद्याध्ययन कर सकते हैं। इस क्षेत्रपर श्री स्वर्गीय 
छतराम वर्णी पाठशाला है, जिसमे बीस छात्र अध्ययन करते 
| श्री स्वर्गीय दौलतरामजी वर्णी एक बहुत ही विद्वान्‌ महात्मा 
। आपके विपयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूँ । इनका 
समाधिमरण इसी क्षेत्रपर हुआ था। आपके गुरु श्री बाबा शिव- 
छालजी थे, जो बड़े ही तपस्बी थे। आपके विषयमें भी पहले बहुत 
ऊँछ लिख आया हूँ, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्थरणकी एक 
यात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार हे-श्री मुरठीघर 
गोछापू्व अमरसऊके रहनेवाले थे। बादमें नागपुर चले गये । 
'चहाँपर उन्होंने एक हजार रुपया पैदा कर लिया। वह पुराण 
डछिखते थे और बड़ी विनयके साथ लिखते थे | एक बार उन्हें 
शरदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी 
पवालमें गिर गया । उन्होंने छोभवश बह स्यादह्टी नहीं फेंकी । 
उसीसे छिखते रहे । अन्तमें उनके यद्द भाव हुए कि लिखनेमें 
चढा कष्ट होता है और बडे परिश्रमसे एक दिनमें एक रुपयाका 
'छिख सकते हैं | चलो सद्टामें रुपया लगा देवें, कुछ दिनमें एक 
इजारके द्स हजार रुपये दो जावेंगे। छालछचमें पढ़कर उन्होंने 
एक हजार रुपया गँवा दिये | अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चले 
गये । बहॉ छाछा जम्बूप्रसादजीके यहाँ रहे । अन्तर्मे ख़ुरजा आा 
गये । चद्दॉपर उनकी एक मा; जो अन्धी थी, उनके साथ रह गई। 
खुरजामें उन्हें सब प्रकारकी सुविध। थी। वहॉके अ्रसिद्ध स्वर्गीय 
ठ उनकी सव सद्दायता करते थे। मैं भी उन दिलों खुरजामें 
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दी अभ्ययन झकरछा था । भी मुरीघरजीको बुष्ट दो यया। मैंने 
पक दिन कहा--भसाई साहथ ! इसब्ही दवा नहीं करते? साप 
चोछे--मिरे इसी शम्मका पद्ध हे !? मैने पूछा--'कया वात है [? 
तब झापने सब कट्दानी सुनाई। वहो मुरक्षीपर सब बमराना 
आये तब वाया शिवछाछजोने कट्टा--'सेया! अनय तो बहुत 
दो गया, परन्तु कुछ बिन्साक्रो बात मद्दी | इस अन्त्रका स्मरण 
करो और परिणामोंदी निर्मछपा रसो। यदि आपकी घरमेें 
झठ्ा हे तो छः मासमें क्रापका रोग 'चढा जानेगा। हम नमो 
मगवदेदइते केबकिने इत्पादि मजका छाप्य करो अप्रैर था माउको नमक 
त्यागो ।! साथ दी सेठशीसे कहा कि इनकी बेयाइस्‍््य करनेमें 
स्क्ानि न करना । देवयोगसे श्री मुरझीपर बाबाका छद भासमें 
कुस चछ्ा गया। वादा सपिबछाझूसीकी तपस्पाका अमत्कार 
वेखनेबाठे मबतक ई। क्मापका स्वगवास रठक्ामम्मे हुआ षा। 
था एक धप्राप्रक्निक बात भा राई। भ्स्तु नेनांगिरिके भासपास 
जैनियोंकी बसती अस्छी दे तथा सम्पन्न पर बहुत हैं। परन्तु 
इस कोर उनकी रुचि विप्तेप मास नहीं शोती, भस्पया यद्दाँ एक 
अग्यम विद्याछझप चछ सकता है। 
सैनागिरिसे चक्कर झाइपुर भागा। घीअर्मे घंडा मिम्रा | पशँ 
भी पाठप्ाछ्ाके छिये एक इजार पाँच सौ रुपये दोगये ! क्षाहपुरके 
भाइसी उत्साही बहुत हैं। पह्दां पुष्पइन्त बिच्याछपको पूषका दस्प 
मिदाकर बीस इजार रुपपेका फण्ड दो गया। विद्यार्ूयके सिबस 
यद्दँपर एक घिरोंबावाई कन्याझ्षाकाके सामसे सहदिछा पाठ 
घाछ्का सी छुछझ गई। इसकी स्थापनोंका भ्रम भरी पतासीबाई 
गयाको है । झ्मापकी प्रदुत्ति इतनी निर्मेछ दे कि दइंखनेसे प्रशम 
मूर्दिका दछ्नन दो जाठा हे । भाप स्वय दान देती हैं भौर भस्यसे 
प्ररणा कर विछातों दं। छापने पाँच सौ भपृष्य एर्व श्व्रियोकि 
जीच स्पाज्यान देकर सबके समको कोमक्ष बमा दिपया+ 
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जिससे कुछ ही समयमें पचास रुपया मासिकका चन्दा हो गया । 

अनन्तर पटनागझके मन्दिरोंके द्शनके लिए आये। जो 
कि रहली ग्रामकी नदीके ऊपर हैं। यहाँ पर तीन दिन रहे, फिर 
दमोहको चले गये | वहाँसे श्री कुण्डलपुर गये। यद्दॉपर परवार 
सभाका उत्सव था, जिसमें बड़ी बडी स्पीचें हुई । कुछ लोग तो 
यहाँतक जोशमें आये कि एक छाख रुपया इकट्ठा कर एक बृहत्‌ 
शिक्षासंस्था स्थापित करना चाहिए। जोशमें आकर खबने इस 
वातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धोरे धीरे 
सबका जोश ठण्डा हो गया। 
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कुण्डलपुरसे चछकर कटनी आये। मार्ग विषम तथा जंगछका 
था, अत. कुछ कष्ट हुआ | यहाँ एक मास रहे। विमानजी थे, 
जिससे अच्छा समारोह हुआ। भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌- 
का प्रथण अधिवेशन हुआ; जिसमें अनेक विद्वान्‌ पधारे थे। 
अध्यक्ष श्रीमान्‌ पं० बशीधरजी साहब थे, जो कि अपूबे प्रतिभा- 
शाली हैं। आपको धमशासत्रका अगाघ बोध है। आपकी प्रवचन- 
शेली अत्यन्त रोचक है। आपके व्याख्यानका जनतापर अपूर्य 
प्रभाव पडता है। विद्वानोंमें श्री प० कैछाशचन्द्रजी शास्त्री प्रधाना- 
ध्यापक॑ स्याह्ाद विद्यालय काशी भी थे | आपका व्याख्यान बहुत 
ही मर्मस्पर्शी और इतिद्ासकी गवेषणापूर्ण होता है। आपने 
अचेलक धर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी है । श्रीमान्‌ 
प० महेन्द्रकुतारजी न्‍्यायाचायं भी पघारे थे, जो आजकल 
साहु शान्तिप्रसादुजी द्वारा वनारसमें स्थापित भारतीय ज्ञानपीठके 
प्रधान कार्यकतो हैं। मशुरासे पण्डित राजेन्द्रकुमारजी, जो कि 
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पिगम्बर भारतीय संपके मंत्रों हैं, आये थे। आपके द्वारा 
सैनधमेका छितना विकास हुआ यह लैनीसात्र जानछ॑ दैं। झाप 
चहुप्त दौ कमेंठ व्यक्ति है। मथुरामें सपममन, सरस्वतोसवृन 
सादि आपके ही प्रयततसे निर्मित हुए हैं। भाप पझास्राय करमेमें 
अत्यन्त कुधक है तथा सप सचाठन करनेमें मापकी बहुत स्पाति 
है। आपका संघ थोड़े ही समय द्‌० खेन महासमा झौर दि० मैन 
परिपवृके समान प्रस्यास हो गया। सागरसे श्री पं० दयाचस्द्रणी 
साइय लो कि जैन सिद्धांसे अच्छे वक्ता दे भौर समस्त घमे 
प्रस्थ जिम्दूँ प्रायः कण्टस्थ हैं, भाये थे | तपा घनारससे पण्डिव 
"फूड अन्द्रल सिद्धास्सशास्त्री भी, छो कि करशानुयोगके निष्शात 
ओर भमक् पण्डित हैं भाये थे। भ्माप तो विह्वत्परिपदृके प्राण दी 
हूँ । थदि यइ परिषद्‌ परस्पर भरेमपूथक काये करती रही तो इसके 
हारा समाशका वहुत कुछ कश्याण दो सकता दे घोर जो "मैं, तू! 
के अफ़में पढ़ गई थो क्‍या दोग। सो भविध्यके गममें हे | 
यहाँ पर तीन दिन परिवदूकी घेठक हुई, घमेकी बहुत प्रभा 
दना हुई तथा एक वात नवोन हुई कि पण्डित मद्दा्नयोंने दिछ 
सोछकर परिपवूके कोपऊा रघायी सम्पत्ति इक्ट्टी कर दी। भाशा 
है फि पदि थइ बिद्ृदूबगे इस तरह रुदारता दिखाता रहा तो कुछ 
समय दो परिपदू बास्ठ॒वर्म परिषद्‌ छो सायेगी। परिपव्‌कों 
करती सफ्छता मिछी | थवि कोई दोप दंसा थो थद्दी कि ध्यमी 
पररपरमें विरेसठपनाऊी घुटि दे | शिस विन बद्व पूणे दो क्षापेगी 
छप्त दिन परिफ्दू सो चाहेंगी कर सक्‍्गी | अप्तम्मव मद्दी परस्पु 
फाछ हो क्लावदयकता है। इस दलश्खोकको आर ध्यान वैने की भी 
आवश्यकता हे-- 
असप॑ परो निझ्ये बेति गणना रूपुचेतताम्‌ । 
रद्ारघरिहानां छु बमुदैब बुद्धग्कक्म || 
दैसम अप इसोक ता देय है योर सध प्राप्त दे।भाप्ता ऐ 
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ये छोग स्वयं व्रिवेचक हैं, शीघ्र ही इसे अपनावेगे। जिस दिन 
इन सहाञयोंने अपनी प्रवृत्तिमे इसे तन्‍्मय चना लिया उस दिन 
जगत््‌का उद्धार करना कोई कठिन नहीं, क्‍योंकि जगत्‌का उद्धार 
चही कर सकता है जो अपना उद्धार कर ले । अन्यथा सहस्रो हुए 
हैं और होंगे । जैसे हुए वेसे न हुए । मेरी श्रद्धा है कि जिस मह्दनु 
भावने ज्ञान द्वारा आत्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो मारभूत ही 
है। अन्धेकी लालटेनके सदश उस जञानका उसे कोई लाभ नहीं । मेरा 
ऐसा कहना नहीं कि सव ही की यह प्रवृत्ति है| बहुतसे महाजुभाव 
से भी हैं कि स्व-पर कल्याणके लिये द्वी उनका ज्ञान हे, किन्तु 
जिनका न हो उन्हें इस ओर लक्ष्य देना उचित है। अखु, जो 
दो वे छोग जानें या वीर प्रश्न जानें, किन्तु मुझे तो पण्डितोंके 
समागमसे वहुत ही शान्ति मिछ्ली और इतना विपुल ह॒पं हुआ 
कि उसकी सीमा नहीं | हे भगवन्‌ ! जिस प्रान्तमें सूत्र पाठके 
लिये दस या बीस म्ाममें कोई एक व्यक्ति मिलता था, वह भी 
शुद्ध पाठ करनेवाल्ा नहीं मिछता था, आज उन्हीं ग्रामोर्में राज- 
वार्तिकादि ग्रन्थोंके विद्वान पाय जाते हैं। जहाँ गुणस्थानोंके नाम 
जाननेवाले कठिनतासे पाय जाते थे, आज वहां जीवकाण्ड और 
कमकाण्डके विद्वान्‌ पाये जाते हैं । जहाँ पर पूजन पाठका शुद्ध 
उच्चारण करनेवाले न थे आज वहाँ पव्म्चकल्याणकके करानेवाले 
विद्वान्‌ पाये जाते हैं। जद्दों पर छोगोंको जैनी नास्तिक हैं? यह्‌ 
मिलछता था आज वहीं पर यद्द शब्द छोगोंके द्वारा सुनने में 
आता है कि जेनधर्म ही अहिंसा धर्मंका प्रतिपादन करनेवाला है, 
इसके बिना जीवका कल्याण दुलेम हे। जहाँ पर जेनी पर से 
वाद करनेमें भयभीत दोते थे आज वहीं पर जेनियोंफे बालक 
पण्डितोंसे शास््राथं करनेके लिये तैयार हैं। इत्यादि व्यवस्था 
देखकर ऐसा कौन व्यक्ति दोगा जो आनन्द्सागरमें मग्न न ही 
जावे । आज सब ही छोग जनघमंका अस्तित्व स्वीकार करने 
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सगे हैं। समरो सताबदम्बी इस घ्मेका गौरब स्पोकृत करने रंगे 
हैं। इसका भय इन पिद्गार्नोको ही तो है दवा साभद्दी इमारे 
दानी महाशर्योको मी दे शिलके कि द्ृस्यदानसे पंइ 

घन गई । कढुपना करो यदि भी घन्यकुमार सिंभई और सकदछ 
पश्र इस समारोहकी भायोसखना न करसे तो यद्द सौमाम्य 

प्राप्त न होघा | हम तो लनताको सी घन्यबाव देते दें कि इसने 
इस हदृश्यको देखा | पदि अनता न झ्मासी सो स्याक्यानोका अरण्म 
रोदन दोता | अपने अपने अधिकारोंका सबने उपयोग किया। 
दीरा बहुमूल्य क्तु है परस्तु सुप गदि डसे झ्पने इश॒पमें स्थान न दे गे 
उछ्षी क्‍या मद्िमा ! मोती ठत्तम चातिके हैं। गदि उन्हें सती प्रसव 
मे किया थाने तो हवार एंड नहीं पा सकता । इस्मादि कहाँ तक कद्दा शाम [ 
कटसीका पद्ट समारोह पहुत ही प्रमाबना कारक हुआा। मेरी 
तो सह भरद्धा दे कि यदि ऐसे समारोद किये जानें तो जेनघमका 
अनायास प्रभार हो आगे, क्योंकि स्वामी समस्तमद्गने कद्दा है किए 


“ग्रशानतिमिरम्पाप्तिमपाइस्प पषायथम्‌। 
जिनशासनमाहास्म्पप्रकाशः स्पाष्यमाब्ना ॥ 
विद्वानेकि साथ ही कई ध्यागी मद्ाप्य मी पभारे थे, भठ' 
उनसे भी स्पागक्रे मदृस्थक्ी प्रमावना हुई, क्योंकि स्वामी 
असृतचम्द सूरिने छिसा हे कि-- 
*दारमा प्रमाषनीसे रमजयतेश्सा सततमेब । 
दानदपोश्िनपूलाविद्यातिशवैश्य शिनघगे ॥ 
अ्यारियरनोंका अच्छा प्रमाव रद्दा। स्यास्यान दातामॉर्मे 
प० रामेस्द्रकुमारजों मंत्रो सारदीय जन संघ मशुरा, प० कैडाप 
चस्द्रमी सिद्धान्तप्षासप्ती काष्ती प० शगस्मोइनकाछसी कटनी, 
ओ्रीपुद कमानम्दसी झास्त्री सद्ारनपुर यो कि पदइछे भायंसमाज 
के विमाज एवं शास्राय केसरी थे तथा सागर विधाकृपफौ पंडित 
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मंडी आदि प्रमुख थे। हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध छेखक श्री 
जैनेन्द्रकुमारजीका भी अपूर्व भाषण हुआ। मसथुरासे संघके 
सभी विद्वान आये थे। उन महाशयोंके ढ्वारा छोकोत्तर प्रभावना 
हुईं | तथा देहछीनिवासी सर्वे विदित प० मक्‍्खनलालजी का 
चहुंत ही सफल व्याख्यान हुआ। आपने कन्या विद्यालयके 
लिये दिल हिलानेवाली अपील की, जिससे 'चौंतीस हजारका 
चन्दा हो गया । इस चन्दामें कटनी समाजने पूर्ण उदारताका 
परिचय दिया । पन्द्रद्द हजार रुपए तो अकेले सिं० घन्यकुमारजी 
ने दिये तथा शेप रुपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने 
| एतद्थे कटनी समाज धन्यवादका पात्र है । 
इसी अवसरपर कुंवर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी, जो कि 
'किसनगढ मिलके मेनेजर हैं, पधारे थे । आप बहुत ही सब्जन 
ओर विद्वान हैं। विद्वान द्वी नहीं संसारसे विरक्त है। आपके 
पिताका नाम श्री सेठ मगनसल्लजी है, जिनकी आगरामें प्रख्यात 
धामिक सेठ श्री भागचन्द्रजीके साझेमें बड़ी भारी दुकान है। 
श्री सेठ हीराछाछूजी पाटनी आपके चाचा हैं, जिन्होंने किसन- 
गढमें छह छाख रुपयाका दान किया है और जिसके द्वारा बहाँकी 
सस्थाएँ चल रदी हैं । आप तीन दिन रहे । आपके समागमसे 
भी सेलाकी पूर्ण शोभा रद्दी । सागर तथा जबलूपुरसे गण्यमान 
व्यक्ति भी पघारे थे । 
मैं श्री सिंघई धन्यकुमारजीके बंगलामें, जो कि गाँवसे छगभग 
एक सीलपर एक रसणीय उलद्यानमें है, ठहरा था। आपकी भॉ 
बहुत द्वी सज्जन हैं। आपके दो चचेरे भाई हैं । परस्पर प्रेम बहुत 
है। सेरा तो इस कुट्ुम्वसे चालीस व्से सम्बन्ध है । इनके 
द्वारा सदा मेरे धर्म साधनमें कोई बाह्य ज्रुटि नहीं होने पाती। 
एक बार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब में इंसरीमे 
धर्मसाधन करता था। आपकी भातेइवरीने मेरा निमन्चग 


चश्प सेरी ल्लीबबगाथा 


किसा भौर ब्मम्त्में कूव मोशन कर सं अपने स्थानपर भाने 
छागा सब कापने बड़े आप्रदके साथ कहा कि आजीवन भरा 
निमन्त्रण हे । मैंने बहुत कुछ निपेप किया, परन्तु पक न च्तो। 
अब मैंने दसमी प्रधिसा छे थी तसी झ्मापका निमन्त्रण पूषे हुभा । 
पहाँ एक बात ओर दरुक्‍्छेखनीय हे जिसे पढ़कर मलुष्य 
बहुत सी कशपनाएँ करेंगे। बहुतसे पह कहेंगे कि बर्णीजी 
को 'बरणानुमोगका कुछ मी बोध नहीं भौर इसे मैं स्वीकार 
भी करता हूं । चहुतसे कहेंगे दया हैं भौर बहुतसे कहेंगे 
कि मानके छिप्सु हैं। कुछ मी कहों पर बात बढ हे-मैं 
भोश्वन कर बागमें था रहा था। पीचमें एक हठा पघ्िरके रूपर 
धासका गद्दा डिये चेचने शा रद्दी भी। एक श्मावृमीने इस 
पासका साढ़े तोन भाना देना कहा। शुड़िमाने का--“चार म्मानां 
॥ वह साढ़े तीन आनासे अपिक प्षद्दी देता था| मुझसे न 
रद्दा गया।। मैंने कशा-/माई पास अच्छी हे चार आना दी दे दो।' 
बेचारी शुड़िया खुश दोकर अछी शई। इसके बाद स्टेसनके फाटकपर 
भाया । वहाँ एक मुयूढा हाह्मण सक्तड़ा छोंदा धनाये थैठा भा। 
कडद्ा--“भाजाओी सत्त्‌ क्यों नहीं आठे ? थदइ पोझा-- 
मैया पानी नहीं दे । मैंने कदा--'सछसे छे भासो। पह कदमे 
छगा-- मछ बस्द दो गया है।! सैने कद्ा--“कूपसे कामों !! वह 
वोछा--डोरी नहीं दे । मैंसे कष्टा--/उस सरफ सछ खुदा होगा, 
पहाँसे ज्ञाभो !! शुडदेने कद्ा-सत्तको छोड़कर केसे शाह 
मैंने कद्दा-- मैं आपके सामासकी रक्षा कहँगा। आप सानन्द 
साईये ।! व रुस पार गया परस्मु घापिस आ्माकर बोझ कि बडो 
भी पानी सही मिछा। मैने कदा--मरे कमण्डटुर पानी दे, छो 
स्वच्छ हे भोर बापके पीनके थोम्प है! रुसने प्रसमता पूष 
ऋऊ़ छे छिपा भोर ध्ापीर्बाइ देकर कइने छगा कि 'यदि भारतवपमे 
पद साथ ह। जाबें दो इसका दत्याम असायास ही हो लाये !! 


जबलपुरके साथी ७२६ 


जब मेला पूर्ण होनेकी आया और जब मैं जबलपुरवालोके 
आग्रह वश कटनीसे चलछने लगा तब वहॉकी समाजको बहुत ही 
क्षोम हुआ, परन्तु क्‍या करूँ ? पडित कस्तूरचन्द्रजी त्रह्मचारीने, 
जो कि जबलूपुरके अ्रसिद्ध पण्डित ही नहीं वक्ता भी हें, मुझे 
अपने चक्रमें फंसा लिया, जिससे मन न द्वोनेपर भी कटनीसे 


प्रस्थान करना पड़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाईयोने ब्रत 
नियस लिये । 


जबलपुरके साथी 


जब जबलूपुर पहुँचा तब साथमें त्र० चिदानन्दजी तथा ब्० 
क्षेमसागरजी थे, जो कि अब झ्लुल्छक दशामें हैं । श्रीसान्‌ पं० 
मनोहरल्ञाछ॒जो ब्रह्मचारों भी थे जो कि दुमदुमा रियासत 
टीकमगढ़के निवासी हैं। न्‍्यायतीर्थ तथा शोलापुरके शाझ््री हैं । 
आपके दो विवाह हुए थे। जब दुसरी पत्नीका स्यगंवास हो 
गया तब आप ससारसे उदास हो गये। आपने अपने छोठे 
भाईके पास सब परिम्रह छोड़ कर केवछ दो हजार रुपयेका 
परिग्रह रक्खा । रक्खा अवश्य, परन्तु उससे भी निरन्तर उदास 
रहने छगे और उसे भी बरुवासागरके पाइ्वनाथ विद्यालयमे 
दान देकर तथा पाँच सौ रुपया श्री मूडविद्रीकी यात्राके छिये 
रख अष्टमी प्रतिसाके घारी हो गये। आपकी प्रतिभा बहुत ही 
विशाल है। आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है । श्रोत्रागण 
गद्गद हो जाते हैं । आपका स्वभाव शान्त है । आप मेरे साथ 
जवलपुरमे बहुत दिन रहे | एक दिन आपने कहा कि 'मेरा विचार 
हे कि कुछ परोपकार कर्>ू !! इसो समय ब्रह्मचारी चम्पाछाछजी 
भी वहाँ थे | आपका मुझसे बढ़ा स्नेह था। आपको जीवकाण्ड 
तथा स्वामिकार्तिकेयालुप्रक्षा प्रायः कण्ठस्थ था। शाज्लप्रवचन 


ज्न् कु 


चश्८ मेरी श्रीबमगाजा 


किया भौर अन्तमें ऊव मोजन कर मैं अपने स्थानपर भान 
अ्गा सब आपने घड़े माप्रदके साथ कहा कि क्राख्ीषन मेरा 
निमख्ण दै। मैंने वहुत कुछ निपेष किया, परस्तु पक न ब्धो। 
जब मैंने दसमो प्रस्तिमा छे डी तमी ब्मापका मिसन्त्रण पूर्ण हुमा | 
यहाँ एक वास झौर रुक्लेखनीय दे जिसे पढ़कर मनुष्य 
चहुत सी कक््पनाएँ करेंगे। वहुतसे यह कहेंगे कि वर्णीबी 
को अरणानुयोगका कुछ मी बोघ नहीं और इसे मैं स्वीकार 
भी करता हू पडकसे तसे कहंगे दयाल्ु हैं मौर बहुतसे कहेँगे 
कि मानके रिप्मु हैं। कुछ मी कद्दो पर बात यद्य दहे-मैं 
भोजन कर बारमें श्ञा रहा था| पीचमें एक कृद्ां धिरके रझूपर 
घासका गद्दा छिय बेचने झा रही थी। पक आदइमोने झस 
पघासका साड़े सीन झाना देना कश्टा | तुढ़ियाने कद्ा--“लार आना 
डेबेंगे | वह साढ़े तीन झानासे मधिक नहीं देता भा। मुझसे न 
गद्दा गया | मैने कह्दा- भाई घास अच्छी दे चार ध्माना दी दे दो । 
ब॑चारी शुदिया सु दोकर चछी गई। रुसके बाद स्टेस़नके फाटकपर 
आाया। बहाँ एक घुश्डा हाह्व्य छत्तका ख्लोंदा बनाये बेठा था। 
कहष्टा--“बादासी सत्त्‌ क्यों नहीं लाते ?! बद योछा-- 
'मेया पानी नहीं दे | मैंने कशा--'नछप्ते छे भाजो ” नह कइने 
झूगा--'नख बस्द हो गया दे।! मैने कइ्ा--'कूपसे झासो |? बह 
चोडा--डोरी नहीं हे । मैंने कद्ा--“हस सरफ नछझ खुझ्ा होगा, 
बहाँसे लामो ।! थुडडेने कद्दा--सत्तुको छोड़कर कंसे जादें 
मैंने कद्टा-- मैं आपके सामानकी रक्षा करूँगा। आप सानन्द 
आईये |! बद् रुस पार गया, परस्तु बापिस आकर थोढा कि बह 
भी पानी नहीं मिद्धा। मैंने कदा--“मरे कमण्डछर्मी पानी है, था 
स्पष्फ दे भोर क्लापके पीनके योग्य द। उसने प्रसप्ृता पूथ 
चछ छे ढिया झोर ध्माप्तीबाद देकर कइमे छगा कि 'यदि मारतबपमें 
थद्ट साथ दो जायें दो इसका इत्याम अनायास दी दो साने !? 


जबलपुरके साथी ३६ 


जब मेला पूर्ण होनेको आया और जव मैं जबलपुरवालोके 
आग्रह वश कटनीसे चलने लगा तब बहॉकी समाजको वहुत ही 
क्षोम हुआ, परन्तु क्‍या करूँ ! पडित कस्तूरचन्द्रजी ऋह्मचारीने; 
जो कि जबलूपुर्के श्रसिद्ध पण्डित द्वी नहीं वक्ता भी हैं, मुझे 
अपने चक्र्मे फंसा लिया, जिससे मन न ट्ोनेपर भी कटनीसे 


प्रधान करना पड़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाईयोने अत 
नियस हिये | 


जबलपुरक्के साथी 


जच जबलपुर पहुँचा तब साथमें त्र० चिदानन्द्जी तथा त्र० 
क्षेमसागरजी थे, जो कि अब छ्ुल्लक दशामें हैं। श्रोमान्‌ पं० 
मनोहरल्लाछ॒जो ब्रह्मचारी भी थे जो कि दुमढुमा रियासत 
टीकमगढ़के निवासी दें । न्‍्यायती्थ तथा शोलापुरके शाज्नी हैं । 
आपके दो विवाह हुए थे। जब दूसरी पत्लीका स्थर्गंवास हो 
गया तब आप ससारसे उदास दो गये। आपने अपने छोटे 
भाईके पास सब परिम्रद छोड कर केवछ दो हजार रुपयेका 
परिग्रह रक््खा | रक्खा अवश्य, परन्तु उससे भी निरन्तर उदास 
रहने छगे और उसे भी वरुवासागरके पाश्वेनाथ विद्याल्यमें 
दान देकर तथा पॉच सौ रुपया श्री मूडविद्रोकी यात्नाके लिये 
रख अष्टमी प्रतिमाके घारी हो गये। आपकी प्रतिभा बहुत ही 
विशाल है। आपका भ्रवचन बहुत रोचक होता है । श्रोतागण 
गद्गढ्‌ हो जाते हैं । आपका स्वभाव शान्त है। आप मेरे साथ 
जबलपुरमें बहुत दिन रहे | एक दिन आपने कहा कि 'मेरा बिचार 

कि कुछ परोपकार करूँ ।? इसी समय ब्रह्मचारी चम्पाछालूजी 
भी वहाँ थे | आपका मुझसे बड़ा स्नेह था। आपको जीवकाण्ड 
तथा रवामिकार्तिकेयालुप्रक्षा श्रायः कण्ठस्थ था। शाम्रप्रचचन 

द्रे४ 


3, मेरी जीबबगाणा 


सी पएणटों प्येम्व करते थं। भी मनोदरछाछजीसे मी श्रापका 
पूण स्नेह घा। आप पहले इस्दौरके चवासीनाप्रमर्में थे। फिर 
कुछ दिन इसरी सी रहे। इन दोनों मइानुभादोंके सिदाय 
झो ध्र० सुमेरुचन्द्रजी बगाघरीबाठे मी साभ थे। आप वहुत दी 
पिरक्त हैं। लातिफे भप्रवार हैं। व्मापके दो स॒पुत्र है। कार्खा 
को सम्पत्ति लनके पास फोइकर श्राप स्यागी हुए ६। ब्ापने 
अपने परिमिइमें एक मकान जिसका कि माड़ा तीस रुपया सासिक 
भाता दे तभा पाँच इजार नकद दी रबखे हैं। श्रापको घर्मसे 
अप्यन्त प्रम दे । निरन्तर स्वाम्यायमें रह रहते हैं । भापका मी 
विचार हुमा कि जीवनमें कुछ परोपकार करना चाहिये। इस 
प्रकार ये तीनों ररस जबछपुरसे प्रस्थान कर हस्विनागपुर गये। 
बहाँ भाप छोगोने रुचर प्रास्समें घार्मिक सिध्षाके प्रसारको 
आवश्यकता बतछाई, जिसे सुनकर छोग प्रभावित हुए | बडँसे 
आप छोग सद्ारनपुर गये और वह्दों भीयुत नेमिघरन्त्रजी वकीछझ 
शा उनके भाई रतनभन्द्रसी मुब्त्यार साहपके सदृकारसे छाछा 
जिनेशबरवासजीने दस इजार रुपया स्थायी तथा दो सी रुपया 
मासिऊ देना स्वीकृत क्रिया । इसी प्रकार और भी यहुवसे छोगों 
ने घम्दा दना स्वीकार किसा। जिसके फलस्वरूप भौ गुणा 
भाणपें शुरुकुडुको स्थापना शो गई । 
छाड्ा हस्खिस्द्रशी झो कि सशास्मपुरके दी रइने बाए़े हैं, 
इस गुरुकुटम्ाा संघारझन करते इ। आप घड़े निःस्वाथ तभोा 
सवामादी पुरुष हैं । बाझ् हरद्माधारो हैं। दो दप तक सागर पिद्चा- 
छपम भी झ्वाननेरी सुपरबाइटरफा कास फिया | आपके पद घसे 
सम्पूण छात्रमण्डडी प्रसप्त रहसी थी । आज कद क्राप पद्रसोके 
स्पागी हैं हवा सब प्रफारक फस्बोंका स्पास कर रब हे! क्रेवक 
अलाझ झीर पानी दी भापदा साजन द। झिर भी शक्ति तीज 
नदी । भाष दद्वार सी भहुत हैं। इशारों रुपये कमाते हैं भौर 
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परोपकारमें व्यय कर देते हैं। आपके संचालकत्वमें सहारनपुरका 
शुरुकुछ अच्छी उन्नति कर रहा है । सुझे विद्यायतन देखकर 
चहुत ह होता है । वास्तवमें विद्या ही मनुष्यके कल्याण की 
जननी है। और खासकर वह विद्या जो कि स्वपरभेद्‌ विज्ञान 
की उत्पादिका है। 


जबलपुरमें गुरुकुल 


जबलूपुरसें एक विशेष बात यह हुई कि वहाँ द्गम्बर जैन 
बरिषद्के अधिवेशनका भी आयोजन हुआ | प्राय आठ हजार 
जनता एकत्र हो गई | परिषद्में इतना जनसमुदाय कभी नहीं 
इआा होगा । शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे। सोलह 
घोड़ोंकी बग्धीमें उनका स्वागत किया । बहुत ही शानदार उत्सव 
हुआ। समयकी परिस्थितिके अनुसार सुधार भी बहुत अंशोंमे 
हुआ। 
श्रीमती लक्ष्मी रसादेवी श्लीसमाजकी सभानेत्री थीं। आपके 
विचार भी स्रीसमाजके सुधार पक्षमें हैं। आप पाश्चात्य विद्यामे 
अेजुयेट हैं। धार्मिक भावनाएँ भी आपकी उच्चतम है। परिषद्‌का 
कार्य सब प्रकारसे उत्तम रद्दा। यों तो ससारके कार्योंमे दृष्टि- 
फोणऊी अपेक्षा कुछ न कुछ त्रुटि रहती दी है । तीन दिन वाद 
जाप डारूमियानगरको प्रस्थान कर गये । आप वहुत ही उदार 
भरृतिके हैं। चछते समय मुझे पाँच हजार रुपया दे गये और 
यह कह गये कि आपको बालकोंकी ओरसे दानके लिये हैं। 
सेंने जवरपुर पद्चायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि 
यदि आप दस हजार रुपया मिला देवें तो पन्द्रह हजार रुपया 
का स्थायी फण्ड हो जावे ओर उसके व्याजसे एक पण्डित सबेदा 


ज्‌ मेरी जीवयगाया 


मी घर्ण्टों पयन्‍्द करते थे। भी मनोहरछाछमीसे मी आपका 
पूणे स्नेह था। क्राप पहले इस्दोरके ्वासीनाप्मममें थे। फिर 
कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों महानुमावोंके सिवाय 
श्री प्र० सुमेरचम्द्रणी सगाघरीषाठे सी साथ थे । भाष बहुत दो 
विरक्त हैं। लातिके ब्प्रवाछ एँ। भझापके दो सृपुत्र दें। स्लार्पो 
क्रो सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप प्यागी हुए दें। आपने 
अपने परिप्रइमें परू सकान जिसका कि साड़ा सीस रुपया मासिक 
भाणा है तथा पाँच इजार नक््य हो रष्से हैं। भापको घमसे 
ब्सस्पस्त प्रेस है । निरन्तर स्वाष्पायर्में रइ रदते हैं। भापका मी 
विचार हुआ कि शीबनर्म कुछ परोपकार करना चाहिये। इस 
प्रकार य॑ दीनों रत्न जबछपुरसे प्रस्पान कर हृस्तिनागपुर गये। 
वहां भ्राप छोर्गोनि उत्तर प्राम्तर्मं घार्मिक सिछाके प्रसारको 
आवश्यकता बतछाई, खिसे सुनकर छोग प्रभावित हुए। बहदसे 
जप छोग सद्दारसपुर गय ओर वहाँ भीमुद सेमिचम्द्रनी वकीछ 
तथा उनके माई रठनचन्द्रम्जी मुस॒स्पार साइवके सइकारसे झाछा 
डिनेश्बरदासअजीने दस इजार रुपया स्थायी ठया दो सो रूपया 
सासिछ येना स्वीकृत किया | इसी प्रकार कौर भी यहुतसे छोगों 
न घम्दा दंना स्वीकार किया। जिसके फछस्वरूप भौगुदछ्ाछ 
चागमें गुरुकुऊछी स्पापना दो गई । 
छाझ़ा इस्ग्स्ट्र्थी जो कि सश्ाारनपुर्के ही रइने बाडे दें, 
इस गुरुकुछका संचारून करते हैं। साप बड़े निःस्वाथ शा 
सेबासादी पुरुप है. । वा अ्प्मचारी हैं। दो बप थक सागर बिद्या- 
झछपम भो भानने री सुपरवाइजरफा काम ऊिया | आपके प्रदस्पस 
सम्पूष छात्रमण्डडी प्रसभ रदती थी । आाश कछ मव्माप पदूरसोंके 
स्पागी हं. दया सत्र प्रफारके फक्लोका ध्याग कर रबसा है। कंपछ 
अनाअ भार पानो द्वी भापफा साेन द्वे। फिर मी झक्ति झ्लीज 
सद्दी | भाप इवार सी बहुत एें। इसार्सो रपये कमादे हैं भोर 
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हॉ तो, सोभाग्यवश उक्त चाईजीका जबलछूपुरमें शुभागसन 
हुआ। जवल्पुरकी समाजने योग्य रीतिसे आपका सत्कारादि 
किया तथा शाश्लप्रवचचन सुना | एक दिन आपका व्याख्यान भी 
हुआ, जिससें आपने मन्दिरोंकी द्रव्य विपयक व्यवस्था पर बहुत 
कुछ कहा । आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता 
उसड़ पढ़ी। श्री पण्डित राजेन्द्रकुमारजी मथुराने भ्री इस 
विपयमें पहले बहुत कोशिश की थी | प्राय” बीजञारोपण हो चुका 
था, परन्तु श्रो चन्दाबाईजीके प्रवचनाम्त भापणसे आज चह 
भक्रित हो गया। नियमानुसार मन्त्री कोपाध्यक्ष आदि सब 
अधिकारी चुने गये । इस प्रकार यह महान्‌ काय किया तो अन्य 
छोगोंने पर हमको फोकटमें यण मिल गया । 
चातु्मोस बढ़ी शान्ति और आनन्दके साथ व्यत्तीत हुआ | 
इसी के बीच यहाँ विद्व॒त्परिषदूका नेसितिक अधिवेशन भी हो 
गया, जिसमें पं० बंशीधरजी, पं० देवकीनन्द्नजी आदि अनेक 
विद्वान्‌ महानुभाव पधारे ये । 
सतनावाले स्वर्गीय धमदासजी एक विलक्षण पुरुष थे। 
आपने मढ़ियाजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहाँ पर गुरुकुछ 
ना चाहिये और उसके लिये दस हजार मैं स्वयं दूँगा। फिर 
क्या था ? जबरूपुर समाजने एक छाखकी पूर्ति कर दी । अगहन 
भासमें उसका उत्सब हुआ। पण्डित वर्ग आया। सौ रुपया 
भासिक श्री सिं० धर्मदासजीने दिया तथा अन्य छोगोंने भो 
यथाशक्ति चन्द्र छिखाया, जिससे तीन सौ रुपया मासिकसे 
अधिक घन्दा काये चाह करनेके लिये दो गया । रही गुरुकुछके 
भेकानकी बात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि 
अन्दिरोंके धनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुठका भवन 
अनवा दिया जाबे। निरचयामुसार मढ़ियाजीमें मकानका कार्ये 
रस्म हो गया। बहीं पर श्री चौधरी सुरखीचन्द्रजीने नवीन 


जभ्र मेरी ओबनयापा 


प्रबभनके छिये रह लाथे । छोगोंने सइ॒प स्वीकारता दे बी भौर 
एक विज्वाम सी उस कायके छिये रख हिया गया। इस धरइ 
सवल्पुरमें ब्मपूबं दस्सप दो गये ! 

कुछ विन वाद एक अपृथ घटना हुई ओभोर वह है स्वानीय 
समस्त मन्दिरोंकी एक सामूहिक संघटित व्यचस्था। मुझे माँ 
सके घिश्वास द कि ऐसी व्यवस्था मारतवपमें सेनमन्विरोंके द्रस्प 
की कहीं मी नहीं ऐ। वहाँ पर लकस्मात्‌ पण्डिपा चस्द्राबाई जी, 
खो कि खैन समाझके प्रसिद्ध जीवमेंसे हैं, पघारी | बाईबीके 
सिपयमें यद्यवि मैं पहले कुछ छिस्ा चुका हू फिर भी हलके 
शीवनकी विप्षेपठाएँ पुन कुछ छिलनेको प्रेरित करती दे। 
इस समय झ्वाप सद्दिठा समाझषमें श्रड्डिसीय हं। आपका स्पाग' 
प्रशस्त दे । भाप सप्तम भ्रठिमा पाढतों हैं। प्रदिवष एक सास 
किसी पमतीर्थे पर जाती हैँ था दो मास मुनिसमागमर्मे रइती 
हैं। मैं वो दब तक ईसरी रइा सपतक प्रायः प्रदिबय दुं मास दक 
जहाँ रदइती रहीं । पह दो ध्तिधियोंको मोशस पेकर आपका 
मोजन दोता दे । भापका रो वाक्षा-बिश्नाम कारामें हे. अइ सर्द 
बिदित दे | भापका पराना ध्स्यस्व प्रसिद्ध दे | वतमानमें भीयुव 
शइस निमसणकुमार 'चफ्रदमरकुमारणों प्रसिद्ध हैं। थे दोनों 
आपकी जेठानीके पुश्र ईैं। आपके ऊेठ स्पर्गीय बाबू देवकुमारणी 
थ॑ लिमका आगे वहा मारी सरस्थतीमवन दे! धनारसमें 
प्रमुपाट पर आप दी के सन्विरके मीचे स्पाहाद विधाह्य हे, 
जिसम आयाय परोप्लातक पठन-पाठन दोठा दे। दा इमार रपये 
सासिऊ्स भ्रघिक रुसका स्यस दे। ब्याज तक इसफ् प्रोम्प फण्ड 
एक छाए मी नहीं हुमा । यद इम छोगीऊी गुमप्राहकताका परि- 
चय हे। स्पाद्ाद विद्याखपका जो मकान दे वए वतमाम युर्गर्म 
आर अर भी सही वनगा। बह बात 'अम्दाबाईके सम्पर्पस 
आगई। 
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हों तो, सोभाग्यवश उक्त चाईजीका जवबलपुरमें झुभागमन 
हुआ। जबलपुरकी समाजने योग्य रीतिसे श्रापका सत्कारादि 
किया तथा शाख्रप्रवचन सुना । एक दिन आपका व्याख्यान भी 
हुआ, जिसमें आपने मन्दिरोकी द्रव्य विपयक व्यवस्था पर बहुत 
कुछ कहा । आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता 
उसड़ पढ़ी। श्री पण्डित राजेन्द्रकुमारणी मथुराने भी इस 
विपयमें पहले बहुत कोशिश की थी | प्रायः बीजारोपण ह्वो चुका 
था, परन्तु श्रो चन्दावाईजीके प्रवचनाम्त भापणसे आज वह 
अंकुरित हो गया। नियमानुसार मन्‍्त्री कोषाध्यक्ष आदि सब 
अधिकारी चुने गये । इस प्रकार यह महान्‌ काये किया तो अन्य 
छोगोंने पर हमको फोकटमें यश मिछ गया । 

चातुर्मास बढ़ी शान्ति और आनन्दके साथ व्यतीत हुआ | 
इसी के बीच यहाँ विह्व॒त्परिषद्‌का नेसितिक अधिवेशन भी हो 
गया, जिसमें प० बशीधरजी, पं? देवकोनन्द्नजी आदि अनेक 
विद्वान्‌ महानुभाव पधारे थे । 

सतनावाले स्वर्गीय घर्मेदासजी एक विलक्षण पुरुष थे। 
आपने सढ़ियाजोके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहाँ पर गुरुकु 
दोना चाहिये और उसके लिये दस हजार मैं स्वयं दूँगा। फिर 
क्या था ९ जबछपुर समाजने एक छाखकी वि कर दी । अगहन 
सासमें उसका उत्सव हुआ | पण्डित वग्ग आया। सौ रुपया 
मासिक श्री सिं० धर्मदासजीने दिया तथा अन्य छोगोंने भी 
यथाशक्ति चन्दा छिखाया, जिससे तीन सो रुपया मासिकसे 
अधिक चन्दा काये चारू करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुछके 
सकानको बात सो उसके लिये प्चोने यह स्वीकार किया कि 
सन्दिरोंके धनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुछका भवन 
बनवा दिया जाबे | निशु्चयानुसार मढियाजीमें मकानका कार्य 
भारम्भ हो गया। वहीं पर श्री चौधरी सुरखीचन्द्रजीने नवीन 


न१ए मेरी श्रीबरगाया 


मम्दिर धनवानेका निम्यय किया। बड़े धमारोहके साथ विधि- 
विधान पूर्वक वोनोंकी नोंव भरनेका मुह हुआ | पचइचर हजार 
रुपया थो गुरुकुछके मवनमें छग चुके हैं। छगमग पथीस धार 
रूपया ओर छगगे | इस प्रकार जबछपुरमें गुदकुछका कार्य भछने 
कमा । रसमें इस समय टैवाझ्लीस छात्र प्िज्ला पा रहे हैं। वीम 
पण्डित पक थरंप्रेम्मी मास्टर, दो रसोश्या सबा पक 'पपरासी 
इस्यावि कम चारी हैं। एक हजार रुपया मासिक ठय हो रहा 
है| लबरूपुरकी खनता यहुस भद्याल हे, परन्तु गर्शा कामकर्ता 
नहीं । यदि कोई अतुर कार्यकर्ता मिछे तो यहाँ अच्छे अच्छे काय 
अनायास चह्ू सकते हैं । 
मैं यद्वोपर दो वप रद, दस स्यागी रहे ध्नेक छोगोंका भाषा“ 
गमन रहा पर किसी प्रकारकी बुटि नहीं पाई गई । यहाँपर जारी 
स्रेमघडबीने झुस्छर दीक्षा छी थ्ो क्षेमसागरके सामसे प्रसिद्ध 
। सवझपुर यहा चतुर झददर दे। पहद्ोपर प्रायः समी भिष्वान. 
भावे रहते है। बहाँका राजनंतिक क्षेत्र मी अष्छा हे। श्री सेठ 
गोबिस्वृदाससी, जो कि केम्द्रीय असेस्वछ्लीरे सदृस्प हैं, बद्वीके 
हैं। भाप भहुस प्रौद़ परोपकारी ईं। भापके करोड़ोंकी सम्पत्ति ऐे। 
आपका देसव मद्दाराजशासोंके सहश ऐे। फिर भी आपने देक्द्दितके 
डिपे रस येमबकी कुछ सी परबाह्‌ नहीं की। आप देशदितके 
छिसे कई थार कारागारके मेहमान हुए भरोर आ्रासकझ तो बेश- 
हिलके कायमें लापके चोबीस घंटे साते €। आपका स्याक्ष्यान 
दकइबार मद्दावीर जयस्तीके समय मैंने भी सुना! बहुत भक्छा 
पघाखते हैं । भद्िंसा घमर्मे भापकी पूण भद्धा दे । 
आीमुद प॑ हारकाप्रसादजी भिन्न भी यहींक्रे हें, जोकि 
भाजकर नागपुरमें प्राम्तीय कोसिछके थम पदपर हैं। माप 
राजनैतिक विद्ान्‌ ं। भापकौ प्रतिमाऊ पछसे जमसपुरमें सदा 
झ्ञान्दि रइती हे। आप केबछ राजनीतिके द्वी पण्टित मह हैं, 


जबलपुरमें गुरुकल जरेज 


उच्चकोटिके साहित्यकार श्री हैं। आपने रामायणके समान ऋष्णायन 
बनाया है जो कि एक अद्वितीय पुस्तक है। इतना ही नहीं दरशोन- 
शास्रम्ें भी आपका पूण् प्रवेश हैं। एक बार आपके सभापतित्वमें 
आज्ञाद हिन्द फौज़वालॉंकी सहायता करने वावत व्याख्यान थे, 
मुझे भी व्याख्यानका अवसर मिल्ा। यद्यपि मैं तो राजकीय विषय 
में कुछ जानता नहीं, फिर भी मेरी भावना थी कि हे 'भगवन्‌ | 
देशका संकट टाछो । जिन छोगोॉने देशह्ितके लिये अपना सर्वेस्व 
न्योछावर किया उनके प्राण संक्रटसे बचाओ । मैं आपका स्मरण 
सिवाय क्‍या कर सकता हूँ ? मेरे पास त्याग करनेको कुछ द्रव्य 
तो हैं नहीं, केवल दो चहर हैं। इनमेंसे एक चद्दर मुकदमे की पैरवी 
के लिये देता हूँ और मनसे परमात्माका स्मरण करता हुआ 
विश्वास करता हूँ कि यह सैनिक अवश्य दी कारागृहसे 
मुक्त होंगे |? 
मैं अपनी भावना प्रकट कर बैठ गया अन्तमें वह चादर 
त्तीन हजारमें नोछाम हुई । पण्डित द्वारकाप्रसादजी इस 
प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए । इस तरह जबलपुरमें सानन्द काछ 
जाने छूगा | 
जहरका कोछाहलपूर्ण बायुमण्डल पसन्द न आनेसे में 
मद़ियाजीमें सुखपूर्वेक रहने लगा । गुरुकुछ भी वहीं चछा गया। 
इन्दौरसे न्र० फूलचन्द्रजी सोगानी आये। आपने गुरुकुछको 
व्यवस्था रखनेमे बडा परिश्रम किया, परन्तु अन्तमे आप घले 
गये। फिर जमुनाप्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट बनाये 
गये। इनकी देखरेख में गुरुकुछकी व्यवस्था चलने छगी । आजकल 
पं० दयाचन्द्रजी, जो पहले बीनामें थे, प्रधानाध्यापक हैं तथा पं० 
प्रकाशचन्द्रजी, जो पहले वडनगरसमें थे, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। काम 
अच्छा चल रहा है ग़रुकुलके अधिष्ठाता श्रीमान्‌ पण्डित 
जगन्मोहनलालजी हें । 


चइछ मेरी लीबषगाणा 


सस्दिर वनषानेका निम्भय किया। बड़े समारोहके साथ विधि- 
बिभान पूधक दोनोंको नींब मरनेका मुहूत्त हुमा । पचरइततर इजार 
रुपया लो गुरुकुछके भकनमें छग चुके हें । छग़मग पश्ोस दृशार 
रुपया झौर छगेंगे ! इस प्रकार जबरूपुरमें गुरुकुछका का्य चछने 
छगा । उसमें इस समय तैताछीस छात्र प्िश्वा पा रहे हैं। तीन 
पण्डित पक छॉप्रेजी सास्टर, दो रसोइया तथा एक चपरासी 
इत्यादि कर्मचारी हैं। पर इजार रुपया सासिक व्यय हो रद्दा 
है। अबरूपुरकी अनता बहुत भठाल दे, परस्तु यहाँ कायकता 
नहीं । यदि कोई चतुर कापकता मिछे तो मई अच्छे सच्छे कार्य 
अनायास चछ सकते है। 
मैं यदाँपर दो वप रहा, दृस स्यागी रहे झनेक छोरगोंका भावा 
गमन रहा पर किसी प्रकारकी तुटि नहीं पाई गई । यहींपर प़झचारी 
शेमचस्त्रथीने ख्ुल्छक वीझा छी सा प्लेमसागरके मामसे प्रसिद्ध 
हैं। सबरूपुर वड़ा असुर झद्दर हे | यहाँपर प्रायः सभी बिद्ान्‌ 
आते रदते हैं। वहाँ राजनेतिक क्षेत्र मी भच्छा दे। भी सेठ 
गोविन्ददासमी, सो कि क्षेम्त्रीय कसेस्वछोके सदस्प हैं, यहींके 
हैं। भाप बहुस प्रौद़ परोपकारी हं। ब्मापके करोड्ोंकी सम्पत्ति दे। 
आपका घेसव मद्दाराआामोंके सहश द। फिर भी आपने ऐशदिितके 
छिये इस घेमबकी कुछ मी परवाइ नहीं की। आप इंक्षदितके 
डिये कई यार कारागारके मेइमान हुए भोर श्ाबकछ तो देश 
डदिलके कारयमें भापके चोतीस घंटे छाते हैं। भापका स्पाक््पान 
कईवपार मद्दाबोर खयस्तीके समस मैंने मी सुना! पहुत भच्छा 
चोछते हैं। मदिंसा पमेमें मापकी पूण अद्धा दे । 
श्रीयृत पं० ह्वारक्पप्रसादजी मिन्न भी यहींके हैं शोकि 

आजकछ नागपुरमें प्रान्सीम कॉसिछके रुथतम पदपर हैं। ब्माप 
राजनेविऊ विद्वाम्‌ दें । झ्रापकी प्रतिमाके घछसे उपस्पुर्ग सदा 
शान्ति रइती दे । भाप केबस राजनीतिके द्वी पण्डिव नहीं ैं। 


जबलपुरमें गुरुकुल ण्रेज 


उच्चकोटिके साहित्यकार भी हैं । आपने रामायणके समान कृष्णायन 
बनाया है जो कि एक अहितीय पुस्तक है। इतना द्वी नहीं द्शेन- 
शाक्षमें भी आपका पूणे प्रवेश है! एक बार आपके सभापतित्वमे 
आजाद हिन्द फौज़वालॉंकी सहायता करने वावत व्याख्यान थे, 
मुझे भी व्याख्यानका अवसर मिला। यद्यपि मैं तो राजकीय विषय 
में कुछ जानता नहीं, फिर भी सेरी भावना थी कि हे 'भगवन्‌ ! 
देशका संकट टाछो । जिन छोगोंने देशहितके छिये अपना सर्वेस्व 
न्योछावर किया उन्तके प्राण संकटसे बचाओ | मैं आपका स्मरण 
सिवाय कया कर सकता हूँ ? मेरे पास त्याग करनेको कुछ द्रव्य 
तो हैं नहीं, केवल दो चहर हैं। इनमेंसे एक चदर मुकदमेकी पैरवी 
के लिये देता हूँ और मनसे परसात्माका स्मरण करता हुआ 
विश्वास करता हूँ कि यह सैनिक अवश्य ही कारागृइसे 
मुक्त होंगे ।? 
में अपनी भावना प्रकट कर बैठ गया अन्तमें वह चादर 
तीन हजारमें नोलाम हुई । पण्डित द्वारकाप्रसादुजी इस 
प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए । इस तरद्द जबलपुरमें सानन्‍्द्‌ काछ 
जाने छुगा । 
शहरका कोलाहलपू्ण वायुमण्डडल पसन्द न आनेसे मै 
महियाजीमें सुखपूर्वेक रहने छगा | गुरुकुछ भी वहीं चछा गया। 
इन्दौरसे त्र० फूछचन्द्रजी सोगानी आये। आपने गुरुकुछकी 
व्यवस्था रखनेमें बड़ा परिश्रम किया, परन्तु अन्तसें आप चले 
गये। फिर जमुनाप्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये 
गये। इनकी देखरेख में गुरुकुछकी व्यवस्था चलने छगी। आजकल 
पं० दयाघचन्द्रजी, जो पहले बीनामें थे, प्रधानाध्यापक हैं तथा पं० 
| प्रकाशचन्द्रजी) जो पहले वड़नगरमें थे, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। काम 
अच्छा चल रहा है। गुरुकुछके अधिछ्ठाता श्रीमान्‌ पण्डित 
जगन्मोहनछालजी हैं । 


चभश्३ मेरी श्रीबदगाभा 


ञशर० सनोदरझाछम्ी उया प० भम्पाछाछथी सेठी मी 
सद्दारनपुरमें गुरुकुझकी व्यवस्था कर श्वयद्धपुर बापिस छोट 
आये । भाप छोगोंके कई चार प्रवचन हुए, जिन्हें खनता रुचि 
पूर्वक प्रषण करती थी | 


अपछपुरसे सागर फिर प्रोथगिरि 


जबरुपुरसे जित्त उवा तो कटनी 'बछा गपा। यहाँ! मास 
रहा | विहृल्परिपदूके समय शो १४०००) का दान हुसा था बह 
सब बसूछ हो गया, शिससे वहाँड़ी संस्वार्भोष्री म्यचस्था ठीक 
हो गयी । कटनीसे 'वछकर विलछेरी भाया। थद्द पहछे बढ़ा भारी 
नगर था, पर आशकछ उज़ाड़ द्टो गया हे। पद्टौपर पहुत ही सुन्दर 
प्राचीम मस्दिर बाबड़ी छथा भठ हैं। यहाँ वाबुज्ञाऊ्मी बहुत दी 
भद्ठ प्रकतिक मनुष्य हैं। वद्दी मुछ्ते यहाँ खाये | दो दिल रदा। भार 
समा हुई । भी पपश्मास्यस्सी कास्यतीय भी यहाँपर भाये। भापने 
बहुत दी रोचक सापण दिया, खिसे भ्रबणकर इिन्वू मुसछमानों 
में पररपर कमिट प्रेस हो गया। यहाँसे चद्धकर सीड्वोरा पहुँचा ! 
परद्दौपर एक सस्दिर कबक्ध पत्थरका बहुत सुम्दर पना हुभादे। 
इसमें सगममरको एक बहुत ठूी बेदी वनी हे | यहाँसि गोसछ 
पुर फिर पनाएर भीर पत्नात्‌ समछपुर शरागया। तीन मास फिर 
रष्दा | गुरुकुछरा ओ र्पया छेना बाकी था वह परे विनमें भा 
गया | यशॉपर बदुद दी सुखपूमक विन गये, परन्तु छपयोगढकी 
भम्नछूवान फिर मन को स्थिर प्तद्दी रइने विया। 

यहाँ स चअकछूकर पाटम वाया और पाटनसे फोमी क्षेत्र 
भाया | यद्द अविशय क्षेत्र है। पक पद्दाइको तक्षइटीमें सुन्दर 
सन्दिर वन है । पास दी नही वदती दे ! पाटमसे सीन चार मीछ 


जवलपुरसे सागर फिर द्वोणगिरि जु३७ 


है। नदी पार कर जाना पडता है | बहुत ही रमणीक ओर शान्ति- 
भ्रद स्थान है | सेलाका समय था। यहाँ पर दो दिन रहा | इस 
चर्ष गत वर्षकी अपेक्षा आदमी कम आये | यदि समीपवर्ती छोग 
अच्छा ध्यान दें तो क्षेत्र की बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। 
यहाँसे छ सात दिन चलकर दमोह आ गया। पॉच दिन्न ठहरा । 
लोगोंने सादर रक्खा | सवा सौं रुपया मासिक स्वाध्याय मन्दिर 
के लिये चन्दा ह्वो गया। परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हो सकी। 
यद्यपि सेठ छालचन्द्रजी तथा सेठ गुलाबचन्द्रजी यहाँ पर बहुत 
दी प्रतिष्ठित हैं। परन्तु अभी आपकी दृष्टि इस ओर नहीं । धन्य 
उन महानुभावोंको जिनका कि द्रव्य परगोपकारमें ज्यय होता 
। यहाँ पर सेठ छालचन्द्रजीकी धर्मपत्नीके परिणाम अति निर्मल 
। परन्तु सेठजीकी आज्ञाके बिना उन परिणामोके अनुसार कार्य 
फरनेमें असमर्थ हैं। जब में वहाँसे चछने लगा तब वह 
खोजयखेरी तक आई और बहुत द्वी विपाद प्रकट किया। उसका 
अन्तरक्ष भाव दान करनेका है | सम्भव हे कोई समय पाकर 
उसको भावना फलवती दो जावे | 
दमोहसे चलकर सदगुवा आये । यहाँ रात्रिभर निवास कर 
पथरिया आ गए | दो दिन रहे | यहाँ डाक्टर मोतीछाल जैन हैं 
और शाहपुरवाले पूर्णचन्द्रजी भी रहते हैं | उनके जद्योगसे तीस 
रुपया मासिक चन्टा दो गया और एक पाठशाछाकी व्यवस्था 
हो गई। ग्राम अच्छा है । यदि यहाँके मनुष्य चाहें तो पाठशाला 
लिये कुछ रुपया स्थायी हो सकते हैं। परन्तु हृदयकी उदारता 
नहीं है। 
यहॉाँसे चलकर शाहपुर आ गया। यह आम तो अश्रसिद्ध है 
ओर इसके विषयमें पदले बहुत कुछ छिख आया हैूँ। यहाँ पॉच 
'दिन रद्दे | अवकी बार यहाँ एक वात अपू्े हुई | वह यह कि 
छोगोंके ऊपर विद्यालय का जो रुपया वकाया था वह एक 


चश८ मेरी छ्लोक्‍्बगाया 


घण्टारमें बसूछ दो गया भर कन्याशाछाके छिये नवीन अन्दा' 
हो गया। 


क्ाइपुरसे 'नषकर पड़रिया प्राम आये । यहाँ पर एरू छुशरी- 
सेन का घर है 40६४ ही सब्जन द। खोग उसे पूजन करनेसे 
रोकसे ई। वहुद विवाबके बाद रुसे पूजनकी छुछासी कर दी गई । 
यशसे अकूकर सानौदा आये। यहाँ सात आठ घर सैनियोके 
हैं। मन्दिर सपरेक दे | कुछ कइा गया, झिससे मवीन सम्दिर 
सननेके छिये दो हजार रुपयाक्ते छगमग चन्दा हो गया। या 
से अजकर वद्देरिया कमा गये। एक लर्मीदारकी दृददस्ानमें ठहर 
गये । यहाँ पर सागरसे प्चा्सों ममुस्य भाये बहुत स्नेह पृथक 
कुछ देर रददे | श्रनस्तर सागर चले गये | हमने भआनन्दसे रात्रि 
स्यतीद की और प्रातकाझ चछकर दस बसे सागर पहुँच गये | 
एसार्रों मलुष्पोको भीड़ सी। झददरकी प्रधान सके कन्‍्दुन- 
मा्कार्भों व्पौर तोरणदारोंसे मुसश्ख्धित की गई थीं | 


झास्तिमिकुख्तमें पाँच छः दिन सुख पूर्षक रइ कर पहाँपे 
छरकेरा गये । शिस समय सागरसे बछने छगे इस समस मर" 
मारियोंका बहुत समारोद हूमा | स्त्रियोने रोकनेका चढह्ृत दी 
क्राप्द रिया । मैंने कहा-यदि सागर समाज मद्दिसाप्रमके डिये 
एक छाटय रुपया देनेका घायदा करे तो इम सागर भा सकते हैं! 
स्थीसमा बने कहा कि 'स सापके घचनकी पूर्ति करंगे |! 


धरस्पेण सागरसे चार सीछ दे | स्वर्गीय सिंघई यारूघरद्रसी 
का प्राम दे | उनके सवीजे सिंपई चाबूक्ाछबीने उस प्रामकी 
अष्फो रन्‍नति की दे ! एक बढ़िया बंगछा घनवाया दे | पह्टाँ क 
दिन ठहरे भोर यहीं मोशन ढदिया। यहाँसे सोम्नम करनेके बाद 
कर्रापुर 'बछे गये। साथधमें ्रीमाम्‌ छुस्छक छ्लेमसागरशी मद्दारास 
बज प्रध्नचारी दिदानन्दसी थे | यहां पर बो विन रहे । पाठसाछाके 


जबत्षपुरसे सागर फिर द्रोणगिरि जरे६ 


लिये दो हजार रुपयाके लगभग स्थायी द्रव्य हो गया। तथा 
एक भाईने तीन सौ आदसियोकी भोजन कराया। 
यहॉाँसे चलकर वण्डा आ गये। आनन्द्से दो दिन रहे। 
यहाँ स्वाध्यायको अच्छी प्रवृत्ति हे । प्राचीन ग्राम है । तहसील 
है। सौ घर जेनियोंके हैं । परन्तु परस्पर सौमनस्य नहीं। एक 
ओपधघालय है, परन्तु स्थाई द्रव्य नद्दी है। फिर भो सासिक 
चन्दा अच्छा है। यहाॉ पर जो बेच हैं, बहुत योग्य हैं। श्रीयुत 
चन्द्रमोलि जासत्रीके सम्बन्धी दें। यहॉसे सात मीर चलकर 
दलूपतपुर आ गये । दो दिन रहे | यहाँसे चार सी चलकर 
रुरावनके स्कूलमें रात्रि भर ठहरे | यहाँसे दस सीछ चलकर एक 
नदीके तट पर ठहर गये | यहाँ पर दो चोका शाहगढसे और 
एक चौका दुरूपतपुरसे राजकुमारका आ गया । छुल्लक महाराज 
का निरन्तराय आद्वार हुआ। हम छोगोंका भी आनन्द्से भोजन 
हो गया । भोजन करते समय यह भावना हुई कि आज यदि 
दिगम्बर मुनियोंका आाह्ार होता तो मद्दान्‌ पुण्यबन्धका निमित्त 
था। यहाँ भोजनके बाद सामायिक की और फिर वहॉसे चलकर 
शाहगढ पहुँच गये। यह प्राचीन नगर है। पहले यहाँ पर 
क्षत्रियोंका राज्य था। बहुतसे भग्नावशेष अब तक पाय जाते हैं । 
यहाँ पर तीन जेन सन्दिर हैं--दो शिखरवाले और एक गुजराती 
है । पचास घर जेनियोंके होंगे, जो प्राय सम्पन्न हैं। सिंघई 
किशनप्रसादजी कई छाखके धनिक हैं. । नम्न और योग्य हैं, परन्तु 
द्रब्यके अनुरूप दान नहीं करते | यदि आप चाहें तो एक संस्था 
म्वय चछा सकते हैं। परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना 
सेठोका है । बहोरेलाल सेठ बहुत इद्ध हैं, फिर भी शरीर इतना 
बलिछ है कि यदि अच्छे आदमीका हाथ पकड़ छें तो उसे छुड़ाना 
कठिन हो जावे । आपको सुपारी खानेका बडा व्यसन है। अब 
तो वृद्ध हैं, परन्तु युवावस्थामें दुस तोला सुपारी खाना आपको 


3३० मेरी छ्ोषगग्रचा 


कठिन बात नहीं थी। भाप झथ पुरानी बातें छुनावे हैं. सब छोग 
श्राप्नय में पढ़ साते दे । पुराने समयमें एक रुपये का शितनां पी 
मिछवा था भव एक म्पयक्ा छठना भूसा मिक्षता । हनकी 
वात छोड़िय मेरी याल्त्यावस्मार्म एक रुपयेका जितना भी झाता 
भा छतना कप चाबछ नहीं मिहुता। अस्तु, दूसरे सेठ प्यारे 
झाछजी हैं। यह नवयुवक् हैं । विद्याके प्रमी हें । यदि इसके पास 
द्रष्य पुष्कक्ष होती सो पएराकी विधाछयकों चछाते | यहाँ एक भूरे 
जन रहता दे रो बहुत दी योग्य भ्यक्ति दे। चोगीस घण्टे 
वेयाइरयमें तत्पर रददता दे | निर्काम पहुद दे | गरीबोंचछी सद्दाभता 
का भी इसका परिणाम रहता दे! सदाचारी ह। थददपर ऐीन 
दिन रहे | यहाँसे साव मीढ चछऊर द्वीरापुर शाय | यहाँ पर 
जेनियोके पस्द्रइ भर हैं! पहाँका मस्दिर बहुद दी सनोश है। 
दो सण्डबाढ्दी एक घ्मफ्षाद्धा हे, शिसमें सौ मादमी 5३२ सकते 
हैं। गहाँ पर छोगॉमे परसर प्रेम नहीं। यशॉसे चक्कर द्रणुर्षो 
भायें। यही याद्या बिवानम्दजी की अन्ममूमि हे। एक विन 
रहे। पशाँसे तीन मीछ अछकर सदढ़बा भापे। सतीक्षणर्रके 
भह्ाँ भोथन हुआ । यहाँसे पाँच मीछ कर होणपिरि क्षेत्र पर 
पहुँच गये। सरु६राके छात्रोनि स्वागत किया। हार्रोर्में बि० 
विद्वारीझाझ भोर छस्मणप्रसाद नामक दो छात्र बहुत दो सुप्तीक 
ओर दानहार दिखे। साममें पं० मोहनछाऊ स्री अ्रघानाध्यापक 
गुरुकुछ मछडइरा भोर प॑शोरेछाछ जी प्रघानाभ्यापक पाठस्तारा 
द्रोजगिरि थे । 


सागरमें शिध्षण शिविर 


मेछाका समय था झ्त' सिंधई कुदनक्षाऊती दया बाक्ष- 
अस्द्रजी सछेया पहछेसे डी मौजूद पे। सागरसे विशेष लनता 


सागरमें शिक्षण शिविर ७५४१ 


नहों आई थी। मलहरासे सिंघई बृन्दावनदासजी नहीं आ' 
सके, इससे मेरे मनमें कुछ अशान्ति रही। इस प्रान्तमें यह 
आदमी वहुत ही निपुण है । दान देनेमें शूर है | यहाँ पर उनका' 
वनवाया एक सरस्वतीभवन है। अपने जीवनमे उन्‍होंने एक 
गजरथ भी चढछाया हे, परन्तु साथमें यद्द बात है कि सामूली 
आदसमीके बहकावेमें नहीं आते, इसलिये छोग उनसे प्रेम नहीं 
करते । आपके दो सुपुत्र हैं। मछहरासे श्री मोदी बालचन्द्रजीके 
सेपुत्र श्री बाबूछालजी भी आये जो कि बहुत द्वी सुयोग्य व्यक्ति 

ओर संस्थाके शुभचिन्तक हैं, अत आप द्रोणप्रान्तीय जैन गुरु- 
कुछ मछहरा और पाठशाला ह्रोणगिरिके उपमन्त्री चुने गये। 
स० सि० सोनछाछजीके सुपुत्र श्री जबाहरछालजी भी आये जो 
कि बहुत ही योग्य समाज सेवक हैं । मेलेके समय क्षेत्र और 
पाठशालाके कार्यों के सिवाय इन्होने मेलेकी व्यवस्थामे भी पूर्ण 
सहयोग दिया । घुवारासे वहुत जनता आईं। वद्यरत्न सिघई 
दामोद्रदासजी बैद्य भी आये, जो कि वहुत चतुर ओर कब हैं । 
आसपासकी जनताकी उपस्थिति अच्छी थी । दूसरे दिन 
पाठशाछाका वार्पिकोत्सव हुआ। छुल्लक क्षेमसागरजीका केशलॉच 
हुआ । अनन्तर श्री वाछचद्र जी मलेथाने, जो कि शिक्षा विभागक्े 
सन्‍्त्री हैं, पाठशालाकी रिपोर्ट छुनाई तथा पाठशाछाकी रक्षाके लिये 
अपील कछी। मैंने समर्थथ क्विया | दस दजार एक रुपया श्री 
सिंघई कुन्दनलालजोने एकद्स प्रदान किया तथा इतना ही श्री 
वाल्चन्द्रजी मलेयाने दिया। सिघई इन्दावनजीके न होनेपर 
भी उनके सुपुत्रने दो हजार कद्दा | मेने कहा पॉच हजार एक कह 
दीजिये । उसने हसकर स्वीकारता दी। इसके वाद पॉच सौ 
एक रुपया स० सिं० दामोदरदासजी थुवारावालोंने दिये तथा 
फुटकर चन्दा भी तीन जार रुपयाके लगभग हो गया । पश्चात्तू 
सन्ध्या समय सन्निकिट होनेसे यह कार्य स्थगित हो गया । अन्तमे 


चशश मेरी झीबगगाु्था 


रात्रि झा गई। झास््ष प्रपचन पण्डिस गोरेक्लारृीका हुमा सो 
कि बहुत रुचम रहा । 

मेछा विघट गया । सब भमुष्य सपने अपने पर 'चछे गये । 
हम अझचारी चिदानन्दशी ठथा भी झेससागरमी झ्ुस्झऋ 
सतठपारा, शो छि ट्राणगिरिसे ए% मीछ है भी दीराछाछ पुजारीके 
साथ, भाये । यह प्राम भदछा है। यहीं पर मेरे मामा रइठे ये । 
आंमबाछोने थड़े हाब मावसे रक्‍सा। द्रोपमिरि पाठझाझ्ाके 
डिये सी रुपयाके झस्दाज अत्वा हां गपा। यहाँसे छ् मीछ 
अछकर भगदां आये । यहाँ पर दो दिवस रहे। प्राम अच्छा दे । 
वहसीए् है। यहाँ पर यो तहसीझदार हैं बइ पहुप दी योग्य है। 

बड़े प्रमावके साथ पाठशाह्ाका अम्दा करबाया।दो 

इतार रुपया दो गया । इतनी झाप्ता मथो परस्तु छोर्मने क्क्त 
को रखजुकर दान दिमा । इससे इोनमें बिछम्व नहों छगा | 
'बदकर गोरसपुरा भाषे । यहाँ सी प्रामीण पाठशाद्धाको एक 
रुपयाके करीब अन्दा हो गया। यहाँसे चकछकर का भागे | 
थइ प्राम नहुत बड़ा है। पश्ों पर कई सरोवर हैं। तोस पर 
शेनियोंके ोंगे। पाँच सस्दिर हैं। पहँ पर एक मूर्ति बदहुत दी 
सनोझ्ष दे सो एक हमार वप पहखेड्ी बोगी। प्राय' सहाँके समी 
झेनी सम्पन्त हैं। सवकी घर्ममें रुचि दे | भी महावीर जयन्सीका 
दुत्सब वढ़ो बूमपामसे मनाया गया। पाठझाझछ्ाके छियेअपीर 
की रई। तीन इसार रुपयाके अस्दाज 'चम्वादहयोंगया। तीस 
रुपया मासिकरका पण्डित सुझ्तानेकी ब्यवस्था हुई। यहाँ मनुष्य 
बहुत विषेकी कौर साक्षर हैं। स० सि पण्डित दामोदरवासमी 
चह्दुत स्तुयोम्य हैं। आपका ब्योतिप विद्यार्में मी भघछा प्रवेध हे । 
सदश्टँ पर तीन दिन रहे। पह्योँसे भॉयरा प्राम झ्माये पर पक दित 
रहे । यहाँ एक मइाहयमे यहाँ तक भाव दिसाये कि यदि कोई 
पण्डित मद्माप्यप भार्वे तो मैं उनके मोजनका व्य्र शोर बस 
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रुपया मासिक दूँगा। यहाँसे चछकर फिर द्रोणगिरि आगये। 
द्रोणगिरिसे धनगुवों आये | यह अच्छा ग्राम है । इस ग्रामके 
ही काव्यत्तीथ, साहित्य शास्त्री पं० छक्ष्मणप्रसाद 'प्रशान्त' हैं, जो 
'कि एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि हैं और आजकलछ सागर विद्या- 
छ्यमें अध्यापक हैं । यहाँसे चलकर द्रगुवों आये। एक दिन रहे। 
'एक पाठशाछा स्थापित हो गई । यहॉसे चछकर हीरापुर आ गये । 
यहाँ पर दो दिन रहे । पॉच सौ रुपयाका चन्दा पाठशाल्षाकों हो 
गया । ्राम बहुत अच्छा है । यहाँकी पाठशाल्लके लिये, श्रीयुत 
प्रशममूर्ति पतासीबाईजीके प्रयत्नसे गिरीडीह जिला हजारीबाग 
की श्ली समाजने ठस सौ अस्सी रुपया भिजवाये, जिससे चालीस 
रुपया मासिकका विद्वान्‌ पढ़ानेके लिये आ गया। यहाँसे चार 
मील चछकर तिगोड़ा आम आ गये । यहोंके मनुष्योंमे पररपर 
चाछीस वपसे वेसनस्य चछ रहा था वह शान्‍त हो गया और 
पाठशाललाके लिये दो हजारसे अधिकका चन्दा द्वो गया। पाठ- 
शाला भी प्रारम्भ हो गई। यहाँ पर एक सिंघन जी हैं, जो वहुत 
चर्पोसे प्रथक्‌ थी । इनके पति सिंघई हजारीलाछजी बहुत प्रतापी 
थे। कई बष हुए तब आपका स्वरगंवास हो गया। उनकी धर्मे- 
पत्नी सिंघेनने भी अपने घरकी सम्यक्‌ रक्षा की, परन्तु जातिसे 
सम्बन्ध न रक््खा । आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने 
का हो गया और पद्चोंने उसे सह्ष स्वीकार किया। सिंघेनकी 
आयु सत्तर वर्षकी है, परन्तु हृदयकी निर्मेछ नहीं। एकाकी 
हैं, अतएव स्व॒तन्त्र हैं। स्वतन्त्रता द्वी वाधक है। मोक्षमार्ममें 
प्रवृत्ति करनेवाले जो मह्ापुरुष है. वे भी जब आचार्योकी आज्ञानु- 
सार प्रवृत्ति करते हैं. तब ग्रहस्थोंकी तो किसी न किसी महा- 
पुरुपषके अधीन रहना उचित ही है । आजकल जैनियोमे मनुष्य 
स्व॒तन्त्र हो गये हैं। किसीके अधीन नहीं रहना चाहते | इसीसे 
इनके आचरण मलीन दो गये दैँ। जैनियोंमें सबसे मुल्य पहले 
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पानी छानकर पीसे से देववशेनका नियम रखते थे, राविमोशन 
नहों करते ये । परन्तु ध्थथ घह सब श्यवहार छूटवता लाता हे। 
नाना कुतक कर छोग सिसिछ पक्का पोपण करते दें। नस्ब 
फोसदो भमस््य भोशन फरने छगे हैँ। सी में तब्बे आदमी 
अस्पतास्तकी झोपध सेवन करते हैं। घाजारकी मिठाई, पान ठथा 
सोडाबाटर तो साघपरण वात हो गई दवे। घेप प्रायः एक 
वस पदछ गया द। झ्रीबर्ग इतना सुफुमार घम गया 
है कि दावसे पीसना कूटना पाप समप्तता दे। क्ददरोंमें सो इसी 
की प्रससा समझी जाती दे किस्ौ हाथसे पीसे नहीं, फेवर 
ऊपरी स्वच्छताका ध्यान रक्‍स्र तभा वरत्रोंको प्रतिदिन साथुन 
प्वगाकर स्वष्णछ रकसे, पनचरदीका आटा पिसामे, पानी भ्रादि 
स्वस न छापे । कहाँ दक छिखें, सब व्याचारोंकी भ्रष्टाका मूछ 
कारण प्रमाद ऐ, मिसे कइरबाझ्धोंने मपना छिया दे। लहाँप्रमाव 
ह बहाँ कुझछ कार्पोर्मे सुदर भनादर दोवा है कोर पद्दी प्राणियोके 
अकश्पाणको पोषण करनेवाझ्ता हे। भ्स्तु जो दोना हे बह 
अनिषाये दे । 

पहद्दँघ्े चकर ममेगेवरा ब्माये। यशों एक पाठक्ाा दे! 
ज्ञाता जितानन्बशीकी माँ का यही निवास हे । यहाँसे चार मीछ 
चक्कर झाहगड़ भा गये । यहाँ तीन विन रहे | पाठशास्राके किये 
छगमग दा इयर रुपोंका बनता दो गया | यहाँपर मंगछी सिंपई 
बहुत 'चतुर थे। यहाँपर सागरसे सेठ मगबानदासजी 
मी घुम्नाछाक़जी पेक्षात्तिया, तया पं० मुस्नाज्ञाछघजी समगौरया 
मोर रस्े भाये ्लोर यद्द निश्चय करके गये कि सागरमे बिह्ृत्परि 
पदूकी भ्ोरसे लो सिश्॒ण-झिबिर चछ रहा दे रुसमें भाप भवश्म 
पघारें । मैंने सी छानका निम्पप कर छिया, क्योंकि रैं स्वमावत 
बिह्ानोंके समागमढ़ा प्रेमी हैं । 

झाइगद्से अछकर पाँच सौकपर एक प्राममें रद एणे | शर्मके 
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दिन थे, अतः बहुत गर्मी पड़ती थी | दोपहरको बड़ी बेचेनी रही । 
रात्रिको कुछ निद्रा आई । यहाँसे छः मीछ चछकर कोटके ग्राम 
आये | सानन्द दिन बीता । यहॉपर भी बहुत गर्मी थी। यहाँसे 
प्रात.काल चलकर रुरावन आ गये | यहींपर भोजन हुआ। पश्चात्‌ 
चलकर दत्लपतपुर आ गये। यहाँपर सिंघई राजकुमारके यहाँ 
भोजन किया । यहाँ पाठशालछाके लिए पश्चोस सौ रुपयाके अन्दाज 
चन्दा हो गया। एक मद्दाशयने पन्द्रह सौ रुपया दिये। यहींपर 
पं० बशीघरजी सिद्धान्तशासत्री इन्दौरवाले आये थे। आपके समा- 
गमसे चित्त प्रसन्न हुआ। आपके साथ सिंघई डालचन्द्रजी सागर 
भी थे। यहींपर कान्तिछाछजी नागपुरवाले भी आय थे। आप पेद्छ 
आये थे। उस समय आप रेलवेके सिवाय अन्य किसी वाहनपर 
नहीं बैठते थे और अब तो वह भी छोड़ दी है । आपको जनघम्म 
को अकाट्य श्रद्धा है । यहॉसे चलकर हम छोग बीचमें ठहरते हुए 
सागर आ गये | पहलेकी भाँति अनेक मद्दाशय गाजे-बाजेके साथ 
नेके लिए दो मील दूर तक आये । सागरमें शिक्षणशिविर चढछ 
रहा था, जिसमें पं० कैछाशचन्द्रजी शास्त्री बनारस, प० महेन्द्र 
फुमारजी न्‍्यायाचाय बनारस, प० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, ज्योति- 
पाचाये पं० नेसमिचन्द्रजी आरा; सिद्धान्तशासतत्री प० फूछचन्द्रजी 
वनारस, प० देवकीनन्दजी व्याख्यानवाचस्पति इन्दौर आदि अनेक 
विद्वान पधारे थे। प० बशीघरजी साहब भी पधारे थे । पर वे 
कार्यवश मेरे सागर अनिके पू्े द्वी इन्दौर चले गये थे। प्रात काल 
सामूहिक व्यायास होता था । फिर स्नान तथा पूजनके बाद शास््र- 
प्रवचन होता धा, जिसमें आगत विद्वा्नोंके सिवाय नगरके समस्त 
प्रतिष्ठित पुरुष सम्मिल्ित होते थे। मध्याह्ोपरान्त शिक्षणपद्धतिकी 
शिक्षा दी जाती थी । रात्रिको तत्त्वचचौ तथा व्याख्यानसभा होती 
थी। शिक्षणशिविर एक माहतक चाह रहा, जिसकी पूर्ण व्यवस्था 
पन्नालाछजी साहित्याचायने बढ़ी तत्परताके साथ की थी। मैं अन्त 
रेप, 
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फराछमें पहुँचा था! मेरे समझ चार दिन द्वी क्षिक्णस्सिविरका 
कायक्रम पा | इस्दीं चर विवो्में विद्वरपरिपदूकी कायकारिणीकी 
सेठक हुई । 'संशदः पद्की बचो हुई शिसमें श्री प० फूसभम्द्रणी 
सिद्धास्वझाश्षीका पेरानवें सूत्रमें सअद? पदकी झराबश्यकतापर 
सार्मिक सापण हुमा और र्‌इनि सबकी शंक्मर्मोका समाधान 
भी किया। इसमें भरी प० वस्चेमानशी सोछापुरने भच्छा 
भाग किया था| भस्तरसें सप बिद्वानोने मिछकर निर्णय दिया 
कि घथछ सिद्धाम्तके तेरानबं सूप्रमें (सब? पवद॒का ना 
आवश्यक है। जब शिक्षणश्षिषिरका भ्रस्तिम दिस आया तंष 
सागर समाथबने सादर स्वागत कर समस्त बिह्वार्नोका भ्रामार 
माना क्यौर यद् सावना प्रकट की कि फिर सी इस छोगेके 
ऐेप्े सोमाम्प सद॒परमें भाबें, जिससे भाप छोगोका स्मांगम 
पुनः प्राप्त दो | झ्मस्तिस दिन रात्रिक्रे समय कटरा चाजारमें भाम 
समा हुई, जिसमें क्रागत बिड़ानोके सारगर्भित सापण हुए! 
दूसरे ही दिम घाइरके विद्राम्‌ अपने अपमे स्पानों पर भछे गये। 
एक साइ तर एक साथ रहनेके छयरण सनमें परस्पर झो सौझा्य 
र/्पप्त दो गया था रुसके फश्स्वरूप सबके हृदव 

समय गदूग्दू थे । 
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१८ छून सन्‌ १६५६ की राधिको सोठर द्वारा भीमास्‌ राम्य 
सान्‍्य, सब बिसवसम्पन्न सर सेठ हुकुमअन्द्रजीका ट्युमागमम 
ह्रमा । भापके साथ भसास्‌ #० प्यारेमछजणी सगत, प० 
इंवकीसस्दृजी, पं० बंशीघरसी, पं० खीवस्परडो तथा आअस्य 


सागरमें सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन ज्‌३छ 


त्यागी महाशय भी थे। सभी अतिथि म्वागतके साथ वर्णी 
भवनमें ठहदराये गये। १९ जूनको प्रातःकाछ जब मैं शान्ति- 
निकुंजसे विद्यालयमें आया तब सेठजी साइब बडी प्रसन्नतासे 
मिले व निश्चित कार्यक्रके अनुसार आज शाख्र-प्रवचन भी 
चौघधरनवाईके मन्दिस्मे हुआ | मन्दिर स्थानीय जैन जनतासे 
खूब भरा हुआ था। प्रवचलका अन्थ समयसार था। मैने सुद- 
परिचिदाणु भूदा सम्ब॒स्स वि कामभोगबन्धकह्दा' इस गाथापर प्रवचन 
फिया। प्रवचन चछ हो रहा था कि सेठजी वीचमें बोल उठे-- 
महाराज | मुझे प्रवचन सुनकर अपार आनन्द हुआ है। सागरकी जनता 
चढ़ी भाग्यशाली है, जो निरन्तर ऐसे प्रवचन सुनां करती है। मैं पहले 
मय बाल-बच्चोंके आनेवाला था पर धरमें तवियत खरात्र हो जानेसे 
नहीं आरा सका । आप एक बार इन्दौर अवश्य पधारें ।! मैंने सरल भावसे 
उत्तर दिया कि इस वर्ष तो समय थोड़ा रह गया है, आगामीके 
लिये भगतज्ञीके साथ चच्ची करके कहूँगा पर मैं आपसे एक ऐसा 
फास कराना चाहता हूँ जो आजतक किसीने न किया हो | पं० 
देबकीनन्द्नजीने कद्दा कि ज्ञान और अथका संयोग तो दोने 
दीजिये, सब कुछ हो जायगा ।” इस पर सेठजी तथा समस्त 
जनता हँस पड़ी । अपराह्ममें गोष्ठी हुई, जिसमें पं० द्याचन्द्रजी, 
प० बंशीधरजी, प० देवकीनन्दनजी, पं० जीवन्धरजी आदिके 
अपूबे तत्त्वचचो हुई । 
आज सर सेठ साहबकी पचहत्तरवीं जन्म गॉठ है? यह्‌ 
जानकर सागरकी जनतामें अपूर्व आनन्द छा गया | छाउडस्पीकर 
के द्वारा समस्त नगरमें जन्मगोंठके उत्सबवकी घोषणा की गई। 
फलस्वरूप आठ बजते बजते विद्याल्यके प्रागणमें कई हजारकी 
भीड़ उपस्थित हो गई। श्री भगतजीको अध्यक्षतामें उत्सवका 
कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसमें समागत एवं स्थानीय विद्वानोंने 
सेठजीके गुणों पर श्रकाश डालते हुए आपके प्रति मंगलकासना 


चश्८ मेरी श्ीबशगाजा 


को । सेटजीने भपनी कघुदा मतछाते हुए सारपूणे वफ़तम्य शिया 
क्योर अन्तर यह प्रकट किया कि 'सैं पच्चीस हृष्वार रुपया 
की रकम वर्णीसीकी इच्छानुसार दानके छिये निकासथठा है! 
सेठभीकी इस दानप्तीकताझी प्रस्येक प्ागरिक प्रशंसा कर रहा 
था। २० खूनकों प्रातकाझ पुन इसी मम्दिरम प्ास्क्मबंघन 
हुआ । लात कम्धकी अपेक्ता सघिक भीड़ थी। अपराध धपोन 
बमेसे गठ विनकी सरइ पुन ॒तत्त्वबचोंका कार्य प्रारम्म हुमा। 
प्राय समी बिद्यानोंको दसवस सिनटका समय वेकर दश्वका 
यथाय स्वरूप प्रसिपादन करनेकी स्यणस्था की पई थी । कितनी 
दी अमुतपूव शैष्चिमों के हारा तत्थका प्रतिपादन हुभा। प्षेठजी 
पड़ो पर दृष्टि डा्े हुए समयकी सुन्दर व्यवस्था बनाये हुए मे। 
दूस मिनट हुए नहीं कि छेठखीने वक्ताकों सणेत कर दिमा। 
भआाज दी रात्रिके आठ बगेसे सेठबीफे सम्मामके छिये कटय 
चाजारमें ्मामसमा थुछाई गई थी। सेठजी पक पड़े 
साथ समास्थान पर छाये गये। भीसान्‌ मस्लेया 
की सप्यक्षताम समाका कायक्रम झुरू हुआ | प्रथम ही पं० पन्ना 
स्मश्रद्ोने संस्कृतके सुस्दर पश्चों हारा सेठजी तपा भन्‍्य 
आगन्तुऊ हद्ाचारियों एवं बिद्वार्नेका अमिनस्दुस किया। भनन्‍्तर 
मुस्नाछास्सी समगौरपाने सेठशीके जीवन पर प्रषाझ डाक्षा। 
फिर जैन ससाश धथा स्थामीय सस्वार्भोकी ओोरसे मातपात्र 
समर्पिल किये गये । भी सेयाछाक्ष सरोफ बकीक्ष दमा 
मौसी दिरागु्टीम साइबने सेठम्रीके बिपयर्मे अजेन समताकी 
ओरसे पर्याप्त सम्माम प्रकट किया अनस्तर नान पत्रोंके रुचरमें 
सेठमीने ्पनी छघुठा यवछाते हुए रथामीय सस्वार्भके डिये 
पदचचभोस सौ दुपयेंडे दानकी और मी भोपणा ढी। २६ जूनको 
प्रोदक्ाश सम्दिरमें पहुँचते दी मैंने सागर समाजसे कहा कि 
“यवि भाप छोग सेठजीके पच्चोस हार रुपया अपने विद्यारय 
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को चाहते हो तो अपने पच्चीस हजार रुपया और मिल्छाइये, 
अन्यथा मैं प्रान्तकी अन्य सस्थाओंको वितरण कर दूँगा।? 
सुनते ही सागर समाजने चन्दा लिखाना शुरू कर दिया जिससे 
लगभग $ रकम उसी समय भरी गई। आज सेठजीका भी 
भाषण हुआ । आपने कहा कि 'दानका द्रव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता । 
मैंने अपने जीवनमे अमेक घार अनुभव कर देखा है।” आप आज ही 
एक वजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दौरके लिए 
प्रस्थान कर गये । जाते समय सागर समाजने हार माला आदि 
से आपका सत्कार किया। इस प्रकार तीन दिन तक आपके 
शुभागमनसे सागरमें काफी चहल पहल रदहदी। आपका परिचय 
क्या लिखूँ , सब जेन समाज आपसे परिचित है। पर इतना 
अवश्य लिखना चाहता हूँ कि आप प्रति दिन ग्रातःकाछ दो 
घण्टा तत्त्वचर्चा करते हैं और उसमें श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी 
पिद्धान्तशिरोमणि, श्री मान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान 
चाचरपति, न्‍्यायके मार्मिक पण्डितजो जीवन्धरजी तथा श्रीमान्‌ 
स्यागी परम विचेकी प्यारेलाछजी भगत आदि त्यागी बर्ग 
सम्मिलित रहते हैं। इस समय यदि जैन जातिके धनाढ्य 
है आपका अनुसरण करें तो जेनधमंका अनायास विकास 
जाचे। 
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चातुमौसका समय निकट था, अत में सागरमें ही रह 
गया । आनन्द्से वषोकाल बीता। भाद्रमासमें छोगोंका समुदाय 
अच्छा रहता था। किसी प्रकारकी चिन्ता भनुष्योंको नहीं थी, 
क्योंकि चन्दा माँगनेका प्रयास नहीं किया गया था। यह कई 
चार अनुभव कर देखा गया है कि जहाँ चन्दा माँगा वहाँ समस्त 
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कझ़ामींका भनाव्र दो खाता हे। यद्यपि इृव्य पर पदाज हैः 
इसके स्यागनेका शो उपदेक्ष देवा हे बह परमोपकारी दे। द्स्य 
में जो क्षोम दे बह मूच्छा ऐ, यो मृ््छो दे वह परिभ हे बर 
परिम्द द्वी सब पार्पो को लड़ हे, क्‍योंकि बाझ परिप्रह दी 
अम्द-रह्ष मूच्छोंका लनक हे। भोर बस्वरज्ञ परिप्रद हो ससारका 
कारण दै, क्‍योंकि झस्तरज्ञ सूध्णेडे पिना बाझ पदार्थोंका प्रण 
नहीं होता | पददी कारण है. कि भगवासने मिख्यास्त, भेव, राग। 
हास्यादि पटू भोर चार कपाय इम्हें दी परिमद माना है| अब 
शक इनका सद्भाव दे तब तक दी पद श्रीष परवस्तु को भण 
करता है। इसमें सबसे प्रबछ परिमइ मिश्यारथ दे। इसके सद्भाव 
ही ऐष परिप्रइ बन्षिए रहते हैं । जेसे कि साझ्िकके सद्भार्गे कुकर 
बक्रह्मासो रहता दे। इतना बकप्ाल्लो कि सिंइ पर मी टूट पढ़ता 
है| परन्तु माझ्तिकके ्रमावमें एक छाठीसे पद्धाय्मान दो शाण 
है भत' शिम्हें भात्मकस्‍््याणकी अमिसापा हे हम्हें हृल्प स्यागका 
रुपदे इनेवार्सोकी अपना परम हिलैपी मानना 'बाद्विये। नीतिका 
बाक्य मी है कि तस्मिज॑ बन्तिगच्यति पापादि! अर्थात्‌ मित्र वद्ी है 
शो पापसे निषृत्त करे। बिचार कर दंखाजाबे तो छोम शी पापका 
पिता दै। उससे मिसमे मुक्ति दिकाई दससे उत्तम ट्वितेपी संसारम 

कस्य कोन हो सकता दे ? परन्तु गद्ोँ तो छ्वोमका गुरु मानक 
हम छोग उसका भादर करते हैं। शो छोम स्यागका उपदेक्ष देता हे 

उससे बोछना भी पाप समझते हैं । तथा रुसका व्मनाइर 

भी संकोज नहीं करते | क्रो दो पद्द संसार हे ! इसमें माना प्रकार 
के सीबोंका निदास हे। कपायोदयमें माना प्रड्ारकी चेए्टा 

होती दें । झिन महानुभावोंके उन कपार्योका भ्माष हो 

जाता ई वे संसार समुद्रस पार दो जाते दें। इम तो कपार्मोके 

सद्भावर्मे यद्दी हद्धापोद फरते रइते हें. भोर यद्दी फरते करसे एप 

दिन समीढी भायुका अबसान द्वो साता है| ब्यमस्तर सिस पपाय 
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में जाते हैं उसीके अनुकूल परिणाम हो जाते हैं. । 'गन्नार्म गद्भादास 
और जमुनायैँ जमुनादास” की कहावत चरिताथ करते हुए अनन्त 
संसारकी यातनाओंके पात्र होकर परिभ्रमण करते रहते हैं | इसी 
परिभ्रमणका मूल कारण हमारी द्वी अज्ञानता है। हम निमित्त 
कारणको संसार परिभ्रमणका कारण मानकर सॉपकी लकीर पीटते 
हैं, अत: जिन जीवॉको स्वात्महित करना इष्ट है उन्‍हें आत्मनिहित 
अज्ञानताको प्रथक करनेका सब प्रथम प्रयास करना चाहिये । 
उन्हें यही श्रेयोमागकी प्राप्तिका उपाय है ! 

क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रागणमें श्री जिनेन्द्रदेवके 
कलशाभिषेकका आयोजन हुआ | स्थानीय समाजकी उपस्थिति 
अच्छी थी | महिलाश्रमके लिये कुछ छोगोंने दान देना स्वीकृत 
किया । उसके बाद आदिवन वदी चौथको मेरी जयन्तीका उत्सव 
छोगोंने किया। उसी दिन श्री छुल्लक क्षेमसागरजी और श्री 
क्षुल्लक पृणणेचन्द्रजीके केशछॉच हुए। दोनों द्वी मद्दाशयोंने घास 
की तरह अपने केश उखाड़ कर फेक दिये । देखकर छोगोंके हृदय 
गदगद्‌ हो गये । अनन्तर श्री सेठ भगवानमासजी बीडीवालोंकी 
अध्यक्षतामें सभा हुईं, जिसमें अनेक विद्वानोंके भापण हुए। इसी 
समय सिघेन फूछाबाईने एक हजार रुपया विद्यालयको और एक 
हजार रुपया महिलाश्रमकों दिये । यह स्वर्गीय सिंघई शिवग्रसाद 
जीकी विधवा पुत्रवधू है । इसने अपनी प्राय. सारी सम्पत्ति तथा 
मकान महिल्छाश्रमको पहले द्वी दान कर दिया था। धर्म साधन 
फरती हुई जीवन व्यतीत करती है। सिंघई रेवारामजीने भी 
महिलाश्रमको पॉच हजार रुपया देना स्वीकृत किया । इसके पहले 
आप अपनी सम्पत्तिका वहुभाग महिलाश्रमका प्रदान कर चुके थे 
तथा उसीसे उस सस्थाका जन्म हुआ था। 

इस प्रकार सागरमें बढ़ी ही शान्तिमे दिन गये । यद्यपि चहाँ 
हमें सब प्रकार्की सुविधा मिली तो भो वह्दाँसे जानेकी भावना 
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इत्पप्न हो गई कोर रुसका कारण यह रद्या कि बहँके छो्गोंसे 
घनिष्ट सम्भप्न दो गया। ढुद्धम्ववस्‌ स्नेह बढ़ने छगा, छो कि 
स्पागीके छिए घाभक दे । भोशनके विपयमें छो्नि मर्योदाष्य 
अतिकसण करके सी संतोप महदों क्षिया। इम भौ उनके चक्रमें 
झादे गये | अम्ततों गस्बा यह्दी भावना मम्मे भाई छि भ्रब सागर 
से प्रश्वान करना चाद्विए। 

प्रस्यानके बिरोधी भी मुझ्नाछाछजी वेझाखिया, सेठ भगवान 
दासभी तथा पिंपई कुन्दझाछूजी भादि बहुत सस्बनगण थे। 
स्ली समाज सबसे अधिक विरोधी थी। यहाँ जिस विन शी 
मगषानशासबीके यहाँ भोघन था रुस बिन आपने कहा कि भाप 
जो 'चाईं वह मैं करनेके छिये प्रस्तुत हूँ। सब आपको इस [स् 
अबश्यारें ध्रमण करना चित महों हे | रुसौ दिन एक इशार 
रुपया भापने स्थाद्वाद्‌ विद्याझय बमारसको विसे तथा ठोन इबार 
कृपया महिष्मश्रम सागरको प्रदान किये। इसी प्रकार बहुत 
श्मादमिसोंका विचार था दि वर्णीश्ी प्टी रहें। परन्तु मुप्ते तो 
पनेश्यरप्इ छगा था, खिससे मैं दथार्रों नरनारियोंको निराक्ष कर 
आरिषम सुप्री तीज स॑ं० १००४ को सागरसे अछ पड़ा | 


दमोइमें हुछ दिन 


सागरसे चछकर बद्देरिया ठदरा ओर बहद्योसे सानोषा ब 
पढ़रिया ठहर । पढ़रियामें एक द्स्सा साई हैं इन्दोंने मम्दिरके 
छिये चोइदहद सो रुपया सकद दिये। भ्मनन्ठर पक्षाहपुर पहुँचा। 
यहाँ चार दिन रहा । यहाँ पर भमुष्योर्मे सुमठि छे। यद् छोग 
चाह ता पाठशाछा कया हुइदू विधाकृप भो घष्ठा सकते हैं। यहाँ 
सबाई सिंपइसो बहुद सम्शन दें। झ्मापके यदोँदो बार परूच 
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कल्याणक हो चुके हैं। एक पव्म्वकल्याणकर्में गजरथ भी चला 
था। आपके कोई सनन्‍्तान नहीं। यदि आप चाहें तो पाठशाछाके 
सब छात्रोंको सन्‍तान बना सकते हैं । केवल चित्तवृत्तिको बदलना 
है, परन्तु कोई बदलनेवाला प्रबछ होना चाहिये। छोगोने कहा 
कि यदि आप यहाँ चातु्मौस करें तो पाठशाछाके छिये पचास 
हजार रुपयाका भ्रीव्यकण्ड हो सकता है। 
इधर एक बात विशेष हुई | यहाँ ए5 चमंकार है । तीन वर्ष 
पहले हमने उससे कहा था कि 'भाई मांस खाना छोड़ दो ।? उसने 
छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चर्मकारोमें इस बातका प्रचार 
कर दिया कि मत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये । बहुतोंने जीव 
'हिंसाका भी त्याग कर दिया । 
यहॉँसे चलछकर पथरिया आये । यहाँ एक दिन रहे | श्री पूर्ण 

चन्द्रजोके यहाँ भोजन किया | चहाँसे चछकर सदगुवाँ आये। 
यहाँ एक रात्रि रहे | श्री कपूरचन्द्रजीके यहां भोजन किया | यहसे 
चलनेके बाद दमोह पहुँचे | आमके बाहर कई भद्र मद्दाशय लेनेके 
पिये आये | सेठ छालचन्द्रजीके घर पर सानन्द ठहरे। आप 
चहुत ही सज्जन हैं । आपकी धर्मपत्नी भी कोमल प्रक्ृतिकी हैं । 

आपके यहाँ आपकी घर्मपत्नीकी बद्दिनका लड़का निर्ेल रद्दता 
है, जो बहुत दी पढ़ु और भद्र है। प्रतिदिन एक घण्टा दशेन 
और स्वाध्याय करता है | हमारी प्रतिदिन एक घण्टा वेयाचृत्य 

करता रहा। सेठजी बहुत विवेकी दैँ। आपने पश्चीस हजार 

रुपया दान किया और यद्द कद्दा कि मैं जद्दों अच्छा काये देखूँगा 

चहाँके लिये दे दूँगा। जिस दिन दान किया उसी दिनसे आठ 

आना प्रतिशत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी प्रतिज्ना 

की कि पॉच वषेके अन्दर इस द्रव्यक्रों घरमें न रक्खेूँगा । 

आपकी धर्मपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय सन्दिरके लिये एक 

ऋजार रुपया दिया है तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया 


चपछ मेरी श्रीषत्तपाघा 


स्पाद्मद्‌ विधाडम बनारसको तथा एक इ़ार एक रुपया बर्णीवेपर 
हिन्दू विदमविद्याक्यय बनारसको वेना स्वीकृत किया । 
एक दिन सेठम्री अपनी पर्मपस्नीसे बोझे--'हमारा बिघार 
दो घर्णीश्रोके पास रइनेका दे, घरको आप समाक्षो । घमपती 
ने रुचर दिया--घर कपना हो तो समाहें। श्राप हवीसकतों 
घर था। जब थ्याप इतने निर्मम हो रहे दें दब मुझे न परसे स्नेह 
है न इस नश्बर हरम्प तथा हाडभासके पिण्ड इस करीरसे 
ममत्व है । में आपसे पहले द्वी त्यागनेकों भ््तुत हैं! सेठबी 
भ्रवण कर गदुगव्‌ शो गये। मैं मी भ्ाइचयेमें पढ़ गया । मम्मे 
आया कि इस कारछमें बाह्य नि्ित्तकि भ्रमाव हैं, सस्मणा पथ 
मी बहुत भलुष्य यूइबास स्पागनेको सस्नद्ध हैं। थहाँलौर मो 
कई भजुष्य चाहते हें कि यदि समागम मिछे तो इम छोग 
रास समागमसे आत्मप्तास्तिका छाम छं, परन्तु बद्दी दुछम हे। 
पह्ों पर इस्द्दी विनॉ्में प॑० मुप्नान्लाछझजी समगौरया सुपरि- 
श्टेम्डेन्ट जन विद्याष्यय सागरसे झ्माये। दो दिन गहे। श्ापके 
स्पास्यानोंको असताने रुचिपूजंक सुना । सागरसे निकछने- 
बाछे झन प्रमात के कई प्राइक हुए | कितने दी सद्माक्षयने सागर 
विद्याझपको एक एक दिलिका मोअन वान दिया। सिद्धास्व- 
प्राक्षनो प० फुछचम्ह्रओ पनारस भी आये थे। राह बर्णी प्रत्य 
साडाके छिये ढाई सो रुपयाके झन्दाज प्राप्त ओ गया। 
घाोों एक सरहेंडाछूजी स्पागी जबद्पुरवाछे हैं| उनका भष्छा 
भादर दे। भाप दी प्रतिदिन पास्त्र प्बचअम करते हैं । 
मैं महाँसे यश दिचार कर सदृगुबबं बा गया कि दीपाबसी 
रेशनस्दीगरिरिकी करूंगा । परस्पु बहोँ पहुंचनेपर विचार बवृछ गया 
जिससे फिर इमोह पं ३2३48 । इसने में दही प० जगस्मोइफ्छाजी 
शाझ्त्री कटनी प० महेस्द्र न्यापाचाय॑ प॑० पस्नाखाछजी 
काध्पदीय तथा प० फूछच ड्रबी सिद्धास्तझ्ाल्री बनारस आ गये, 


बुन्देलखणडका पयटत जज 


जिससे वहुत ही आनन्द्से बीर निर्वाणोत्सव हुआ । आप लोगोंके 
परिश्रससे यहॉँकी सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया तथा 
सभानमें परस्पर अतिसौसनस्य हो गया। सेठ गुलाबचन्द्रजी 
ने जो कि समाजमे धनमे स्वश्रे्ठ हैं इस एकीकरण को बहुत ही 
उत्तम माना और कहा कि मेरे पास मन्दिरोका जो हिसाब है, 
समाज चाहे तो उसे अभी ले छे | परन्तु समाजने आप ही को 
फोषाध्यक्ष रक्खा । श्री राजाराम बजाज तथा अभानोफे रहने - 
वाले श्री खूबचन्द्रजी साहबने भी इस कार्यमे समयोचित खूब 
परिश्रम किया । 
, यहाँक़ी नवयुवक पार्टीनि एक जन द्वाईस्कूल खोलनेका शृढ 
संकल्प किया | समाजने उसमें यथाशक्ति योगदान दिया | आशा 
आगासी वषसे यह काय प्रारम्भ हो जावेगा तथा परिडतजी 
के मिलने पर स्वाध्यायमन्द्रिका कार्य भी शुरू दो जावेगा । 
ससारकी दशा प्रत्येक कायमें एकत्व भावनाका पाठ पढाती 
। जिन पण्डित सहाशयोंका संयोग हुआ था वह वियोगरूप 
हो गया और मैं मी समाजसे प्रथक्‌ होकर सद्गुषाँ आगया | 


बुन्देलखण्डका पर्यटन 


सदगुवाँसे भोजन कर चला ओर नोरू सो गया। वहाँसे 
सात मील चलकर किंदरय आया । भोजन किया । यहा छोगोंपर 
सन्दिरका रूपया आता था, कहद्दा गया तो पाँच मिनटमें तीन सौ 
पचहत्तर रुपया आ गया तथा परस्परक्का वमनस्य द्व होकर 
सौमनस्य हो गया । यहाँसे पाँच मील चलकर सूखा आये | यहाँ 
चित्रकूटका एक साधु था, जो साक्षर था और मन्दकपायी भी था। 
कुछ चची हुई । रामायणका ज्ञाता था। ईचवरकी कृपासे सब 


चुद मेरी बीबगगाया 


कामे होते हैं इस करनेबाठे कौन ?? पेसी उसकी मास्यता बी। 
शस्तुत इस भान्यतामें सम्य नहीं। हाँ, इतना अबदय है कि 
अहटकारकी घासना मिट जाती दे | काझ्ान्तरमें ऐसे प्राजिमोंका 
कक््याण दो सकता ह। इसने यमइ कइा कि “आप छोग तो 
जैनातिरिक्त ससतानुपायी साधुर्मोको नहीं मासते हो, मत मानो । 
परम्तु हमारा तो आपस्ने कोई द्वप नहीं । सेरा छो भ्राप पर झपने 
साधुमोके सदृश दी प्रेम है ।” सैं उसकी थह प्रवृत्ति देख बहुत 
असमंससमें पढ़ गया! इस छ्लोग हो ध्मन्य साधुको येखकर 
शिष्टाचारको विख्लाम्जजि दे देते हैं। रब सक किसीके साथ 
सम्शनताका म्यवद्वार नहीं रिया छान तय तक उसकी छस चम॑से। 
मिससे कि सगत्‌ की रथ्या होती दे, कैसे प्रम दो सकता हे ! 
अम सो क्रास्माका राग हप मोइ रश्ति परिणाम है। इस छझोग 
पहाँ तक अनुलित वर्ताब करते हैं कि अस्य साधुर्सोके साथ 
खामास्म सनुष्योके समान भी व्यवद्दार करनेमें संकोच करते दें । 
थदि रिसोने एनसे कइ्ट दिया कि महारास ! सीताराम छो छोग 
इसे मिस्याट्पट समझने छागते हैं। मैं कटमीके प्रकरणर्म पास 
बाद्धी बुढ़िया भोर सत्तुषाके प्राएजका शिक्क कर श्माया हूं। रस 
समय मेरी धैसी प्रवृति देख साथबाछे स्पागी कइने छरो--'बर्णी 
झौ | झयाप अरणानुयोगकी ध्माज्ञा मंग करते हैं। रुपवासके दिन 
ऐसी किया करना अनुतित दे।! मैंने कष्टा--सापका कषना 
सबधथा इचित द परन्तु मैं प्रकृतिसि छाचार हूं तया भस्तफझसे 
आप छोगेकि सामने कइता हू कि यथषपि मेरी दक्षमी प्रतिमा दे 
परस्तु उसके अमुकूछ प्रदत्ति नहीं। रुसमें मिरन्‍्ठर दोप छ्गते ई । 
सिर मी स्पबछाचारी नहीं हैं। मेरी प्रदृशि पराये दुः्खडो 
इंखकर आाद दो जाती दे | यदी कारण दे कि से विदद कायका 
छता हो झाता हैं । मुप्ते उचित सो पह था कि कोई प्रतिता न 
झछेवा ओर न्‍्यायदृत्तिसे प्रपमी भायु पूर्ण करता। परस्तु भव सी 


बुन्देलखण्डका पर्यटन जजुछ 


ब्रत अज्ञीकर किया है. उसका निरतिचार पालन करनेमें दी 
प्रतिष्ठा है । इसका यह अथ नहीं कि क्ोऊमें प्रतिष्ठा है, प्रत्युत 
आत्माका कल्याण इसोमें है। लछोकमें प्रतिछाको जो कामना है 
चह तो पतनका माग है। आजक्छ आत्माका ससारमें जो पतन 
हो रहा है उसका सूल कारण यद्दी छौकिक प्रतिष्ठा है । जिस प्रकार 
आत्मा द्रव्य पुदछादिकोंसे मिन्न हे उसी प्रकार स्वक्कयीय आत्मा 
परकीय जात्मासे भिन्न है । आत्माका किसी अन्य आत्मासे मेल 
नहीं । हमने सिर्फ भोहबश नाता जोड़ रक्खा है.। साता पिताको 
अपनी उत्पक्तिका कारण मान रक्‍खा है। यह जो पर्याय हे 
इसका उन्हें कारण साल रात्रि दिन मोद्दी दो संकल्प विकल्पोंके 
ज्ञालमें फँसे रहते हैं । माता पिता उपकक्षण हैं। पुत्र, पुत्री, कलन्न 
भ्रात्रादिके सम्बन्धसे आकुछित होकर आत्मीय आत्मातत्त्वकी 
प्रतीतिसे बच्ित रहते हैं. और जब आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं 
तब सम्यमज्ञान और सम्यकचारित्रकी कथा दूर रहे !? 

यहॉाँसे चलकर छुरईके गाँव आया। यहॉपर आठ घर जेनियों 
के हैं। ग्राम बहुत सुन्दर है । यहाँ पाठशाल्ला स्थापित दो गई । 
यहॉँसे चलकर श्री सिद्धक्षेत्र नेनागिर आ गये। यदों आठ दिन 
रहे | यहोंपर राजकोटसे श्रीयुत सेठ मोहन भाई घिया आये थे। 
आप बहुत दी सज्जन हैं। आपकी जैनघममें गाढ़ श्रद्धा है | आपकी: 
धार्सिक रुचि बहुत दी प्रशंसनीय हे। बहुत द्वी उदासीन हैं। 
आपके घरमें एक चैत्यालय ढे। जिसका प्रवन्ध आपड्दी करते हैं | 
आपके प्रतिदिन पूजाका नियम है । आपका व्यवद्दार अति निर्मल 
है। आपके साथ ताराचन्द्रजी तह्माचारीका घनि्ठ सम्बन्ध है। 
कुछ दिल रहकर आप तो_ गिरिराजकी यात्राके लिये चले गये। 
पर ज्ञ० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रददे । 

क्षेत्र पर एक पाठशाला दै। जिसमें प० घर्मदासजी न्यायतीर्थ 
अध्यापक हैं. बहुत दी सुयोग्य है। परन्तु पाठशाढामें स्थायी फंड 


अष८ मेरी श्रीबलगाया 


'को स्यूनता दे। इस ओर असी इस प्रान्द्ी समाजका फश्म 
नहीं। पहाँसे सात मीछ चछकर वसौरी थ्याम। औमान झुक््कक 
ओमसागरशो यदीके हैं। भापका कुट्धम्त सम्पन्न है| पक पाठझाढा 
मी चरूपी हे। कई मइाझम अच्छे सम्पप्त दें । भी इरवारोप्ात 
जी व्या रुसाह्टी और प्रमाबश्माछ्ठी स्यक्ति हैं। नेमागिरि झेत्रके 
अयह्दी मंत्री हैं, राज्य माम्प मी हैं भोर उदार मी हैं। परस्तु विधा 
की रम्नतिमें तटस्थ हैं। पहाँसे सीन मीझछ अछकर सुनवाइा 
माये। यहाँ जनियोंके बीस घर हैं। एक पाठप्ाका मी तीस 
रूपया भाप्िकके व्ययसे चढा रहे हैं। पदाँसे भरूकर बकस्वादा 
भहुँचे। यदद पम्ना रियासत की तहसील दे। यहाँ पचचीस पर 
जेनियोकि होंगे । वा मन्दिर हैं। एक परबारों छ्य ब्मौर एक गोडा 
पूर्षों का । यद्ञोके अी प्राप' सम्पस्न हैं | पाठक्षाछ्ाके छिये पाँच 
इस्तार रुपयाका अन्दा हो गया । चन्दा होना कठिन सहीं, परन्तु 
काम करना कठिन ह। देखें, पहाँ फंसा काम होता दे। यहाँ 
सीन दिन रहे | ए* बात विज्वश्वण हुई ! बह यह कि एक जेतीका 
वाल्षक गाय ढीछनेके छिये गाँबके चाइर जाता था | गायके साथ 
उसका वछड़ा थी था। बालकने बछड़ेको एक झ्लाठी मार 
दौ, डिससे बह सर गया ! माँबके छोगोंने इसे बाद्या कर 
विया, परन्तु बहुत कहने सुनने पर उसे खातिमें सम्मिद्तित कर 
बलिया | 
पहाँसे बछकर फिर वमोरी आये भौर एक दिम वहाँ रइकर 
खटीया भा गये। यहाँ पर श्री मेयास्मछजी कश्कू वहुत दी घर्मास्मा 
जेब हैं। आपने दो बार पद्भकश्याणक किये हं भौर इजारों 
रुपय विद्यादानर्मे छगाए हैं। तीययावार्मे स्रापकी अच्छी रुचि 
दै। पशोंस चक्कर दरूपतपुर आ गए | ब्मानन्दसे दिनबीता! 
यहाँ पर स्वर्गीम जवाहर सिंपईऊे भस्ीमे भौर साती बहुत ही 
योम्प ६ैं। पह्दोँ पक पाठशाडा सी चछतो द। दसूपतपुरसे 


बुन्देलस्तरडका पर्यटन पद 


डुलचीपुर और चहॉसे बरायठा आये | यहाँ चालीस घर गोलापूब 
समाजके है | ऊई घर अत्यन्त सम्पन्न हैं | सेठ दोछतराम घिया 
चहुत योग्य हैं। पाठशालामें प० पद्मकुमारजी विशारद अध्या- 
पक हैं। 
यहाँ जो पुलिस दरोगा हैं वे जातिके त्राह्मग हैं। बहुत ही 
सज्जन हैं | आपने बहुत द्वी आग्रह किया कि हमारे घर भोजन 
करिए | परन्तु अभी हम छोगॉमें इतनी दुबता है कि किसी को 
जेनी बनानेमें भय करते हैं। आपने प्रसन्‍न होकर कद्दा कि हम 
दस रुपया मासिक देते हैं। आपकी जहाँ इच्छा द्वो वहाँ व्यय 
'करें। जब मैंने बरायठासे प्रस्थान किया तब चार मीरू तक 
साथ आये। 
रात्रिको हँसेरा ग्राममें वस रहे | यहाँ पर हमारी जन्मभूमि 
के रहनेवाले हमारे छंगोटिया मित्र सिंघई हृरिसिहजो आ गए। 
बाल्यकाछकी बहुत सी चचो हुई । प्रात काछ मड़ावरा पहुँच गए | 
लोगॉने आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयास किया | पश्चात्‌ श्री नायक 
रत्ष्मणप्रसादज्ञीके अतिथि ग्रहमें ठहर गया । साथमें श्रीचिदानन्द्‌ 
जी, श्रीछ्तुमेरचन्द्रजी भगत तथा श्री छुल्छक क्षेमसागरजी महाराज 
थे। यहीं पर सागरसे समगौरयाजी आ गए। उनकी जन्मभूमि 
यहाँ पर है । हम यहाँ तीन दिन रहे | यहीं पर एक दिन तीन बजे 
ओसमान्‌ पं० बशीधरजी इन्दौर आ गये । आपका रात्रिको प्रवचन 
हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता छोग मुग्घ द्वो गए | मैं तो जब जब 
वे मिलते हैं तब तब उन्हींके द्वारा शास्तर-प्रवचन सुनता हूँ। 
विशेष क्या लिखें ! आप जेसा सार्मिक व्याख्याता दुलूभ ही है । 
आपका विचार महरौनी गाँवके बाहर उद्यानमें शान्तिभवन बनाने 
का है, परन्तु महरौनीवाले अभी उतने उदार नहीं। वे चाहते 
कि प्रान्ससे बन जावे, परन्तु जब तक स्वय पीस हजार रुपया 
का स्थायी प्रवन्ध न करेंगे तब तक अन्यत्रसे द्रव्य सिलना 


लि कि/ ४ 
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असम्भव दे | यहीं पण्डिसजी की जस्मूमि दे। मदि कापकी दृष्टि 
इस कोर हो शात्रे तो अनायास काय हो सकता हे, परन्तु पस्चम 
काछ है | पेसा डोना कुछ कठिन सा प्रतीत दोता दे। 
पण्डितशों ला समगोर्याअीके अरूथ परिभ्रससे पाठक्षाढाका 
डो चम्दा बन्द था वह छग गया भोर यह्ांके मनुष्येमिं परस्पर 
सो सनोमाछिम्य था बह सी दूर हो गया। यहाँ तीन विस रइई 
कर भोयुद स्वर्गीय सेठ भन्द्रमामुझ्ी के सुपुत्रके भाप्इसे धाइमश्न 
था गया। यहाँ स्व० सेठ अन्द्रमानुजीका मद्दान्‌ प्रताप था। सेठ 
सीके समयसे दी यश एक पाठझाछा चछ रही दै। सीण दनेके 
कारण उसका भबन गिर पड़ा था, किससे प्राचीन संस्थाके कारयमें 
रुकावट ब्माने छगी थी। प्रयत्न करनेपर प्रामबासिषोंसे चार 
हखार दो सी पत्रास रुपयाके छगमग चन्दा शो गया। पाठकझाछठा 
में पं० शीक्चस्मी न्‍्यायतीधे अ्रभ्पापक हैं | जो पहुत दर स्युत्पप्न 
भौर क्षाम्त प्रकृतिके पिद्वाम्‌ हैं। पह्दों मेरे मोजनके उपख्स्‍यमे 
भ्री इशारीछाझखी रूपचन्द्रजी टडया झलितपुरषाक्षोने सागर 
विद्याक्यको ढाई सौ शपया देनेकी भोपणा की। मैं घद्दों भोबौस 
घण्टे रद्दा | 

बदाँसे चरूकर सैदपुर भागा! यहाँ भी ब्ोबौस घंटा रहा । 
बर० चिदानन्दआीके प्रमस्नसे स्थ।नीय पाठ्शाझाके छ्विए एक हजार 
रुपयाके दचम मिछे। 

सेइपुरसे मइरौमी भाया। यहाँ मेरे म्मानेके दो दिन पूरे कुछ 
प्रमुख ध्यक्तियोर्मिं मर्यंकर झगढ़ा दो गया था, मिससे बाताबरण 
बहुत भ््षास्त था | परस्तु प्रयरन करनेसे सप प्रकारकी क्षाम्ति दो 
वाई । रात्िको आमसमा हुई, जिसमें मेरे सिबाय श्री ज० मभोइर 
झाख्मो, प० शोविम्बवासजी तथा समगौरयाशीके सार्बेजमिक 
भमापण हुए। 

तीम दिन रहनेक पाव कुम्देवी पहुंचा । अव पशके छिये ला 
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रहा था तब सार्गमें सड़क पर एक सज्जन बोले कि महाराज 
आपका कुम्हैड़ी जाना व्यर्थ है। वहाँ के श्रोमन्‍्त वरग्याजी पर 
आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे चिकने घडढ़े हैं ।” सुनकर बत्र० 
सुमेरुचन्द्रजोने उत्तर दिया कि हम छोगोंको किसी पर प्रभाव 
नहीं डालना है. और न किसीका धन चाहिये। हमारा काय 
छोगोंको धर्ममागें दिखाना है । फिर उनकी इच्छा । हम किसी 
पर कोई जबरदेरती नहीं करते |” परन्तु जब इस गाँवमें पहुँचा 
तो वस््याजीकी आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा। दस मसिनटको 
चचामें ही श्री चन्द्रभानजी वरमग्या गद्गद्‌ दोकर बोले कि 
'भहाराज । मैं बहुत दिनसे उलझनमें पढ़ा था कि अपनी सम्पत्ति 
का केसा उपयोग करूँ। मेरी शिफे दो लड़कियाँ हैं। पुत्र कोई 
नहीं है । परन्तु आज चद्द उलझन सुल्झी हुई दिखती है। में 
निश्चय करता हूँ कि अपनी सम्पत्तिको चार भागोंमें बाँट दुँगा। 
दो हिस्से दोनों पुत्रियों और रिश्तेदारोंको, एक हिस्सा स्वयं 
निजके लिये और एक हिस्सा घधर्मकायंक्रे छिय रखूँगा।! हम 
सबने वरग्याजीके निर्णयक्री सराहना की | मध्याह्के दो बजेसे 
साढ़े चार बजे तक एक आमसभा हुईं, जिसमें भाषणोंके अनन्तर 
चरग्याज़ीका निर्णय सबको सुनाया गया। छोगोंसे पता चढछा कि 
उनके पास दो-तीन छाखकी सम्पत्ति हे। रात्रिकों एक नवीन 
पाठशालाका उद्घाटन हुआ । 

कुम्हैड़ी के बाद गुड़ा और नारायणपुर द्वोत्ते हुए श्री अतिशय 
क्षेत्र अद्वार पहुँचा | यहाँ अगहन सुदी वारससे 'चौदस तक क्षेत्र 
का वार्षिक मेला था। टीकमगढ़से हिन्दी साहित्यके महान्‌ 
विद्यान्‌ श्री वनार्सीदासजी चतुर्वेदी तथा बाबू मिथिलाप्रसाद 
जी ची० ए० एल० एल० बी० शिक्षामन्नी, श्री कष्णानन्दजी गुप्त 
तथा चाबू यशपालछजी जैन आदि महातुभाव भी पधारे थे । 
अहार क्षेत्रका प्राकृतिक सौन्द्य अव्णनीय है । वास्तवमें पहाड़ों 

श्द 
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के झलुपम सौस्वर्य बाग-अगी्चों, हरे-मरे घानके खेतों पर्य 
सीढ़ों छम्बे विश्ञार ताछाबसे मिकझछकर प्रवाहित इोनेवाडे जू 
प्रवादोंसे साहार पक दशनीम स्थान बन णया दे। रुस पर संसार 
को चकित कर देनेबाद्ी पापट खसे कुझछ फारीगरकी 
निर्मित श्री क्षान्विनाथ मगवानक्ी सासिक्षर प्रतिमाने तो गे 
वायुमण्णखको इसना पवित्र घना दिया है कि श्रात्मार्मे एक्स 
शान्ति झा जाती दे । 

मिडिछ शकूछ सखोछने के छिये पदि मेन समाझ्र भाषा ठ्पय 
देना स्वीकार करे तो आाघा राम्यको भोरसे पिडानेका आएबासन 
भी चाषू मिविज्ञाप्रसादजी प्षिक्षामंत्रीने दिया। पर्धाँको संस्पाको 
झाइ हखार रुपया सजा क्लेत्रको पाँच सो रुपयाकी सबीम झाय 
हुई । मेछामें झेन-सजेन अनताढद्ी भीड़ छगमग दस इजार थी। 
तीन दिन दरू खूथ चइझ-पइर रही। पहँके सन्त्री भी सारेझाछ 
चेष्य पठा है, णो अस्साईी जीव हैं । पाठक्षास्ममें पं० प्रमचख््रजी 
अध्यापक हैं। भी पनारसीदासभी चतुर्वेदी तथा यशपाछरसीके 
प्रयस्‍्तसे प्राभीन प्रतिसार्भोक्ो रखमेके किये एक प्लुस्दर सबन 
बन गया दै। परपारमूपण श्र० फ्सोचन्द्रणी भी 
क्षेत्रकी उम्नतिर्मे काड़ी काम किया दे । 

चहाँसे भछकर पठा भाया। यहाँ पर जिम्मनन्लाप्रजी महा 
चआारी हैं, सो सम्प्त हैं! परन्तु गृशबाससे बिरक्त हैं। यहाँ माप 
के घमग्रहमे रहे । एक दिन बाद पपोराशी करा गया। इस क्षेत्र 
की चर्चा पहले बिस्तारसे कर साए ६ । पहँ दो दिस निवास कर 
टीऊमरादू आाया। पहाँ स्नेक शिनाब्य भौर छगमग दो सी 
भर आबकोके दे । पायः सब सम्पप्त &ं। थे छोग यदि चाईं ऐो 
पपोरा विधयाछ्यकी इभति हो सकती हे परस्तु इनकी इस ओर 
बिशेप दृष्टि नददी। यहासे बछडर पानपुर घया। बरहाँ पर शाँगके 
बाइर प्राथीन सम्दिए छे। एक सइस्रकूठ चेत्यास्रय मी है, परस्तु 


बुन्देलखण्डका पर्यटन ७५६३ 


गॉववालोंक्रा उस ओर ध्यान नहीं । गाँवमें भी बहुत बड़े-बड़े मंद्रि 

। उस ओर भी विशेष छक्ष्य नहीं। यहाँसे चलकर मबई आया | 
यहाँ पर श्री नाथूरामजी बहुत द्वी सुयोग्यग और सम्पन्न व्यक्ति 
देँ। यहाँको सराफ घराना भी प्रसिद्ध है। इस घरानेमें कल्याण- 
चन्द्रजी बहुत ही योग्य और उदार मद्दाशय हो गय हैं । इनका 
राज्यसें अच्छा आदर था। नाथूरामजीने अहार विद्यालयको 
एक हजार रुपया प्रदान किया था। ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार 
आय थे | तब इन्होंने ुझसे कद्दा था कि यदि आप पपौरा पधारें 
तो मैं पपौरा विद्यालयको पच्चीस हजार रुपया दिलवाऊँगा । 
इसमें क्‍या रहस्य है, मैं नहीं समझा । परन्तु ये बहुत उदार हें । 
सम्भव हे, रव॒यं विशेष दान कर | इन्होंने यहाँ ह्वितीय प्रतिमाके 
जत छिए। इनके पचासों एकड़ भूमि हैं। उससे जो आय होतो 
है, परोपकारमें जाती है। अभी टीकमगढ़ में अन्नका बहुत कष्ट 
था तब इन्होंने सैकड़ों मन चावछ भेजकर प्रज्ञामें शाति स्थापित 
करानेमें सहायता की थी | इनके उद्योगसे गॉवमें एक पाठशाला 
भी स्थापित हो गई है । मेरा भोजन इन्हींके घर हुआ था। यहाँसे 
चलकर जतारा आया। यहद्द वह स्थान है जहाँ पर मैंने श्री 
स्वर्गीय मोतीलाछजी वर्णीके साथ रह कर जेनधमंका परिचय 
प्राप्त किया था। यहाँ पर एक मंद्रिसें भ्राचीन काछका एक 
भोंहदरा है । उससें बहुत दी मनोहर जिन श्रतिमाएं हैं, जो अष्ट 
अतिहयायय सहित हैं । मुनिप्रतिसा भी यहाँ पर हैं। श्री पं० मोती- 
लालजी चर्णी पाठशालाके लिए एक मकान दे गए हैं और उसके 
सदा स्थिर रहनेके लिए द्रव्य भी दे गए हैं । यद्यपि उनके भतीजे 
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सम्पन्न हैं। वे रब ससे चछा सकते हैं, परतु गाँवके परमपोर्म 
परस्पर सौमनस न ददोनेसे पाठझाराक्ा द्वार पंद्‌ दे। गह्दों दो शिल 
राइन॑फे बाद भी स्वर्गीया घमसाता चिर्रोजाबाईअीके गाँब आंमा। 
यहाँद्ी लनताने बड़े € स्नेह पूरक सीन विन रक्खा। गशसे 
अछकर सतगुर्वों माया | एक विन रद्द | फिर बमोरी दवा हुम 
प्रयीपुर भाया। यह्द सम्प्न दस्दी दे, परन्द्ठ परस्पर सौमनसोे 
शअमावमें घमका बिस्लेप काये न हुमा | परद्दोंसे चक्कर बरुमा 
सागर था गया। बीचमें चिदानन्द शहाच्रारीका समागम एट 
गया था । थे यहाँ भा मिल्ठे । यहाँ पर बाबू शमस्वरूपओरे पई 
सानन्दसे रदने ख़गा। इस प्रकार बुम्देछखण्डके इस पैद 
पयठनसे झात्मामें सपूर्भे झान्ति आई | 
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इस प्रकार टौकमगह़से अमण करता हुआ बरुभासागर म 
पहुँचा भौर स्‍्टझनसे कुछ दी दूर घादू रामस्वरूपयी ठेकेदारवे 
मचीन सबने 5।र गया! बावू खाद मेरा पहुत काढस 
परिचय दे। परिचयका कारण इनकी ओर भद्द भासमा दे 
यद्द वहद्दी बरभासागर हे जदाँ पर मेरी भामुका बडुत माग गीत 
है। पह्तोंडी माब-इथा गहुत दी सुन्दर हे। यहाँ पर औ स्वर्गीः 
मूसचस्‍्द्रशी द्वारा एक पाश्यनाथ विद्याडय स्थापिध हुए (श बप् 
हो चुफे हैं| पर्तको प्राकृतिक सुपमा निराह्षी दे। सुर्म्म अटर्व 
के बीचों-शोच एक छोटोसी पद्दाड़ी द। दुसके पूम भागमे बहुए् 
सुन्दर बाग हे रुचरमें मद्दाम सुरम्य सरोपर द, पश्चिममें सुन्दर 
जिनाडय भौर इशिजमें रमणीय अटथी दे। पद्दाड्ढी पर विधारय् 
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और छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए हैं। स्थान इतना सुन्दर 
है कि प्रत्येक देखनेवाला प्रसन्न होकर जाता है । 
पाइवनाथ विद्यालयके सभापति श्री राजमल्लजी साहब हैं, 
जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। आपके पूर्षेज छश्करके थे, 
पर आप वतंमानमें झाँसी रहते हें। बड़े कुशल व्यापारी हैं। 
आपके छोटे आता चांद्मल्‍लजी साइहदव हैं, जो वहुत ही योग्य हैं 
और जैनधमममें अच्छा बोध भी रखते हैं। आपका एक बालक 
चकीलछ है! | उसकी भी घममें अच्छी रुचि है। इस पाठशालाके 
सन्त्री श्री मुन्नाठालजी वकील हैं । आपका निवास बरुवासागर ही 
है। आप नायकवंशके हैं तथा बहुत उद्योगी हैं। आपने वकालत 
छोडकर कृषिमे बहुत उन्नति को है । यदि इस उद्योगमें निरन्तर 
गे रहे तो बहुत कुशल हो जावेंगे। वफोछ होने पर भी वेषभूपा 
बहुत साधारण रखते है। आपमें काय करनेकी क्षमता है । यदि 
थोड़ा समय परोपकारमें छगा देवें तो एक नहीं अनेक पाठ- 
शाल्यओंका उद्धार आप कर सकते है। आपके पिता बालचन्द्र 
नायक हैं, जो बहुत सज्जन घममोत्मा हैं। आप उस प्रान्तके सुयोग्य 
पत्न हैं । यद्यपि अब वृद्ध हो गये हैं तथापि धार्मिक कार्योंमे कभी 
पिथिल नहीं होते । इसी प्रकार विद्यालयके कायकर्ता गयासीछाल 
चौघरी हैं । आप भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप निरन्तर पूजा 
तथा स्वाध्याय करते हैं । कुशल व्यापारी हैं। आपके कई भतीजे 
अत्यन्त चतुर हैं। आपने अष्टाहिका पव में होनेवाले उत्सवके समय 
'पाठशाछाको एक सद्दख्र स्थायी द्रव्य दिया तथा एक कमरा छात्रा- 
चासके लिये भी बनवा दिया । आप जितना समय व्यापारसें देते 
हैं, यदि उसका दसवाँ भाग भी विद्याल्यको देने लगें तो उसकी 
उन्नति सद्दज ही द्वो सकती दे । यहाँपर श्री स्वर्गीय अल्या 
कन्हैयाछालजी सब्जीके कुशछ व्यापारी थे। उनके बर्चसानमें 
अनेक सुपुत्र हैं। वे भी पाठशाल्शको अच्छी सहायता करते रहते 
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हैं। पदयँसे छः मीझपर पक खिसनी प्राम दे! बदँवर भी पिंपइ 
छोटेछाछणी बड़े पर्मार्मा ईं | भ्रापकी घमेमाठाने १००१) बस्षा- 
सागरढी पाठझाढाका अमी दिये और एक इजार पहछे मी दिये 
थे । पाठशाज़्ाका उत्सव इडन्‍रीकी अध्यक्षठामें हुमा था। सापने 
दस रपये मासिरू सर्वेषऊे छिये पाठझ्ताछाको देना स्वीकृठ छिया | 
आप वहुत ही योग्य तथा मिष्टमापी स्यक्ति हैं। आपसे सबब 
खनता प्रश्नप्त रइपी हे! 

जब छांगोंके स्थामाबिक अजुरागने मुझे भागे सानेसे रोक 
दिया शत्र मैने यरुबासागरके आस-पास द्वी अमण करना रचित 
समम्ध | 'ऋछत' मैं मगरपुर गया ! गद्ाँयर भी स्वर्गीय बाईमीके 
साई कामताप्रसाद रहते थे । यहीपर मीराममरोसेडाढजी सिंपई 
रहते हैं. यो बहुत द्वी योग्य धार्मिक व्यक्ति , । आप ब्यापारमें 
अविकुषाछ हैं । साथ दो स्वाध्यायके प्रेमी मी हई। स्वाभ्यायप्रमी शी 
नहीं गांछाछारे शातिके कुझर पद्म भी हैं । आप प्रान्वीय गोछा- 
छारे समाके समापति मी रह चुके हैं। भापको जाति इत्यानकी 
निरन्दर चिन्ता रदतो दै। श्रापका भोशन-पान ध्रुद्ध ैेे। भापने 
चरबासागर बिद्याछयको १० १) दिया। पआापके दो सुपुत्र । 
दोनों दी सदाचारी हैं। यहीं भी स्वर्गीय वाईजीके बूसरे भाई 
म्वर्रीय भड़कूछाछजी सिंपई रहते थे । आप वड़े रबार थे दथा 
धरुषासागर बिद्याउयको निरस्तर सहायता करत॑ थे । 

संगरपुरसे दुमदुमा गया। मु बह्दी दुमदुमा दे यहाँके 
पण्डित द्साचन्द्रणी झेनसंप मझुरास टपवेशक हं। भाप योग्म 
व्यक्ति हैं। म्ापके परपर ध्रुद्ध मानकों स्यजस्भा दहे। यह्दाँके 
भ्रीमाग सनोइरस्पछजी वर्णा हें सो माजकछ ्सर प्राम्वर्गे रइवे 
हैं और निष्जाद विद्वान्‌ ई। स्मापके द्वारा सद्दारमपुरमें एक- 
गुरुकुछकी स्थापमा हो गई छ। यवि क्लाप इसमें अपना 
स्पयोग छगा देदें तो वह संस्था स्पायी शो सकती हे। भाफ 
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प्रत्यक कार्यमें उदासीम रहते हैं. पर यह निश्चित है कि डपयोगकी 
स्थिरताके जिना किसी मो कार्यका होना अप्तम्भव है | चाटे वह लोकिक हो 
और चाहे पासरलौकिक श्रथवा दोनोंसि परे हो। अस्तु, जो हो, उनकी 
वे ज्ञानें। 
इधर उघर भ्रमण कर पुन वरुवासागर आ गया | बरुवा- 
सागर विद्यालयके विपयमें एक वात विशेप लिखनेकी रह गई । 
चह यह कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जीके सुपुत्र रवर्गीय श्रयान्सकुमार, 
जो कि बहुत हो दोनहवार युवक थे, जब सागर गये, तब मुझसे 
कि आप बरुवासागर आयें और जिस दिन आप वरुवा- 
सागरसे परे दुमढुमा आजावेगे उसी दिन मैं दश सहस्त्र रुपया 
वरुवासागर विद्यालयको दान कर दूँगा | परन्तु आप उसी चर्ष 
परलोक सिधार गये। आपकी धमंपत्नी हैं, जो बड़ी ही सज्जन 
। होनहार बाछूक भी हैं । 
यहॉपर पाठशाल्वके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलछालजी है 
वे तो उसके मानों प्राण ही हैं। आप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते 
हैँ । सामूली वेतन लेकर भी आपको संतोष है । आपने अथक 
परिश्रम कर झॉँसीवाले ननन्‍्हूमलल्‍्छजी जन अग्रवाल लोइयासे 
पाठाशालाके लिये पचास सहस्तका मकान दिला कर उपे अमर 
चना दिया। छोइयाजीने इसके सिवाय छात्रावासका एक कमरा 
भी बनवा दिया है और मैंने पाठशाछाके लिये जो एक घड़ी दी 
थी वह भी इन्होंने ग्यारह सौ रुपयेमें छो थो। आपका स्वभाव 
अति सरस और मधुर दे । आप परस दयाल हैं, ससाग्से उदास 
रहते हैं और निरन्तर धर्मे-कार्यमें अपना समय लगाते हे । 
बाबू रामस्वरूपजीके विपयमें कया छिखेँ ? वे तो विद्यालयके 
जीवन ही हैं। वर्तेमानमें उसको जो रूप है वह आपके सत्मयत्न 
और स्वार्थत्यागका द्वी फल है। आप निरन्तर स्वाध्याय करते 
हैं, तत््वको समझते भी हैं, शाख्रके बाद्‌ आध्यात्मिक भजन बड़ी 
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ही पन्‍्मयतासे कहते हैं। आपकी घ्मपत्नी स्वाद्देवी है, थो 
यहुस अतुर और धार्मिक स्वमावछी हें निरन्ठर स्वाध्याय करती 
हैं, स्वमावकी कोमछ हे। आपका पक सुपुत्र नेमिचस्द्र एम० ए० 
है, जो स्वमावबका सरछ सदुमाषी श्यौर निष्कृपट हे, विद्यास्यसनी 
भी हैे। परन्तु स्‍्मापारकी ओर उसका झत्त्य नही। इछाइाबाद 
रहता े। रूष सक सैं ईसरो रहा तब तक प्रतिमास भापके यहाँसे 
पक कुप्पी अठपइरा थी पहुँचता रद्दा। ओरो स्वाछ्ादेबीने दो 
हसार एक बिद्याछयको विये तवा एक कमरा भी बनबा दिया| 
पक इसार पक विद्वस्परिपदूको सी दिये। इसके सिवाय पीरे 
धीरे फास्युन शुक्स वीर नि० २४७४का व्ष्टाद्िका पर भा गया | 
इस समय आपने थड़ी धूसमघाससे सिद्धचक्र धिघान कराबा। 
जिससे घमेकी मदृती प्रमावना हुई। इसी छत्सवके समय श्पागी 
सम्मेढन भी हुआ, शिसमें ५० स्थागी सह्माप्षम पभारेथे। 
सम्मेख्नका कार्यक्रम प्रभावोत्पादक या। प्रातःकाझ ४ घजे प्रार्थना 
होती थी। अनन्तर एक स्यागी मद्दाशय कय संश्षिप्त मापण शोठा 
था। फिर सप सामूशिक रूपमें बठ कर सामाथिक करतेथे। 
झारीरिक क्रियामोंसे निवृत्त द्ोनेझे वाद भ्माठ बमेसे झास्मप्रबचचत 
दोता था। मष्पाइमें सोजमोपरास्व सथ सामूहिक रूपसे सामा- 
यिक करते थे । फिर कुछ ठस्‍्त्वथर्नो या सापण भ्मादि शोते थे 
भोर संप्याके समय मी पूबेदत्‌ सामायिक तया भापण दोते थे। 
भारतवर्षीय दि० खैन ध्रदी सस्मेछनका प्रथम भ्रभियेक्षन सी 
श्री सग़द सुमेरुचन्द्र शो छगामरीके सत्मयस्त से इसी समय हुआ 
था । झ्माप रत्साई स्थागी हैं । ३६ वपकी भ्वसथासे प्रह्मचयप्रतका 

पान कर रहे हैं। 

इसी त्यागी सम्मेछनके भाकपणसे गयासे भी बिदुपी 
प्रवासीबाईजीऊा मी धश्ुमभागमन हुसा था। ब्यापकी ब्यास्यान 
दीदी घहुत सार्मिक दै। सापके प्रमावसे झी समाजमे इजारों 


बरुश्ासागरमें विधिध समारोह जद 


रुपया दानमसे दिये तथा वरुवासागरमें एक कन्या पाठशाला भो 
स्थापित कर दी । 

कपल जध इसी समय विद्वत्परिपदूका अधिवेशन भी हुआ, जिसमें 
न बनारस, व्याख्यानभूषण तुछसीरामजी बड़ौत, 
भ्शमगुण पूर्ण पं० जगन्मोहनछालजी कटनी, प० राजेन्द्रकुमारजी 
अथुरा, प्रशममूर्ति पं० दयाचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमौलिजी 
आदि विद्वान्‌ पधारे थे । श्रीमान्‌ सिद्धान्तमहोद्धि पं० बशीधरजी 
इन्दौरका भी सुभागमन हुआ था। परन्तु अचानक आपका 
स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण जनता आपकी सार्मिक तस्तव- 


पविवेचनासे वव्ग्चित रही । हि 
इसी अचसर पर वाबु रामस्वरूपजी तथा उन्नकी सौ०धमपत्नी 


व्वालादेवीने दूसरी प्रतिमाके ब्रत प्रसन्‍नता पूर्वक छिये और कोयला 
आदिके जिस व्यापारसे आपने छाखों रुपये अर्जित किये थे उसे 
अत्तीके अनुकूछ न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया । सब छोगोंको 
चाबु साहबके इस त्यागसे महान भाश्वय हुआ। मैंने भी मिति 
'फाल्गुन सुदी सप्तमी २४७४ को भ्रात काछ श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ 
की साक्षीमें आत्मकल्याणके लिये झ्लुल्लकके त्रत लिये। मेरा दृढ 
निश्चय है कि प्राणीका कल्याण त्यागर्मे ही निहित है | 

इसी अष्टाहिका पर्वके समय यहाँके पाइ्वेनाथ विद्याल्यका 
चार्षिक अधिवेशन भी हुआ, जिसमें श्रीमान्‌ बाबु हरविछासजी 
आगराने २००१) श्रीमान्‌ सेठ ख्याीरामजीने १००१), श्रीमान्‌ 
गयासोछालजी चौधरी वरुवासागरने १००१), श्रीमान्‌ सेठ जानकी- 
प्रसाद सुन्द्रठाछजीने १२५१), श्रोमान्‌ नन्हूमल्छजी अग्नवाद् 
झाँसीने ११०१), श्रीमान्‌ सिं० छोटेलालजी खिसनीने १००१), 
श्रीमान्‌ सिं० भरोसेछालजी सगरपुरने १००१), श्री गोमती देवी 
ताजगंज आगराने ४०१), श्री दुगोदेवी छाछा केलासचन्द्र 
अग्रवालकी सातेश्वरी आगराने ४०१) और श्री श्रेयांसकुमारज्ी 


जक्ढ मेरी ल्रीबनसाथा 


की पर्मपत्नी-फद्िठाबाई बस्वासागरने 2०१) पकमुश्त दिये। 
इसके सिवा फुटकर अन्दा भी हुमा सव मिछाकर २५०००) 
के खझगमग विद्याछ्यका प्रीष्यफण्ड हांगया | इस प्रकार विद्यालय 
स्वायी हो गया। मुझे भी एक भिह्तायतनको स्थिर देस्म झपार 
हप हुआ | बासवमे शान ही बोक्का गछ्त्माण करनेगास्म है परस्द 
हम काशब्प ही प्रमाव है कि क्षोग उससे ठदासीन इते वा 
रदेई) 

इस प्रान्समें इतने द्रब्पसे कुछ नहों दोता। भह प्रास्त प्राय 
अधिक्षित दे । यहाँ दो पाँच छाश्षका फण्ड हो तब कुछ दो सकता 
है, पर बद स्वप्न दे। कस्तु, जो भगषाम्‌ बीरमे देखा दोगा 
सो दोगा | यहांसे प्रस्णान कर झाँसीकी मोर च पड़े । 


प्ररुवासागरसे सोनागिरि 


बरडबासागरसे चछकर बेनश्नवती नदी पर आये। स्पाना 
बहुत हौ रम्य ऐ | साधुमोंके ध्यान योम्य दे | परन्तु साधु दो तब 
ने । इस सोगंनि साधुर्भोका अनुरूरणरूर रात्रि बिताई। पश्माया 
श्रांसी आपे | सेठ मक्खनसासओडे पंगछे पर ठदरे | ण्माप बहुत 
ही पोग्य हैं । वहाँ तीन बिन रहे | आनन्दसे काछ गया। भ्मापके 
यहाँ दो दिन समा हुई | जनता लत्छी भाई। आपने एक पीक्ली 
कोटी क्रीर रुसीसे मिद्धी हुई मन्दिरिको क्षमीन झेकर एक फछा 
सचन श्पोशनेकी घीपणा कर दो भोर तसके चछानेके छिये 
तीन सौ मासिक सबदाके छिये दाम फर दिया। साथ दी छगे 
द्वाथ रुमकी रजिए्टी भी करा दी । 

यहाँसे बछकर दो दिन ग्रीयर्मे ठहस्ते हुए बढ़िया आगये 
शरीर पद्दाँसे चछकर भीसोमागिरिसी आगये। प्रंतकी तब्यटीमें 


वरुव्ापघागरप्ते सोनाग्रिरि ७१ 


मदूनावालोंकी धर्मशाल्ामें ठहर गये । ऊपर जाकर सन्दिरोकी 
वनन्‍्दूना की । सन्द्रि बहुत ही मनोज्ञ तथा विस्तृत हैं। यहाँ 
पर मन्दिरोंमें तेरापन्थी और बोसपन्थी आम्नायके अनुसार 
पवृततके 8. ए 
पूजा होती है। प्रातःकाल पर्वतके ऊपर वन्दनाको गय । मांगे 
बहुत दी स्वच्छ और विरतृत है । प्रत्यक मन्दिर पर क्रमांक पड़े 
हुए हैं तथा जिन भगवानका नाम लिखा हुआ है, जिससे यात्रियों 
के बनन्‍्दना करनेसें कठिनाई नहीं जाती । परबतके मध्यमें श्री 
चन्द्रप्रभ स्वामसीका महान्‌ सन्दिर बना हुआ है । इसका चौक 
बढ़ा द्वी विस्तृत हे । उसमें पाँच हजार मनुष्य सुख पृच्रक बैठ 
सकते है, मन्दिर्के बाहर बढ़ा भारी चबूतरा है और इसके 
वीचमें उत्तुक्न मानस्तम्भ बना हुआ है। उसमें मार्वछका फसे 
लगानेके लिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हजार रुपया दिये 
हैं। यहाँ पर्बेतपर बहुत द्वी स्वच्छता है। इसका श्रेय श्री 
गप्पूछालज्ी छदककरवालॉको है। श्रीमान सेठ बैजनाथजी सरावगी 
कलकत्ता (राची) वाढोंने क्षेत्रक जीर्णोद्धारमे बहुत सी सहायता 
स्वय की है. और अन्य घर्मोत्मा बन्धुओंसे_ कराई है। आप 
विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं | स्वयं बुद्ध है, परन्तु युवर्कोसे 
अधिक परिश्रम करते हैं। किसी प्रकार जैनधमंकी उन्नति हो, 
इसकी निरन्तर चिन्ता वनी रहती द्वे । प्रति दिन जिनेन्द्रदेवको 
अचचो करते हैं तथा दूसरोंकों भी जिनेन्द्र भगवानकी अर्चा 
करनेकी प्रेरणा करते हैं। जिस प्रान्तमें जाते हैं वहाँ जो भी 
सस्था होती है उसे पुष्ट करनेके अर्थ स्वयं दान देते हैं. तथा अन्य 
वनन्‍्धुओंसे प्रेरणा कर संस्थाकों स्थायी वनानेका प्रयत्न करते 
हैं। पजेत पर आपके छारा बहुत कुछ सुधार हुआ है।इस 
समय सोनागिरिमें भद्धारक श्री दरीन्द्रभूपणजीक शिष्य भद्वारक 
हैं। यहाँ पर कई धमंशाल्ाएंँ हैं । जिनमें एक साथ पाँच हजार 
यात्री ठद्दर सकते हैं । 


-चछ्र मेरी ज्रीबबयाथा 


यहाँ पर प७ पाठशाझ्म सी दे, परस्तु छसझोर समाजका 
विश्लेप कष्त्य नहों | पाठप्ताछासे क्षेत्रकी[क्षोमा है । क्षेत्र कमेटीको 
पाठझाटाकौ इन्नपिर्म पूरा सहयोग देना 'बाईये । समाज तमा 
देशका उत्थान स्िध्ासे दी हो सकता द। क्षेत्र पर आनेबाझे 
सन्पुर्भोका कठव्य है कि ये पाठझाछाक्री ओर बिश्लेप भ्यान दें। 
शिझ्तासे मानबर्मे पूणे मानवताका विकाश् दोता दे। समा 
यदि चाहे दो पाठक्षाछाकों पिन्तामुक्त कर सकती हे। आज 
कर पत्द्रद छात्र एँ । श्री रतनक्षास्शी पाटनी शिंस किसी प्रकार 
संत्थाकी चअछा रहे हैं! उनका प्रयत्न सराइनीय है| भी स्वर्ण 
पगिरिके वशन कर आस्माकों अस्पम्त आनन्द प्राप्त हुआ । 

चेंद मुदी £ सं० २००५ का दिन भा, झआाज प्राताकास भी 
छशकरके मन्विरिमें प्रबशन हुआ । शंका-समापन सी हुआ, 
परन्तु श्पिकांशमें कुतकेंप्ते अधिकतर समाघान ओर प्ंकाएँ की 
जाती हैं | सो दो सबसे विप्ति्ट भाज शो बात हुई बह घइ हे-” 
आस प्री झुएझर श्षेमसागरणी मद्दाराज झांसीसे साये। झापने 
कटा कि मैं भापके साथ निममसे सोनागिरि क्षेत्र झावा। परन्दु 
आपके संपके सो मेनेशर इरिश्चंद्ओी दें उन्दोंनि पट कद्दा कि 
“्र्णी ओ का यई कहना है झि आप चार आदुमीसे 
अबन्य सत करना | रनमें आप नहीं भाते | भत' भाप मत चछो, 
हम भ्रापका प्रयग्प मद्दों कर सकेंगे |? 

मैं घोछा--मैंने इरिश्च/द्रमोसे मद घात अबद॒य कईी थी 
परन्तु सका यइ भ्राप्नय न वा जो छाया पया | संमव दे भी 
इरिश्यस्द्रणी का सी बद भाशय न दो शो कि मद्दाराजने भबग्त 
किया द। | अथवा कुछ हो भूल पर आामो | मेरा घद भाझ्य अवश्य 
था कि पद प्रकृतिसे मद्र॒दाको भवद्देखना करते दें। सम्मब 
इनके सम्पकसे मैं अपनी युपछताओो नहों छिपा सर्झ्ू अत 
इनझा साना मुप्ते इट न था, इसब्विए मैंमे दरिस् ख शीसे कइ दिया। 


महावीर नयन्ती जुछ्छू 


वास्तवमें हरिख्न्द्र कोई दोषभाक्‌ नहीं, दोपभाका तो में ही हूँ । 
अस्तु यह सवंथा माननीय सिद्धान्त है कि परका संस सुखद 
नहीं. ..यह्‌ जानकर भी मैं इन संसर्गोसे भिन्न नहीं रहता | फल- 
इसका यह प्रत्यक्ष द्वी है । 
अन्तरइसे ज्ञानको निर्मेल बनानेकी चेष्टो करनी चाहिये। 
ज्ञानकी निर्मछता तभी होगी जब इन पर पदार्थोका सम्पक 
छूट जावेगा और इनका सम्पर्क तभी छूटेगा जब यह दृढ़तम 
निश्चय हो जावेगा कि कोई पदार्थ किसीका न तो कर्ता है, न धर्ता 
है और न हतों है। सब पदार्थ अपने स्वरूपमें छीन हैं। 
श्रीयुत महानुभाव कुन्दकुन्द॒स्वामीने कठेकर्म अधिकारमें 
लिखा हे-- 
'जो जन्हि गुणो दब्बे सो अण्णम्हि ण सकमदि दब्वे | 
सो अण्णमसकतो कह त॑ परिणामए दव्व ॥? 
इस छोकमें जो पदाथ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों, चाहे अचेत- 
नात्मक वे सब चेतन द्रव्य और चेतन गुण अथवा अचेतन द्रव्य 
और अचेतनगुणोंमें दी रहते हैं. । यद्दी वस्तुकी मर्यादा है। इसका' 
सक्रमण नहीं हो सकता । 


महावीर जयन्ती 


ड़ सोनागिरि 
चत्र शुल्क १३ बीराब्द २४७४ 
श्री सद्ावीर स्वामीका जन्म संसारमें अद्वितीय ही था। अथौत्‌- 
इस कल्कालके उद्धारके लिए वे द्वी अन्तिम महपुरुष हुए । उनके 
पहले २३ तीथकर और भी हुए, जिनके द्वारा एक कोड़ाकोड़ी 
सागर पयेन्त धर्मेकी प्रभावना रदह्दी । न्निस आत्मामें घरमंका उदय 
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व्पछ्छ मेरी जीबगगाया 


होता दे वइ अपने कसेव्य पथकों समझने छगता द | सेसे 
सूर्योदय काछ्में नेश्रवाम्‌ पुर्प सागे प्राप्त कर अपने अपने भमीष् 
छार्योक्ती सिद्धिके छिए प्रयत्नझीछ शो यात॑ हैं। एवं श्री तीयप्रसु 
माठेण्डका रदय पाकर सम्या8्ज बिकसित दो जाते हैं। सल्य 
कम में घिकसित दोनेकी शक्ति दे । उसका उपादान कारण बे 
स्वयं हैं. परस्तु रप्त विकासमें निर्मित भ्रो थीर प्रश्चु हुए। यद्दी 
कारण दे कि आ्माज भी हम छोग रन १००८ का स्मरण करे हैं। 
पर तु केबछ्ध स्मरण मात्से हम ससारकी पातनाम्ोंसे युक्त मह्दी 
दो सकते | उनके दिखाय हुए मार्गेका अबऊम्बन करनसे डी इम 
सनके क्मनुयायी दो सकते हैं । छारस्यों रुपयोंकय म्वव करनेपर मी इस 
भी और प्रभुका उठना प्रमाव दिखाने छमथे नहीं हो ठकते कितना 
कि टनके द्वारा प्रतिपाध झर्टिंतकों पाछन करमेसे दिखा सकते हैं। 
सदि इस सच्चे अन्तरक़ृसे भी वोरके रपासक हैं तो 
इमें मांजसे सह नियम ह्ृदयड़्स करना चाहिये कि हम 
क्पपनी भात्माको हिंसा दोपसे छिप्त न ने देवंगे तथा भ्राजके 
'दिनसे ढिसी भी प्राणीरे प्रति मन, बघन, काय से दुम्त न दोने 
दनेका प्रयस्त करेंगे एवं कमसे कम एक दिनिद्दी आभास परोपकारमें 
छगादगे | साथ दी इस दिन सन, भ्रडन कायस सब पार्पोका 
स्याग करेंगे ओर एस स्पागर्म जपझ्नचये प्रतकी पूण रक्ला करेंगे। 
इस दिनका ऐसा निमझ आचार होगा कि खिसे देख कम्यके 
परिणास इयापरक दो आार्वेगे। भद्दिंसाकी परिमापा करनेमें 
दो चतुरता दिखद्धानेकी जरेष्टा सहोगी। किन्तु उसके पाछ्ननमें 
अमुराग दोगा। यदि हम अन्तरहसे अद्दधिसाक उुपासक दो गए 
हो भनायास दो इमारी धातनाएँ पढायमान दो लापंगी। इम 
यह चेष्टा करते हैं कि स॑सारमें भर्द्सा घर्मका प्रचार हो, बा 
दममें ढसकी गग्प भी म हो। सर्वोत्तम भाग सो यद दे कि 
इम अपनी प्रपृत्तिकों अठि निमझ बमानेका प्रयत्द करें। श्री 


एक स्वप्न जुछ जज 


महावीर स्वामीके जीवुनचरित्रसे यही शिक्षा लेनी चाहिय कि हम 
पव्न्चेन्द्रियोंके विषयोस अपनको सुरक्षित रखे। आत्मामें अनन्त 
शक्ति है। प्रत्यक आत्मामें वह है, परन्तु हम तो इतन कायर 

चर कप का कस 
डो गये हैँ कि अपनी परिणतिको दुबल समझ ऊपर चढ़नेको 
कोशिश ही नहीं करते । 


एक स्वप्न 


सोनागिरि 
आजके दिन पवत पर शयन किया। रात्रिको सुन्दर स्वप्न 
आया, जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे बातचीत हुई। आपको 
धोती दुपट्टा लेते हुए देखा । आप पूजनके लिए जा रहे थे । मैंने 
आपसे कद्दा कि “आप तो स्वाध्यायके महान प्रेमी हैं पर इस 
समय पूजनको जा रहे हैं, स्वाध्याय कब होगा ? मेरी इच्छा 
थी कि आपके समागममें पण्डितो द्वारा शास््रका मार्मिक तत्त्व 
विवेचन किया जावे । परन्तु आपको तो पूजन करना है, इससे 
अवकाश नहीं । अच्छा, मैं भी आपकी पूजन देखूंगा और पुण्य 
राम करूँगा । आप सहश आप ही हैं ।? 
सर सेठ साहबने मुसकराते हुए कद्दा कि 'में पूजन कर अभी 
तैयार होता हैँ |? 
मैंने कहा---यह सब हुआ । आपने आजन्म पण्डितोंका 
ससागम किया है और स्वयं अनुभव भी किया है । पुण्योदयसे 
सब प्रकारकोी सामग्री भी आपको सुलभ हे, किन्तु कया आप 
इस बाह्य विभवको अपना मानते हैं ? नहीं, केवछ सर्सोंयका 
सम्बन्ध है | अथवा 
ज्यों मेलेमें पथयी जन मिल करें नन्द घरते। 
ज्यों तरूवर पर रैन वसेरा पछी आ करते ||? 


चण्ए मेरी शऔ्ौदबगाणा 


यह सब ठाठ कर्मंश हे -यह मी रुपभार कथन है । बस्तुता 
न पद ठाठ दे झौर म थे ठाठ हैं। कषछ हमारी भोइकी कट्पना' 
रुसे थह््‌ रुप दे रद्दी दे | बस्तु दो सब मिप्न मिप्न ही ईं, केवछ 
हमारी कस्पनामोने उन्‍हें निजत्व रूप दे रक्‍्खा दे। जिस विन 
य्रद्द निमत्वको कल्‍््पना मिट शायेगी रुसी दिन आस्माका कल्याण 
हुमा समझो, क्योंकि घब जीबके सम्यम्दक्षेन दो लावा डे. 
सथ 'मिच्छत्त हुण्ड” इस्यादि ४१ प्रकृतियाँ तो दंपती दही मददी। 
जो पूर्षकी सत्तामें चेटी हैं. यद्यावि उनका उदय श्रावंगा दो 
भी रुस प्रकारका वन्य करनेमें समय नहीं। भस्तु श्रो क्षत्ु 
अभी सत्तामें स्थिठ छ उसे कया कम समझते हो ? बदरेसे-यडे 
मद्दापुरुप भी एउसक छद्यमें अपना बास्तविक भ्रमाष प्रकट नहीं 
कर सके | बछमद॒से महद्यापुरुप सी कब सृत कट्रेबरको छः मास 
क्षिये घूमते रद्दे व लन्‍य अर झाक्तिषाऊे भोद्दी लीबोंकी कमा 
कया दे ? संठती कुछ बोझना दी चाइते थे कि मेरी निद्रा भंग 
हो गई--स्वप्न टूट गया। 


दिस्सीयाश्राका निश्चय 


प्रीप्मकाछका इत्ताप विश्लेप शो गया था क्रतः यह विचार 
किया कि ऐसी चपामूि_ में रद कर आारसकस्याण करूँ! मनर्मे 
माबना थी कि भरी स्वरणगिरिमें दी चतुर्मास करू ओर इस झेत्रके 
झास्तिमय वाताबरणमें रहें। झ्लेत्रके मेनेशर भौ दोझतरामजीने 
5इरने भादिकी अति सुन्दर स्यवस्थादी थी, मिससे यहाँ सच 
प्रकारका आरास श्ा। भी मनोहरछाछशी बर्णी तथा बायु 
शतनचन्दजी सद्दारनपुर चघछे गये थे। उनके बुछ समय याद 
समाजके रुत्साह्दो बिद्माम्‌ प॑० भन्द्रमोछिणी झाख्री सोनागिरि भाये 
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और साथमें पं० भैयालाह॒ुजी भजनसागरको भी लेते आये ओर 
देहली चलनके लिये प्रेरणा करने छगे। मेने वहुत प्रयत्न किया 
कि मुझे यहाँसे अन्यत्र न जाना पडे। परन्तु पं० चन्द्रमीलिजीने 
प्रवलत प्ररणा की और देहली जाकर तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे 
सिलकर एक टेप्युठेशन लाये । टेप्युटेशनमे श्रीमान्‌ छाछा राय सा० 
उलफतरायजी, लाला दरिश्वन्द्रजी, छाला जुगलकिशोरजी कागजी, 
लाला नेमिचन्दजी जौहरी, छाला रघुवीरसिंहजी विजलछीवाले तथा 
सपघके प्रधानमंत्री प० राजेन्द्रकुमर जी आदि थे। इसी समय 
वनारससे पं० सहेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाये तथा पं० फूछचन्द्रजी 
सिद्धान्तशाली भी आ गये | इन सबने देहठी चलनेका हार्दिक 
अनुरोध किया। इससे जेनधमके प्रचारका विशेष छाभ द्खिकाया, 
जिससे मैंने देहली चलनेको स्वीकृति दे दी! मागमे सघको सब 
व्यवस्था करनेके छिये छाला राजकृष्णजीने प० घन्द्रमोौलिजीको 
निश्चित किया । पं० चन्द्रमौलिजी बहुत ही योग्यता और तत्परताके 
साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हैं। मार्गमें सभा आदिका 
आयोजन भी करते हैं। ये द्दोनद्वार विद्वान हैं। समाज ऐसे 
नवयुवक विद्यानोको यदि कार्य करनेका अवसर प्रदान करे तो 
विशेष छाभ हो सकता हे । 


लश्करकी ओर 


वैशाख बदि ४ सं० २००६ को प्रात काछ सोनागिरिसे चछकर 
चॉदपुर आ गये । यद्द ग्राम अच्छा है। कुछ तीन सौ घर यहा 
पर हैं। उनमें सौ घर यादववशी क्षत्रिय, पच्चीस घर गहोई 
चैश्य, पचास घर ब्राह्मण और शेष घर इतर जातिबाछोंके हैं । 
यहाँ पर एक स्कूछ है। उसमें ठद्दर गये । 
शे७ 


धष्प मेरी ध्वीबगगाया 


स्कूछछा मास्टर वहुत रुत्तम प्रकृतिका था। दसने गर्मके 
प्रकोपके कारण अपने ठदरनेके मस्मनमें ठहरा दिया और झाप 
स्वयं गर्मीमें ऊपर द्वी ठृर गया । यहुप्त दी श्षिए्ताका ड्यवइ्टार 
किया सवा पऊ बहुत ही यिलप्तण बात यद्द हुई कि मास्टर साइयन 
समाघिसन्त्र सुनकर यहुत ही प्रसस्नता प्रकट की | ठसडी श्रद्धा 
जैनघमंमें होगई भौर दसने उसी विनस॑ समाणघितस्त्रका अभ्यास 
प्रासम्म फर दिया तथा रसी दिनसे द्षिस भोश्न एवं पानी 
छान कर पीनेका नियम छे छिया | इसके सिथ्रा उसने सबसे 
रत्तम एक% वात यह स्वीकृत की कि गर्भमें बाऊछ सानेके बाद सप 
सके बाछक पाँच या छू सासका न हो जागे तब तक 
राइना | साममें पद निश्मम मी किया कि मेरी गृइस्मी जिस दिन 
पोम्प हो सखाबेगी रस विनसे घर्ससापन करूंगा। बहुत दी 
निमेछ प्रकृतिका भादमी ह। प्रातःकाऊ छब मैं प्रामसे चछने 
छगां दब एक मीछ सड़क तक साथ आया। बहुस क्षाप्रद करनेके 
बाद धापिस गया | 


भर्दाँंसे भार मीझ 'बछकर डबरा आा गये। श्री साणिकचस्दर 
इजारीछाम्ध सी की दुकान पर ठहर गये। इश्ारीक्रछ जी 'चार 
भाई दैं। परस्परमें इनके सौमनस्य दे । इनके पिता भी जीबिठ 
हैं। इनके पिताके दो घमपत्नी हैँ! दोनों शी पहुत सग्जन हैं। 
लदिबिक्े ब्यानेपर इसकी पूणे पेयाइस्य छरनेमें तत्पर रहते हें । 
यहाँ इनकी दुकान भच्छी 'बछती हे | यशाँपर मन्दिर मई दे, 
बता कर स्थापनाके छिये इनके भाई फूसचन्द्र जी पूर्ण प्रय्म 
कर रहे दें । 


पजेशास वदि ५ का पद्टाँ समा हुई जिसमें सापने भी मन्बिर 
थी के छिये पक इसार पक रुपया दिये । समाजने सी यजा- 
शोग्य वान तिया | एक सद्ाशयने तो षह्ाँ तक रुसाइ दिखाया 
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कि केवल मन्दिर दी नहीं पाठशाला तथा धरमशाठा भी बनना 
चाहिये। यह सब हुआ, परन्तु एक भाईके पास मुद्दीका रुपया 
था। वह कहते थे कि “भाई ऐसा न दो कि यह काय जिस प्रकार 
अनेक बार चिट्ठा होकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फिर भी न 
हो |! इसी चर्चामें ही सभा समाप्त हो गई। वेशाख वदि ६ 
को भो सभा हुई, परन्तु उसमें भो विशेष तत्त्व न निकला। 
अनन्तर बेशाख वबदि ७ को पुनः सभा हुई, जिसमें श्री चिद्दा- 
नन्‍दजी ब्रह्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही 
अधिक प्रभाव पड़ा और चन्दा हो गया। बाबाजीने दोपहरको 
जाकर सब रुपये वसूल कर दिये । 


अनन्तर यह विचार आया कि श्रीछालजी सेठ जैसवालका 
सफान पेताछीस सौ रुपयामें ले लिया जावे ? यह विचार सबने 
स्वोकृत किया तथा उसीकी बंगरूमें लाछा रामनाथ रामजीने 
अपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट छम्बी और पचयन फुट 
चौडी थी | पश्चात्‌ फिर भी परस्परमें मनोसाढिन्य दो गया। 
अन्तमें श्रीछालने कद्दा कि मन्दिर तो बनेगा द्वी और मुझे जो 
रुपये मिले हैं वे इसी मन्दिरमें छगा दूँगा । बहुत देर तक यही 
चातचीत होती रही, परन्तु अन्तमें पुन विवाद हो गया । 


मैंने मध्यस्थ रहते हुए कद्दा कि 'जो हो अच्छा है। मेरा सबसे 

स्नेह है आपको इच्छा हो सो करें !? प्रातःकारू अष्टमीको सभा 
हुई, जिसमे एक अग्रवाल महानुभावने, जो कि बाजार कमेटीके 
_ सदस्य थे, चहुत ही प्रयत्व किया तथा आदेश भी दिया कि 
सन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये, परन्तु कुछ नहीं हुआ | अन्तमें 
निराश होकर छोग उठ गये | हम भी निराश होकर चले आये | 
उप्त दिन भोजनमें उपयोग नहीं छगा, अत- पानी लेकर ही सतोप 
किया । उसका प्रभाव अच्छा पडा | फल यह हुआ कि श्रीढालज्ञी 


थ८ मेरी जीबबगापा 


भादि रात्रिके भाठ बजे भाये भर उन्होंने यह निरच्नम किया कि 
इमकीो लो रुपये मिछे दें ने सप मस्दिर बनानेमें छगा देघेंगे, भाप 
निश्चिम्त होकर झयन करिसे । इम छोग सम्दिर मना कर छी 
रहेंगे तथा सड़्ममरकी प्रेदिझा सन्दिरमें छगायी साथेगी। भी 
छाक्मीने कद्दा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति दे वह प्राय 
इसी काममें भ्रादगी । अमी कुछ नहीं कहुठे, समय पाकर सब 
काय दो जासे हैं। अषीर दोनेशी भाषश्यकता नहीं | कायसिद्धि 
कारणकूटके भ्रापोन ऐ। अधीरता छो सामप्रीमं बापक दे, सत' 
इस छोग झआापको विद्बास वेते हैं कि साद्र सास तक निममसे 
मम्दिर बन सामेगा भोर यदि विश्छोसे श्रापका प्रस्थाम इस प्राद 
में इुसा सो भाप स्वयं दर्शन करेंगे! बिशेप क्‍या कह | आपसे 
हमारा प्रेम दो गया ऐै। अयात्‌ स थाने आपके उदासीन भाबोंके 
प्रमावसे हम श्रापसे रवास न होकर इसके विरुद्ध भापकों अपना 
स्ने्ी मानने कगे हें। इसका झअये यद् हे कि इुदासीनता बस्पु 
संसार बन्धनको ढोछा करनेबाढी दह कोर स्नेद संसारका सनक 
है| यद टीक हे, परस्सु भापमें यो हमारा स्नेह छे रुसका यद्दी सो 
अर्थ हे कि जो बस्तु आपको इष्ट हे बह्दी हमें प्रिय हे | सब जो 
डदासीनता आपको इए्ट है वही हमको भो इष्ट है, ध्मत' दम सी 
प्राय” छसीके रपासक हुए | मतझब यह है कि भ्मापको पद्टों मन्दिर 
निर्मोण इष्ट दे। बह हमें मी छुठर्रां इष्ट हे, रत भाप 
निश्चिन्त होकर झबन करिये, विशेष क्या कहें | पदचास ने 
छोग अपमे अपने घर 'चछे गये और मैं मी सो गया । 
राधिको स्वप्नसें क्या देखता हूँ कि संसारमें जो भी पदार्थ 
है व चाहे लिदास्मक हो चाहे अचितास्मक रुसक्री सत्ता 
चिदात्मक ब्रल्य क्यौर चिदास्मक गुण सथा अविबदात्मक द्ृत्य 
ओर ध्यच्िदस्मक गुण में द्वी रददेगी । यवर बिदात्मक पवार्थ है तो 
खिदास्मक द्रझ्प कोर चितद्रमक गुणमें रहेगी तथा व्यनिद्ास्सक 


चकश्करकी और ८) 


पदाथ है' तो अचिदात्मक द्रव्य और अचिदात्मक गुणमे ही 
रहेगी । हम व्यर्थ ही करता बनते हैं। अम्ुुकको यह कर दिया, 
अमुकको वह्‌ कर दिया यह सब हमारी मोहकी कल्पना है । 
जब तक हमारी ये कल्पनाएँ हैं तभी तक संसार है और जब तक 
संसार है तभी तक नाना यातनाओगके पात्र हैं | जिन्हें इस संसार 
की यातनाओंसे अपनी रक्षा करना है वे इन मोहजन्य कल्पनाओ 
को त्यागें। न कोई किसीका कल्याण करनेवाला है और न 
कोई किसीका अकल्याण करनेवाला हे | कल्याण और अकल्याण 
का कतों जीव स्वय है। जहाँ आत्मा इन अनात्मीय पदार्थोंसे 
अपने अस्तित्वको भिन्‍न जान लेता है वहाँ उनके सम्रह करनेका 
अनुराग स्वयमेब त्याग देता हे और उनके प्रतिपक्षी पदार्थों 
छेष भी इसका सद्दज ही छूट जाता है. ! 
अनादि कारूसे इस आत्माक़ा अनात्मीय पदार्थोके साथ 
ससर्ग चला आ रहा है और ससगेके एक क्षेत्रावगाही होनेसे 
उन दोनोंमें अभेद बुद्धि हो रद्दी हे। जो चेतन पदाथ है वह तो 
दीखता नहीं और जो अचेतन पदार्थ है बही दोखता है। पर॑ंच 
इन्द्रिय इसके ज्ञानके साधक हैं, उनके द्वारा स्पर्श रस गन्ध रूप 
और शब्द इनका ही तो बोध होता हे । यद्यपि जाननेवाला जीव 
द्रव्य है, परन्तु बह इतना निबल होगया है कि बिना पौद्लिक 
द्रव्येन्द्रियके आल्म्बनके देखनेमें असमर्थ रहता है। जिसकी 
द्रव्येन्द्रिय विक्तत हो जाती दे वह नहीं जान सकता । जैसे आँख 
फूट आवबे तो आशभ्यन्तर भावेन्द्रिका सदभाव रहनेपर भी 
ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती । अथवा जिनकी बाह्य नेत्रेन्द्रिय दुबेल हो 
जाती है बह चइमाका आश्रय छेकर देखते हैं । यथार्थमें देखता 
नेत्र ही है, परन्तु चश्माके आश्रय बिना वाह्य नेत्र देखनेमे 
असमर्थ रद्दता है। इसी प्रकार द्वव्येन्द्रिके विकृत ध्ोनेपर 
आश्यन्तर इन्द्रिय स्वकीय काय करनेमें असम रहती है। इसी 


अल ब 5 


चप३ मेरी जीबधगाया 


दरह ह्वाद्ा-च्टा भात्मा ग्मपि स्वय शायक हे, परन्तु भनादि 
कालीन कर्मोंसे सछ्लीसस दोनेके कारण अपने आपको पेदन करने 
में मसमय है, अतः मन इस्द्रियके प्राभय बिना न ता अपनेरो 
शान सकता दे भोरन “यह रुपादेय दे, पई देय हे! इसे मी 
खआननेमें समय रहता दे। भव यदि णात्मा सक्षी पश्नन्द्रिय 
अपषस्थाको प्राप्त हुमा दे तो अपने स्परूपको जानो देखो दा 
शुसीमें सम रदो | इन पर पदार्भोके सम्पकंसे वो, कसोंकि इनके 
संखगसे दी भदुगेति भ्रमण द्े। यह निम्मित पात दे छिशिस 
पदाथर्में तुम्द्रारो आास्मीय घुद्धि दोगी, काझान्मरमें बश्शी तो 
मिछेगा । जाप्रदवस्थार्में जिस पदायका विशेष ससर्ग रद्वठा दे 
स्वप्नावस्थामें बद्दी पदार्थ प्राया सम्मुख भरा साता दे | पह क्‍या 
है! संरकार दी तो हे । आपको सम्यक प्रकार यश विवित दे कि 
खब याघ्क एत्पभ् होता द तल्न माका स्तत्यपात करठा है । एसे 
झिसने छिप्ता दी कि स्तनको इस प्रकार चूसो। थट्टी संस्कार 
लम्सास्दरका सापक है.। यद्दी ज्रीवको लतानंबाड्धा दे--जिसमें 
यह संस्कार दे बद्दी ओऔीग दे। झ्ानका आश्रय हे । पद्दी सीपमें 
चरेवनका अमस्क्रार दे | यही इसे इतर द्रय्योंसे मिन्‍न करमेबारूा 
असाभारण गुण हे | यदि यह न शोपा तो संध्तारकी रस ध्यवस्था 
को को कि भाल बन रही दे कौन जानता | भ्मास्मामें एक क्षान दी 
गुण ऐसा है जो कि ध्मपने स्वरूपछो दर्शाता दे कोर ब्स्प पदार्थों 
की व्यवस्था करता दे । इतना दी रुसका काम ह कि घह पदा्ं 
को सान केमे | यद्ट पदाथ देय है, पह इपायेय दे या दपेसणीय 
है यए्‌ रुसका कास नहों | यद्द लो इसमें दोता दे वह हपचारसे 
होता दे । अनादि काझछसे इस आत्माके साथ मोहकमका सम्पस्ध 
है। इसके ददयमें भारमाका जो बारित्र शुण दे बद विकृतरूप दो 
शाता दे मोर सप यह स्लीव अनुकुछ पदार्थमिं रपादेय भुद्धि दबा 
प्रविर 5 पद्मार्मो में ऐय युद्धिकी कक््पना कर छेता छ | इसके सिया 


गोपाचलक अशख्व॒क्ञ्म प्पइ 


जो पदार्थ न तो अनुकूछ हैं और न प्रतिकूल ही उनमें उपेक्षा बुद्धि 
कर लेता है । 

डबरासे चलकर वीचमें कई स्थानोंपर ठहरे, पर कोई विशेष 
बात नहीं हुईं। एक दिन डागके महावीरके स्थानपर ठद्दर गये । 
यहाँपर एक साधु महात्मा था, जो बहुत द्वी शिष्ट था। बड़ा 
हो सौजन्य उसने दिखाया | हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी पद्धति हो 
गई है कि अन्य मतावरूम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे 
वतोव करे तब यह कहनेमें सकोच नहीं कि तुम तो वेनयिक 
मिथ्याहृष्टि हो । अस्तु, कुछ बुद्धिमें नहीं आता | जो घमम इतना 
उपदेश देता है' कि एकेन्द्रिय जीवकी भी बिना प्रयोजन क्षति न 
करो उसका व्यवद्धार संज्नी जीवोंके प्रति कितना विशिष्ट होगा 
यह अ.प जान सकते हैं । 


गोपाचलके अश्वल्में 


डबरासे चलकर क्रमश' लश्कर पहुँचे। यहाँ तक चौकाका 
प्रबन्ध सहारनपुरवालोंकी ओरसे विशेषरूपसे था। लश्करकी 
महावीर धर्मशाल्में बरात ठहरी थी, अत तेरापन्धी घर्म- 
शाल्ममें ठदर गये। घमेशालछा बहुत सुन्दर है। कपका जछ 
भी सीठा हे । वेशाख सास दोनेसे गर्मीका प्रकोप था, अत 
दिनके समय कुछ वेचेनी रहती थी। परन्तु रात्रिका समय 
आनन्द्से जाता था । यद्द सव द्वोने पर भी वारह बजे रात्रि तक 
सिनेसाकी चद्दल पहल रहती थी, अत निद्रा भद्दाराणी सरुष्ट र्दद्ती 
थीं। हॉ बोरह चजेसे चार वजे तक आनन्दसे निद्रा आती थी | 
अनन्तर सामायिक क्रियामें काल जाता था । इसके वाद पहाड़ी 


मिमी 


| 


चपड मेरी झीबसगाबा 


के ऊपर दीपक्षझ्ञलसे निय्त्त हो झुविक्रियाके अनस्वर भी मन्विर 
जीमें घाते थे। साढ़े झाठ पजेसे सादं नौ बजे तक स्वष्पायर्मे 
काठ साता था | 

पहाँपर सराफाका जो बढ़ा स॒न्दिर हे एसकी झोमा अबर्णे 
नीय हे | इस मम्ब्रिमें चारों दरफ वृहराने हैं । ठीन तरफ बिम्ध- 
कुछ क्पाट नही ईें। एक भोर ज्दोँ भी जिनदेबषका भाल्‍्प दे 
कपाठ छागे हैं। बीचमें समघसरणऊी वेदिका है। एछसके दाँय 
भोंप दो पदिकाएद भौर ६ । एनमेंसे एडमें स्फ्टिक सजिके विम्प 
हैं दो मद्वत दही मनोइर ब पक फुटकी शवशाइमाके ई। दूसरी 
धेदिकामें मी पापाण भौर घातुरू वहुतसे मिलविम्भ हैं! मन्द्रिस 
यादर एक द्दखानमें थहुठ सुम्दर चित्राम है । दो द्रारपाछ ऐस 
सुन्दर बने हैं कि उनके गहनोंमें सक्‍्घे मोती जड़े हुए हैं। इसके 
धाद ददछानमें एक कोठी द । रुसमें प्राभीन पत्यरके अतिमनोदर 
विम्ब विद्यामान ैं। छगमग १२ बजिम्ध होगे। इसके याद एक 
दइछान हे, जहाँ सुषणका चित्राम छ। इस चित्राममें ४९ सेर 
साना छगा था ऐसा प्राचीन मनुप्पोका कइना ऐै। ऐसा झुसवर 
दृश्य दे ऊि हमारे दंसनमें अन्यत्र नहों भाया। 'भौकमें सहु 
ममर श्ढा हुमा है | यह इतना विज्लार्व ऐ कि दो हजार भादमी 
उसमें पेठ सझसे है । दश्सानके पोछे एक कूप भर स्नान को 
म्मान हे | यहाँ राद्रिफ़ो शौपक मही जछाठे भौर न पिशसी छगाद 
हैं । पोवोरुपट छने पानीसे धुखबाते ऐे। इस मस्व्रिके प्रपन्‍्प 
ता भ्र| कम्देयाढाऊ सी हैं। भाप घहुत दा योग्य हैं. बिड्ान मी 
| भाशमाल्की प्रक्रिया भापके यदाँ योग्य दे। आपके छुप्र 
साणिदचस्दर पष्टीस् टैं। ब्याप सानागिरि सिद्धक्षेत्रडे मस्प्री दें 
तथा इनके माई भरी गपूछाछ जी एँ जा पट्व दी वाकपढु है। 
आपके द। सुपुत्र दें । दानों दो याग्य हैं परन्मु जैसी घार्मिक रचि 
भोर जेसा पान भाषका दे बेखा भाप$ झौरस पुप्ोष्मा नहीं। 
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इसका मूछ कारण आप ही हैं, क्योंकि आपने उस प्रकारकी 
शिक्षासे बालकोंको दूर रक्खा। आपके पास इतनी सचछा 
सम्पत्ति है कि एक पाठशाछाका क्‍या दो पाठ्शालाओंका व्यय 
दे सकते हैं, परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं | यहाँ पर और भी बहुत 
भनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चछा सकते हैं, परन्तु पढना-पढ़ाना 
एक आपत्ति सानते हैं। इस सन्दिरसे थोढ़ी दूरपर एक दूसरा 
मन्दिर तेरापन्थका है, जिसके संरक्षफ सेठ मिश्रीछाल जी है, 
जो बहुत ही योग्य हैं । मन्दिर बहुत द्वी सुन्दर बना हुआ है। 
चारों ओर वायुका सचार है| गन्धकुटीमें बहुत हो सुन्द्र बिम्ब 
हैं| स्फटिक मणिके बिम्ब बहुत ही मनोहर हैं। श्रीपाइवेनाथ 
भगवानका विम्ब बहुत ही सातिशय ओर आकषक है । उसके 
दर्शन कर ससारकी माया बिडम्बरूप जेचने छगती है । 
यहॉसे चलकर एक वड़ा सारी मन्दिर बीसपन्‍्थ आमस्नायका 

चम्पाबाग्में है । मन्द्रि बहुत भव्य है| जैसा सरोफाका सन्दिर 
है बेसा दही यह मन्दिर है।इसका चौक और इसकी दृहढानें 
चहुत सुन्दर हैं। वेदिकामें सुवर्णछा काम बहुत ही चित्ताकर्षेक 
है. | इसके प्रबन्धकर्तों श्री सेठ गोपीछालजी साहब्र हैं | आप 
सुयोग्य मानव हैं । आपका ज्ञान अच्छा है तथा इसी मन्दिरमें 
सेठ घुधमल्‍्छजी साहयव भी हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके सुपुत्र 
भी योग्य हैं | परन्तु उनमें आप जैसी धार्मिक रुचि नहीं | आप 

व्यापारमें कुशल है। परन्तु स्वाध्यायमे तटस्थ हैं। आपकी 
मातेइवरी धार्मिक है। कोई भी त्यागी आवबे उसको वेयावृत्य 
करनेमें आपकी निन्‍्तर प्रवृत्ति रहतो है । 

कुछ दूरी पर नसियामें शान्तिनाथ स्वामीकी खट्भासन मनो- 

इर प्रतिमा है, जो एक कृत्रिम पर्वेतके आाश्रयसे विराजमान की 

गई है। प्रतिसा श्राचोन होने पर भी अपनी सुन्दरता और 

स्वच्छतासे नवीन-सी मालुम होती है। चेदरेसे शान्त्रि टपकूती 
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है। यद प्रतिमा पासफ्ते किसी वनम्पण्डसे यहांछाह गईयी। 
रक्त मन्विरोंके सिधा यहाँ सौर भी अनेक मन्दिर हैं।गर्मके 
प्रकोपके कारण मैं छनके दृ्नोंसे वरिचित रहा । 

सह सब इोकर भी यहाँ पर कोई ऐसा बिद्यामदन नहीं कि 
बिसमें पाठक भार्मिक सिझा पा सके। चम्पायागढ्की धमक्ताढा 
में पहुँचते ही मुप्ते रस विनको स्थृति भरा गई जिन विन रि मैं 
सबब प्रथम क्रष्पयम करनेके छिये घाईथीके पाससे समपुरको 
रथाना हुआ भा ओर ब्माकर इसी अम्पाबागर्मे ठह॒रा था। ऊंच 
तक मैं नगरके धाइर झोचक्रियाके छ्िये गया भा सब तक दिसीने 
दाढ्षा सोज़कर मेरा सप समान घुरा छिया था। मेरे पास सिर्फ़ 
एक ड्ोटा एक छसरी भौर झड़ भाता पैसे बचे से झौर मैं निरापत 
होकर पैद्छ द्वी पर बापिस छौट गया या । 

यहाँसे चछकर बेशास् सुदि ५ को गोपाचझ के द्शेत करनेके 
डिये गया। गोपाचछ क्या दे, दिगम्वर जैन संस्ततिका झोतक 
सबसे मदत्त्यपूणे स्थान हे | यहाँ पणतकी भित्तियोमें बिशाछकाय 
बिनबिस्भ कुझज़ कारीगिरोंके तारा मझाराज रूंगरतिंदके समयमें 
निर्मिद किये गये थे | छाक्षों रुपया रस कायमें स् हुमा होगा । 
पर मुगछ साम्रास्प काऊमें ने सच प्रतिमाएँ टॉकीसे खण्डित कर 
सी गई हैं। कितनी दी पश्मासन मूर्वियों तो इतमो बिश्ाछू है कि 
सितमी इपस्षब्प प्रथियीमें कहीं नहीं दोंगी। सख्ण्डिस प्रतिसा्ंदे 
अबछ्तोकनसते मनरमें विच्वार भ्यया कि ह्माज कछ्फे मनुष्य नवीन 
सन्िरोंके निर्मजमें छारस्मों रुपया छगा दृधे हैं परन्तु कोई पेसा 
सवार हृबयबात्वा नहीं निकछता को कि इन प्रतिमार्भोे इद्धार्मे 
सी कुछ रूगाता। यवि कोई पहाँछ्म रुद्धार करे शो मारतवपर्मे 
बइ स्पान अद्वितीय झ्ेत्र दो शाम परन्तु पद दोना कठिन दे। 
पश्मम काछ दे, अतः पेसी सुमतिका होना कठिन दै। छदकरके 
असम्पाबारमें छाझों रुपयोंकी छाग्रतके दुष्फर मर्द्र हैं, परस्तु 
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किछेकी प्रतिमाओके उद्धास्के लिये किसीने प्रयस्व नहीं किया और 
न इसको आशा है। हाँ, सम्भव है तीथ्थक्षेत्र कमेटीकी दृष्टि इस 
ओर जावे। परन्तु बह भी असम्भव है, क्‍योंकि उसके पास नौः 
रुपयाकी आय ओर ग्यारह रुपयाका व्यय हे । यदि किसी 
भाग्यवानक्रे चित्तमें आ जावे तो अनायास इस क्षेत्रका उद्धार हो 
सकता है । 


मनमें दु.खभरी सास लेता हुआ बहाँसे चला ओर ढाई मील 
चलकर स्वर्गीय गुलाबचन्द्रजो सेठके बागमें, जिसके कि सालिक 
श्री गणेशोलालजी साहब खण्डेलचाल हैं, हम लोग ठहर गये । 
बाग बहुत ही मनोहर आर भव्य है | बीचमें एक सुन्दर भवन 
बना है, जिसमें पाँच सो आदमी प्रवचन छुन सकते हैं । भवनके 
चारों ओर चार सुन्दर दहलाने हैं। चारों ओर चार पक्के सा्गे 
हैं। मार्गमें वृक्षावछो है । उत्तरकी ओर पचास हाथ चल कर 
एक सुन्दर भवन बना हुआ है, जिसमें दो ग्रददस्थी रह सकते हें । 
पश्चिमकी ओर एक भोजनभवन है, जिसमें पचास आदसी एक 
साथ भोजन कर सकते हैं। दक्षिणकी ओर राजमा्गके तटपर 
एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, जिससे आगन्तुकोंको धर्मे- 
साधनकी सुविधा रहती है। 


यहाँ पर आनन्द्से हम छोग रहने लगे । किसी प्रकारकी 
व्यग्नता नहीं रद्दी | यहाँसे मुरार डेढ़ मील हे । वहाँसे प्रतिदिन 
दो चौका आते थे | यहीं पर आगत ब्रद्मवारियो और अतिथि" 
महाशर्योंका भोजन दोता था । दो अतिथियोमे एक श्रीपूर्णसागर 
झ्लुल्लक भी थे । चरणान्लुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य 
इस भोजनचर्योकी सदाप कह सकते हैं, परन्तु वतेधान कालकोः 
देखकर सतोष करना दी अच्छा है। गर्मीका प्रकोप अधिक था;, 
इससे प्रायः मुरार जाना नहीं दोता था | 
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गर्मकि दिन झास्सिसे चीते। भुरास्वाछोने सब तरइकी 
सुधिधा कर दी | किसी मी बाह्य आपत्तिका सामना न करना 
पद्मा। कुछ पानी वरस गया, बिससे ठण्डा माद््म हुभा भोर 
आगे जानेका निश्चय किमा। परन्तु पुरार समाअके प्रेम या 
खाप्हसे वहीं चतुमास करनेका निम्मय करना पड़ा। पण्डित 
चम्प्रमोष्ठिजी साथ ये। एउन्होंनं सब स्यागीमण्डछी वंषा सानेषाछे 
गात्री महानुभावषोंको सुन्दर स्पषत्था की कौर समय-समय पर 
दनेबाके आयोजनोंकों परिभ्रम पूबंक सफर बनाया। भाप एक 
कुझछ ध्यवस्थापक हैं | 

पर्वेके बाद भाषण घदि एकसको वीरशासन सयन्सीका इस्सब 
समारोइके साध हुआ | भीमान्‌ पण्डित सुगछकिशारजी मुख्तार 
साइबके शुमागमनसे बहुत दी तस््यच्चा हुई। पं० त्रबारी- 
ज्गछली न्यायात्रायं तमा प० परमसानन्दज्ी शास्लो भी भापके साथ 
थे। भाष छोगोंके द्वारा भ्राचीमताकी यहुत खोस हुई है! रुसका 
मकाक्ित होसा आभावश्मकर द) समय पाकर दी दोगा ! जिसनी 
आवरयकता प्राचीन साहित्यकी रहता करनेदी दे रुतनी दी 
संस्कृठ्ज् बिद्रानोंकी मी हे । पद सम्बन्ध चीजपूस्बत्‌ दी राइनेगे 
समाञ्का हित दे। शितने धार्मिक काय हैं हनमें ये बिद्गाम 
ही दो मूछ दांधे हैं। इसी रुत्सममें बनारससे पं० फूछचन्द्रथी, 
पैं० ५ प० पश्माछाक्जो काब्यतीष, सागरसे पं० 
दसाअन्द्रज्ञी पं० पस्नाछाख्जो साहिस्याआये, पीनासे पं० 
चशीघरली व्याकरणाचषाये झावि अनेक विद्धास्‌ पधारे थे | भम्य 
झनता भी पयायोग्य माई थी। विहृत्परिपव्‌ृ कायकारिणी 
समितिद्दी बेठक भी इस समय हुईथी। सुरारकी समाजने 
सबके सान-पानकी सुस्दर व्यवस्था की थी | वो विन रत्सब रहा 
चादमें सव छोग अछे गये | इसके घाव आनन्‍्दसे हम छोगोंका 
काछ बीततने कगा । 


डा 
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भाद्रमासमें पॉच दिन लदश्कर ओऔर छहद्द दिल मुरारमें बीते । 
शाहपुरसे पं० जीतलछूचन्द्रजी, खतौलीसे पं० त्रिकोकचन्द्रजी, 
सछावासे प० हुकमचन्द्रजी और सहारनपुरसे पं० रतनचन्द्र जी 
तथा श्रीमान्‌ वकील नेमिचन्द्रजी साहब ओर मगरपुरसे छाला 
मगलसेनजी भी आ गये। खतोलीसे लछाछा खिचौड़ीमल्लजी 
साधंव बराबर दो मास रहे। आपका चौका प्राय, प्रतिदिन 
लगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंकी भोजन दान देकर 
भोजन करते थे | आप छ' मासमें तीन बार रहे ओर निर्विष्न 
रहे । आप दानशूर हैं। आपके नियम अकास्य हैं | सयमी हैं । 
परोपकारी भी बहुत दें। आप व्यापार नहीं करते । कुछ रुपया हैः 
उसीके व्याजसे निर्वाह करते हैं। आपको पूजनका नियम है | 
स्वाध्याय भी नियमित करते हैं। 
इन सबके समागमसे बत्रतोंके दिन सानन्द्‌ बीते। छुल्लक 
पूर्णंसागरजीने लदकरमें जातिसघटनका काय प्रारम्भ कर दिया 
ओऔर प्राय: उसमें सफल भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचलकी 
भग्न प्रतिमाओंके सुधारकी ओर गया। कई महानुभावोंने उसके 
लिये द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया | सबसे प्रथम श्रीयुत 
चन्दाबाईजी साहब आराने पॉच सो रुपया दिये। इसके बाद 
एक हजार रुपये सिंघई कारेछाल कुन्द्नछाछजी सागरवाछोंने भी 
दिये | इसी तरह मुरारवालोंने आहारदानके समय हजारों रुपये 
इस कार्यके छिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने अपना समय 
सुधार करनेमें लगाया, परन्तु बलिहारी इस समयकी कि जिससे 
अकारण ही विरोध द्दोनेसे कुछ विघध्न आगया । सम्भव है विरोध 
मिटनेके बाद यह काये पुनः प्रारम्भ होकर अच्छी तरह समाप्त 
होगा, जिससे गोपाचल एक पवित्र क्षेत्र बन जावेगा | 
पर्व समाप्त होने पर सव लोग अपने-अपने स्थान पर चले 
गये और हम आनन्दसे जझचारीगणके साथ स्वाध्यायमें काल 
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गाने क्षगे । निरन्तर अनेक मनुप्म आपसे थे। पदक बेदान्ती 
मसद्दानुमाव प्रायः प्रधिदिन थ्राया करते थे कौर उनके साथ एक 
साधु भी | दोनों द्वी शिक्षाप्तु थे! रनमें एक मह्याश्य बहुठ दी 
कुद्ाक़ थे। येदालर्मे उनकी अकाटप श्रद्धा थी। फेनघमके 
व्याक्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होतो थी । परस्पु हनकी 
यह हद श्रद्धा थी कि यइ सथ भपझऋ॒ मिश्या दे | मासासे दी सप 
दिखा ह। बस्तुठ' कुछ दे नहीं | पर्यापट्ष्टिसे सस्य हे. भदद सनको 
सास्य नहीं । ८्यषह्वार सस्प मानते हैं । व्यव्दार सस्म ब्यषहार 
काछमें यो दे दी, परस्तु फिर भो मिष्पा कहना कुछ संगत नहीं 
माद्म पड़ता | झ्मस्तु ढनके आनेसे तास्विक चर्चा दो सावी थो | 
मार्दोके बाद भाशिवन भास मी अच्छा चीता। कार्तिकर्से 
दोपाबद्धीका रुत्सव सानन्द हुमा। यहाँ भो वीनानामसी जन 
झप्रबाख़ने, सो पक एत्सादी युठुप हैं, भध्टाडिका पके समप 
औओ सिद्धचक्र विघान करवाया । प्लिसमें पुष्कछ व॒स्य स्यय किया | 
दृष्त इखार मनुष्योंको भोजन कराया, पॉणि इआर रुपया विदा 
चानमें दिये, ग्यारश सो रुपया भी पझुझ्छक पूर्णसागरलीके 
आारेझानुसार ग्याछियरकी पाठप्षाछाके छिसे भर एक सौ एक 
इपएथा ओ शोपात्रझ्के यीजेंद्रारमें मो मशान किये। छत्सवके 
घम्य वाहरसे अनेक गण्यसास्य बिद्वानोंको मी भासस्त्रिय किया 
था। इन सपकी संस्थाप्रोको भी ग्रधायोम्म दाम दिया था। 
बनारसपछ्ले प० फूसचन्द्रो पं० महेन्द्रकुमारणी, पं० पन्‍नाश्षाद्धअी 
काब्यतीय तथा सागरसे प० पन्नाक्षात्रणी साहिस्या्रांय, पं० 
मुन्नाछाछशी समगौरया भी पणप्मारे थे। प॑ चख्मौब्मली 
यहाँ भे ही! प्राचीन पण्डित झम्मनछाछ्रसी तकसीम सी, श्रो कि 
आज कछकत्ता रइते हैं, झ्माये थे। प्रतिधाचार्य प॑ सूरसपायणी 
से । आ्माठ दिन तर भीनानाथ बाग स्वाध्यास प्रवचन भरादि 


अजे समारोइसे दोते रहे। पं० अन्द्रमोौदिजी बिद्वानोंके भाषण 
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आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे । इसी उत्सवके समय एक दिन 
सर्वधर्मसम्मेलन हुआ, एक दिन कवि सम्मेलन हुआ और एक 
दिन ख्लीसम्सेठन भी हुआ, जिसमें महाराजा ग्वालियरकी 
महाराणी भी आई' थीं। आपने आागत जेन ससाजकी मद्दिलाओं 
को बहुत द्वी रोचक व्याख्यान द्या। पं० महेन्द्रकुमारजी और 
घ० फूछचन्द्रजीके व्याख्यान बहुत द्वी रोचक हुए । उत्सव समाप्त 
हुआ | सब छोग यथास्थान गये । 


एक बात यहाँपर यह हुईं, जो कि इस उत्सवके पहलेकी है, 
श्री फुन्दीछालजीने एक दिन भोजन कराया और पच्चीस हजार 
बोडिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपप्यृछाछती और 
सात हजार श्रो फूलचन्द्र बुद्डमल्छजी सेठसे भी मिले। इसी 
श्रफार अन्य व्यक्तियोंने भी सहयोग किया। आजा है अब शीघ्र 
ही बोडिंग बन जावेगा। यहाँ उसकी बढ़ी आवश्यकता हे । 
श्रीयुत सेठ बैजननाथजी सराबगी भी कलकत्तासे यहाँ पधारे। 
उन्होंने बोर्डिंग बनवानेमें यहाँकी समाजको अधिक प्ररणा दी । 
पच्चीस सौ रुपया स्थायी फडमें स्व्रयं दिये तथा पॉच सो रुपया 
गोपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कायमें प्रदान किये । 


श्रीयुत हीरालाछजी और गणेगीलछालजीके भ्रवन्धसे यहाँ मुझे 
कोई कष्ट नहीं हुआ और गोपाचलके अख्वलमे मेरे छगभग खात 
माह सानन्द व्यतीत हुए। 


मुरारसे अगहन वदि ४ स० २४७५ को देहलीकी ओर प्रस्थान 
फिया । प्रस्थानक्रे समय प० राजेन्द्रकुमारजी, प० फूलचन्द्रजी, पं० 
सहेन्द्रकुमारजी, प० चन्द्रमोलिजी, प० मुन्नाछाछज्नी समगौरया 
तथा श्यासछालुज्ञी पाण्डवी आदिके भाषण हुए। मुगरसे चछ 
कर ग्वालियर आये | पानी बरसनेक्े कारण यहाँ तीन दिन तक 
ठहरना पडा। श्री क्षुल्लक पूर्णसागरके प्रयत्नसे द्वी यहाँ पाठशालाके 
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डछिये पाँच हसारका नगद चन्दा हो गया भोर पक मदाप्षयने 
पन्द्रह इसारकी कीसतक्र मकान देना रबीकृत किया सभा एक 
इृद्धा साताने अपनी ही दुकान पाठप्लाछ्ाको देनेका निप्र॑श्नय प्रकट 
किया। पह्ाँ प्री भप्नाछाछुसी अप्रवाछ् बहुत दी छत्साहो 
व्यक्ति हैं। 


